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प्रस्तावना 


किसी भी देशके प्राचीन स्थापत्य ओर सादियसे दी उस देशकी स्नव 
मूल्यं ओंका जाता दै । विधा ओौर कटा देशका अनमोल धन दै । रित्प- 
स्थाप मानव जीवनका अति उपयोगी ओर मभेपूणी अंग दै । 96 


भारतीय शिरप स्थापत्य ( वास्तुविद्या ) का प्रारम्भ कठ कवसे माना 
जाय भिस बारेमे निणीय करनेमें प्राचीन साहित्यके आधार केनेकी आव्यकता 
है । ऋवे, ब्राह्मण प्रथो, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन आगमं ओर बौद्ध 
भ॑ आदि सादियङे संदूमं सहायक दौ सकते दँ । अणवेदके सातवे मंडले दो 
अध्यायो षको सुरद स्तोके साथ वा्तुपति रकी स्तुति है । यदं रको 
देवो स्थपत्ति व्वष्ठा का गया दै। विश्वकर्मा को समग्र विश्वके तवष्टा मना गया 
है, उनके पुत्रको भी त्वष्टा कहकर उनके रिप्य विभुकी स्तुति की गई दे । 


7 ` ओर ऋम्रेदमे वस्तुविद्यके ज्ञाता अगस्य ओर वसिधके नाम भी दि 
गवे है 1 त्वषा ओर विभुने इन््रको वज्र बना दिया था । पापाणके वनोये हु 
सौ नगरमे सम्रमाण भवर्नोी रचनाका उटेख मिलता दवै । जिससे ` हमः यह ` 
अनुमान रगा सकते द कि स्यापत्य कलाका प्रारम्भ ऋेदसे मी बहुत .वर्षोसि 
पले हआ दोगा । अयतवेद्के सूकतोमे स्थापलकलकि बहुत शव्द पाये जति दहे । 
सामवेतके गृह्यसूत्रे गृदारम्भकी धामिकं क्रियाके तीन अध्याय है| ; आण्छायन 
गृयसूमे भी वास्तु विदारे पर तीन अध्याय द । भूमिको अतीव वदनीय मानकर 
उसका मून आओौर उसकी सुति दी. दै । ; इन सव बा्तोको होते हए भी 
ऋवे या तरा्मण भ्रभेमिं वास्तुवियके वारेभे स्वतन्त्र अध्याय नदीं मिक्तः 4 
मूर्तिपूजाका प्रारम्भ मी वेदिकं वर.ह्मण युगम हुआ धा । ~ 
::1: संसारक प्रक श्राणीको जन्मत - दी शीत उष्ण --ओर्‌ ` वषौकी प्राकृतिक 
्रतिकरूलताओकि सामने सुर्राकी जरूरत महसूस हृद इसीसे ही वा्तुत्ि्ाका 
प्रारभ स्थूल रूपसे आागिकारम माना जा सकवा दै । पर्वर्तोकी ाफा या पेकुटि 
बनाकर मारवीने वास किया । वस्ुद्र्यमे प्रथम घास ओर्‌ वांसका उपयोग . 
हआ, : द्मे कष्टका, वादे दर्ोका. उपयोग होने ल्गा । अंतमे - पापाणकां 
उपयोग वाधकामोमें दोने खगा । | 
शक्राचायै कदत द कि विद्या अनंत है ओर कटाकी तो गिनती ही नदी 
हो सकती । पर्तु युख्य विथ वत्तीस ओर कलाओं चौसठ . उनके द्वारा कंदीं 


४ 


ग ह । वे विद्या ओर काकी सामान्य व्याख्या देते हए कहते दँ कि “जो 
कायै वाणीसे हो सके वद विद्या है ओौर मूक मनुष्य भी जो कायै कर सके 
बह कला दै । ` िर्प, चित्र इत्यादि मृक्‌ भावे हो सके उसको कला कहा दै । 


भिन्न भिन्न आचार्येन कटाकी संख्याको कम ओौर अधिक बताया दै । 
शयक्राचायने चौसट कलाएं बतायी द । समुद्र॒ पालने जेन सूत्रम ५२ कला, 
काम सूत्रम यदोधरने ६४ ( अवान्तरसे ९४ ५ ८ = ५१२ कलापं कही ग ह।) 
लित विस्तरामे ६४, काम सूत्रम २७, श्रीमद्‌ भागवतमें ६४ कराषं गिनी 
ग ई । 

विविध कटां विविध क्रियासे होती द । मनुष्य जिस कटाका आश्रय 
लेता है उस कला परसे उसक्री जातिका नाम होता है । इस तरद काके 
वर्गालुसार ज्ञातियोकि समूह भी वनने खगे । चार वरणाश्रममिंसे भेष पडने कगे । 


वास्तुशाच्र स्थापत्य ओर शिल्यकी व्याख्या-- 

वास्तुविद्या या वास्तुराख, स्थापत्य ओर शिल्प शब्दकी व्याख्याके अभावसे 
उसका मिघ्र स्वरूप समञ्चकर भाषाका प्रयोग हो रा दैः । परन्तु वास्तुशाखं इन 
सोते व्यापक अर्थम है । उसका अतीत स्थापत्य ओर स्थापत्यका अतगत 
शिल्प दै । 

१. बास्तुा्न-देश्षपथ, नगर, दुग, जलाश्रयादि सर्व, उद्यानवाटिका आराम 
स्थाने, राज रासा, देव प्रासादो, भवनों, सामान्यगृहो, शल्यज्ञान, रिराज्ञान, 
मूमिपरीक्षा इन सवै विद्या वस्तुशाख हे 1 

२. स्थापत्य-ढुगी, जढ्रथो, राजप्रासादों, देवप्रासाद्‌, भवनो, सामान्यगृहो 
वौौरहके वाँधकाम स्थापत्य है । इनके शालको विरोषकर स्थापत्य शिर्पशास्र 
कहा गया दै । 

३. शिल्प-दुगके दार, राजभवन, देवभ्रासाद, जलाश्रयों वगौरह स्थाय्योकि 
सुशोभन, अलंकृत, गवाक्ष, श्रोखे, नकरी, मूरिंयां तिमा ये सव शिष्य हैः । 

वासतुशाखके भ्रणेता--मत्स्यपुराणमें शि्पके अखारह आचार्यौ के नम ऋषि- 
सुनियों आदि ॐ वि हृए दँ । शद्‌ संदितं दूसरे सात आचार्यो के नाम 
विये हृष द । अग्निपुराण अ० ३९ मँ ोकाख्यायिकामं शिल्पद्ाख्रे पर पच्चीस 
भर्थोकी नधि दी हृ है । उनमें क तांत्रिक ओौर क्रियाओेकि भथ दै 1, परु 
उनम शिल्पशाबके बहुत उदे हं । स्शरतिकार आचार्यो के संहिता रथो ओर 
नीतिदाखके मंम ओर पुराणो मे भी शित्पदालकरे बहुत उेख द । विकर्म 
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्रकादामे प्रारम्गमं स्तुति करते कहा दै कि मदादेवने पारादारको वास्तुरालंकों 
ज्ञान दिया । पारादरे वृहद्रथको ओर बृददूरथने विश्वकर्माको वह ज्ञान दिया | 
५ मानसार ' मे बत्तीस शिर्पाचार्योः के नाम दिये हए है । विश्वकर्माके मानसपुत्र 
चार जय मय सिद्धार्थं ओर अपराजित नामसे थे । कई प्रधोमि सिद्धायैको त्वष्टा 
भी कदा है । उन्दने कोह कमे, यंतरकरमे पर कौराल्य प्राप्त किया । वाकी पुत्रोनि 
विश्वकर्माको प्रं करे वास्तुविद्याका संपादन किया । उनके संवादके रूपमे प्रेथ 
रे गये ह । 


स्थापत्योक्षा विकास क्रम 

स्थाप्यो सुल्यतया देवमदिरोके विविध विभाग घाट पद्धतिका विकास 
मदाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ कालम ओर देशक खास विभागमे प्रचलित एक या दूसरी 
सापरदायिक टीमें देशॐ उस विभागमे कालवरल्ते नोवीं दशवीं शताब्दी तक 
रित्पक्रतिर्ोम परिवतेन होते गये । उसके वाद्‌ उसकी रचनाके खास सिद्धांत 
निधित हुए । इस तरह देवमंदिरादिकी स्चनाके रूढ नियम पिछले कालम अथात्‌ 
बारहवीं शताव्दीसे निशित होकर लिखि गये यह्‌ निःरीक माना जा सकता है । 

पाज्नाज्य विद्वानों भारतीय रिल्पकरके सांप्रदायिक भेद मानकर रिर्पकी 
स्वनाकी पहचान कराते दै, यह्‌ विल्छुर अयोग्य है । यह तो सिफं प्रवतेमान 
शिल्प पद्धतिमे कालभेद या तो प्रतिय भद्‌ द । । 


भारतका शिरी वी-- 

` भारतका प्रयुख शिल्पी वगे--भारतके प्रत्येक प्रौतमें प्राचीन वास्तुशालका 
अभ्यासी वर्म विद्यमान था । वे अपने अपने प्रंतके प्रासादोकी केटी रचनां 
कसे धे । काटवटते या धगेके प्रति दुलंक्षयसे या विधधर्मि्ओंकी धर्माधताके 
कारण अयुक प्रातं यह्‌ वरी नष्ट हो गया दै चा धम परिितेनसं नष्ट हआ 
ह । बंगाल, बिार, आंध, पंजाब, सि, सरहद प्रात या करविमरमे तेरह चौदहवीं 
शताव्दी तक इस वेका अस्तित्व था । 

१. पश्चिम भारतम सोमपुरा व्राह्मण रिस्पीओं-बास्तुशाख्के निष्णात्‌ माने 
ज्ञति ह | अभी मी वे अपनी कलाको सुरक्षित वनानेका प्रयास करते ह । 
शुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजश्यान ओर मेवाड़ वे वेर विखेर वसते ह । 
ख्कंदपुराणके कथनानुसारं प्रभासके पुत्र विश्वकर्मौके अवतार रूप उनको माना गया 
है । वे व्राह्मण जातिके होते हए भी यजमानडत्तिकां दान नदीं खीकासते दै । 
दित्सज्ञ गृहस्थकेः रूपमे जीवन व्ययतित करनेका आग्रह उनकां टै) वे हिर्पं 


| 


यके -संमह कता ह । उनके चौदह गोत्र ऋषि कुल्के द । वे यज्ञोपवितं रखते 
है॥; सगोत्र खन नदीं करते दै । ओर मधयक पञ्चात्‌ अग्नि संस्कार करते । 
127. भारतकै पूर्वमे उदींयः-ओरिस्सा प्रदेशमे महाराणा नामक शिल्पी वर्ग 
हे । वह शिस्प्र्थोका संगरहकती है । मंदिर बनाता है । ालम उसका 
व्यवसाय, विरोपतः मूर्तिकंरोका दै । महाराण। ज्ञातिमे पापाण कमै करनेवलि 
छोगोको ` राज्य द्वारा महापोत्रका मानद्‌ पदः भी भिखा। हभ दै । उसी 
तरह रोह या काके काम करनेवारछको "चौधरी" ओौर 'ओज्ञाको मानद्‌' पद्‌ 
भी मिला है । खोरधाके राजने लोहकरम करनेवलि एक परिवारको “दास'का 
पद्‌ दिथा ह । पापाण कमै करनेवालोमं स्थपति मूर्तिकार भी दै। इन सभी 
काषटोहादि कामों करनेवाली एफ ही ज्ञाति महाराणा नामकी है । उसमें 
परस्पर रोटी बेटी व्यवहार दै । उन छो क्षत्रिय हो या उससे निम्नवरी 
हो यह नदीं कहा जा सकता दहै । वे यज्ञोपवित नहीं रखते दँ । लियाँ पुन 
ग्न कर सकती दै । उडीयामें ब्राह्मणादि मत्स्यहारी घट है । महाराणा 
जञातिमे मल्युके वाद अग्निसंकार होता दै । 


३ द्रविड दक्षिण-मदुराई ओर मद्रासकी ओर विराट विश व्राह्मण आचार्यके 
नामसे अपनेको वताता हुआ रिल्पीवरगं ह । वह शिल्पी प्र॑थका संग्रहकता है । 
मैदिरका ओर मूर्तिका काम करता दै । विधिसे यज्ञोपवित धारण करता दैः । 
उस वर्भमे विधवा पुनरग्नकी प्रधा है । उसके तीन गोत्र दह । १. अगस्त्य 
२ राज्यगुर ३ सन्मुख सरस्वती सगोत्र छन नदीं कप्ता दै । मृद्युके बाद 
भूमिदाह देता , दै । उस परेशमे ' नायकर, पिल्लेवाल, कैन्टर ओर सुदरटी आर असी 
निम्नजातिके कारीगर रिल्पकाम करते ह । परंतु वे मूलम शिसपी ज।तिके नदीं 
ह । महाविपुरममे गणपति स्थपति ओर कंचिपुरममे गोरीशंकर स्थपति वाकी 
श्िर्पश्ालाओमिं अध्यापक हैं । 

४. कर्णाटक -मेषुर-आंध ते्लगण ओर महाराष्ट्र भ्रदेशमे पंचाननके. नामसे 
विश्वकमा जाति शिल्पी वसते दँ । उनके पांच कर्म व्यवसाये अनुसार उसमे 
गोत्र ह । (१) पाषाणकरमैवालेको, गोत्र प्रन्यस ` (२) रोदकर्म; गोत्र सानस 
(३) काष्टकमे,. गोत्र सनातन (४) कंसकार, गोत्रं अभनवश्र (५) सुवणैकार, गोत्र 
सृपयास इन पांचोका कर्मके अनुसार गोत्र दै । व्राह्णके सिवा वे किसीके 
हाथका भोजन नदीं करते दँ । इन पाँचमिं परस्पर रोटी वेटीका व्यवहार दै 
वे ससोत्र लग्न नदीं करते द । यज्ञोपवित धारण करते ईँ । खियां  पुनरग्न 
कदी करती ह । उनमें ङ मासादारी मी द । वे शित्पभ्रधोका संग्रह करते 
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ह । बे मंदिर, रथ, मूर्तिं ओर काष्ट ्रगरहका काम करते ह । गायत्री आदि 
का नित्यपाठ करते दै । मल्युके वाद्‌ अग्निसंस्ार कसते द । अधमे श्रीकाकुलम्‌ 
छक्ष्मीपुरमम उदुपुड्‌ नामकी शित्यीओंकी जाति शी । उसके दो चार घर वहां 
थे । उन लोगोकि पास “ सरस्वती विश्वक्मायम `' नामका प्रथ था। उनका 
अस्ति अभी नदीं मिलता ह । यद्‌ परिवार चि्पकायैके अभावमे अन्य 
व्यवसायम पडा हआ मालुम पडता दै । 4 

, ५ तैदगणम विश्वकर्मा दित्पी वसते द । वे शिल्पपर॑थका रक्षण करते हैः। 
मैदिरि ओर मूर्तिका काम कर्ते द । का ओर लोका काम भी, करत, ह ॥ 
करीव तीन सौ सासे मुस्टीम राज्य, प्रेदं रहनेसे सहवास दोषसे, मांसादार 
करते ह । तो भी उनका ब्रह्मत्व कम नदीं हआ दै । गायत्री पाठ पूजा आदि 
करते ह । यज्ञोपवित धारण करते हँ । किसी भी उच्च जातिके ब्राह्मणके 
हाथका भोजन भी ठेते नहीं हैँ । उपगोक्त पंचाननज्ञातिमे बे नदीं गिने जते 
ह । मृल्युके वाद अग्निसंस्कार भी करते ह । 1 


कर्णाटक भेखुरम कननडी भाषा-मद्रास प्रदेशमे तमिल -रालामे मलयालम 
ओर आध्र जरगण प्रदेदामें तेग भाषाका व्यवहार छोगोमिं है । उनके शित्प- 
मेध संस्कृतं नागरीटिभीके बदछे उनकी टिपीमे चि हए दै । 

६ जयपुर अलवर प्रदेशमे गोड व्राह्णोकी जातिके रिर्पीओं विशेषकर 
भ्रतिमाका कुदाल काम कसते द । मंद्वियोका निर्माण भी करते हँ । यज्ञोपवित विधिसे 
धारण कसते है । युद्ध शकाह्‌री दैः । उनमेसे की देदातेमिं कृषिकमै भी 
करते ह । मृत्युके वाद अग्नि संखारका खिाज है । 





मध्यप्रदेश ओर उत्तरप्रदेशमे कओ भागोमे “ जांगड ' नामकी जाति अपनेको 
हिल्पीर्ममे गिनती है । उनम कओ सादा पाषाणकमे, काष्टकमे, चिव्रकम ओर 
छोहक्म करते दै । कओ देहा्तोमं कृषिकर्म भी करते दँ । विश्वकर्मको अपने 
इदेव मानते हँ । जांगडप्रं कओ य॑च्विध्ामे कुराल ई, जिस तरद गुजरातमें 
प॑चाल जाति दै । 

७ गुजरात सौरः ओर कच्छपं वैश्य, मेवाडा, गुजर, _ पंचोली जाति 
काष्टकर्ममे भवीण है । पांच प॑चाल जातिकरे शिस्पीओं लोहारका काम करते 
है । वे सव विश्वकर्माको अयने इष्टदेव मान्ते ह । अगेकी चारों जातिोकि 
चिल्पी सुधारी काम रथकाम देवमंदिरोकि साधनों वरद्‌ चांदीक। अलंकृत काम्‌ 
करते द । पंचारभादओं रोदकममें ओर यंत्र विद्यमें भी ‹ जांगड ` जातिकीं 
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वर्ह दाक दै । उपरोक पाचों जातिमे पंचोरी अपनेको उच्च मानते द 1 
यज्ञोपवित भी धारण करते दँ । 

स्थापत्याधिकारी रित्प्र्ोमिं उदेव है कि यजमानको चाहिये किं गुणदोष 
परखकर वह शिस्थाका सत्कार करे । ओर अपने कार्या प्रारम्भ करं । 
शाखकारोनि वँधकामके अधिकारीके चार वरी बनाये है । १ स्थपति (भमुख) 
२ सूत्मरादी जिसको शिर्पीओंकी भाषामें “तर छोड!" कहते द । बह नकशे 
चनानेभें ओौर कायैकी शुरूआत करनेवाखा निपुण होता द । ३ तक्षक -सूत्रमानके 
भ्रमाणको जाननेवाटा सँदर-काष्ट या पाषाणादि कायै य। नकरशीरूप करनेवाला 
करानेबाटा ¢ वधैकी-दो प्रकार दै । एक तो काष्टकमै करनेवारा वधेकी (सुयार- 
सूत्रधार) ओर दूसरा माटीकाथम निपुण-मोडलीर्ट । 


भारतीय चित्पीर्थोकी प्रशसा 


जाँ रिल्पीओंने जड पाषाणको सजीधरूप देकर पुराण के काव्यको हुबहू 
बताया दै, जिसका द्दौनकर गुणज्ञ प्रक्ठकों रिष्पीकी सजजनशक्तिकी प्रशंसा करते 
नदीं थकते ददै, यां टंकनके ित्पसे तथा पिंछठीके चित्रसे ये शिपी अमर 
कृतिका निर्माण कर गये हैँ । अखंड पदहाडमेसे कंडारी हुई इटोराकी काव्यमय 
विश्चाल स्थापत्यकी रचना तो रिस्पीको अद्‌भूत चातुयै काका वेनमून प्रतीक है । 


भारतके शिस्पीओनि पुराणोके प्रसंगोको पाषाणमे सजीव कंडारे हँ । उनके 
ओजारकी सर्जनशाक्ति परमप्रदंसाके पात्र दै । पापाणके शिल्प परसे शयं ओर 
धर्मबोध प्राप्त होता दै । जडपाषाणको वाणी देनेवटे कुशल दिल्पी भी कवि 
ही द वे बहुत धस्यवादके पात्र ह । अटवरत्त कल्य किसी धर्म या जातिकी 
नहीं है । बह तो समग्र मानव समाजकी दै । 

जड पाषाणमें प्रेम, शोय, हास्य, करुणा या किसी भी भावको मूत करना 
कठिन है । चित्रकार तो रंगरेखासे बह सररतासे वता सकता दै । परंतु रित्पीं 
ञजसे रं्ोकी सहायके विना दी पाषाणमे भावकी सृष्टि खड़ा करता है । उधर 
ही उसकी अपूर्वं शक्तिका परिचय दोता दै । भारतीय रिर्प स्थापत्य आज 
भी जिबन्त कटा है । युरोपिय रिस्पीभकि साथ तुरना करते कहना पडता 
है कि भारतीय शिर्पका लक्षण अपनी कृतिम केवर भावना उतारनेका होता 
ह । जव युरोषी शिन्पी तादरर्यताका निरूपण करता है । उन दोनेकि मूर्ति- 
विधानका उदाहरण लं । अनेक कविर्योनि लकी प्रकृति विक्ृतिके गुणगान क्ये दै । 
उसके सोदका पान करानेवाछे भवभूति ओर काल्दिस जसे महान क्िओेनि 


# 


उसके रूप गुणकी शाश्वतगाथां गाई है । उसकी प्रक्ृतिसे प्रसन्न भारतीय 
हित्पीओंने स्री सौदयैको मातत्व भावसे श्रदरित किया दै, जव.युरोपी शित्पी्नि 
वासनाके फछरूप ख्रीको कंडारी है । 


भारतीय रिर्पीओंनि भारतीय जीवन दकेन ओौर संसकृतिको अपना सर्वोत्तमं 
लक्ष्य मानकर राष्ट्रे पवित्र स्थार्नोको चुन कर वहां अपना जीवन विताकर 
विश्वकी शितल्पकलाके इतिहासमे अ्धितीय विशाल भवनोँका निभौण किया है । 
दी काय शिलार्को तोडकर भूख ओौर ठृषाकी भी परवाह किये बिना अपने 
धमकी महत्तम भावनाको राषटरके चरणों समर्पित किया दै । जनताने भी 
शंखनादसे अपने शिल्पकार्ोकी अक्षय कीर्तिका चतुर्द्रा प्रसारण किया दै । पेसे 
किरपीओंकी अदू भूत कलाक कारण जगतने भारतको अमरपद दिया दै । पेसे 
पुण्यश्छोक शि्पीओंको कोटि कोटि धन्यवाद्‌ | 

भारतके उत्तम करा धामो पर तेरहवीं सरदीके वाद दुर्भौग्यके चक्र चल 
गये, चारों ओर धर्मा धताके बहुतसे प्रहार सात सौ सा तक हए, तो भी 
भारतीय कठा ओर संस्कृति जिवित रही है उसकी दृद बुनियाद्को चलित नहीं 
क्रिया जा सका है । उसके अवशेष भी गौखप्रद है । अज विदेशी कला- 
पारखुओं आश्चयै ग्ध होकर उनको देखते ह । भारतीय रिल्पीओनि करके 
द्वास खरीको-तरकुंखको प्रथ्वीपर उतारा है । राष्ट्र जीवनको सखद कर प्ररणा दी 
है । ठेसी स्थापत्य कलाक प्रति आज राज्य कतौ _ सरकार वेपरवाह बनी है । 
श्रीमत वरम दुष्य करत। दै यह्‌ देशका दुभाग्य दै । क्षणिरु मनोरंजन नृत्य 
सीकरी काको बरतमानमं राज्याश्रय भिल रहा है । जव स्थायी पेसी सर्र 
रिम कलाक प्रति द्य किया जाता दै । यह भी कालका वेचिन्य माननेके 
सिवा ओर क्या ? 


भारतीय कलाम आयी हृद विषति 


भारतीय कलाम आयी हदे पाच्चात्य विटि कलाम आयी हुईं पात्रात्य विकृति वर्तमान शिप स्थापत्य ओर 
चित्र इन तीनों कलाओं आयी हुई विकृति प्राचीन भारतीय कलाका विनाश 


करेगी । १, स्थापयमे पश्चिमका अनुकरण कर पश्ीके घोंसले जसे वेदंग शौर 
कगे विदत ओर कटाविदीन भवन वन रदे दँ । २. शिल्पमे जहाँ सुंदर 
मृतिरयोका सर्जन आंख जौर मनको आनेद श्रद्‌ था उनके स्थान पर्‌ सुखे काठके 
ठे कि, जिनको दाथ), चैर, संह या माथाका ठिकाना नहीं है उनकी भ्ररंसा 
कृरते है, जो वास्तवमें वरिङृति दै । ३. चित्रकला उषकी ताद्श्यता ओर छाया 


श 
मरको था रंगोकी सदर रचनासे शोभती धी, वैसी कल्को देखते दी प्रसंराक 
आनंद विभोरं हो उठता था, उसके स्थान पर जिसके बारेमे शु भी समक्षम 
न आये देसी ठेदी मेढी रेखाओं या शण जैसे तुच्छ द््योमि रंगके ` थथेडेभे 
कल्पनाको उतारकर उसका गुणगान कर ` कटाका सत्याना कणेव लि मोडन 
आर्ट नामसे जगतकी वंचना कर रदे दै । ठेसी विकृतिको देखकर घृण। ओर 
दुःकी -छागणी होती दै । 

जिस करको दूरसे देखते दी प्रक्ष उसके गुण ओर मेको जानकर 
आनंदितं होता था, उसके वदे यह कदी जाती मोड आट नामफ्री कृति 
क्कु “ वह क्या चीन है १" यह नदीं समश्चा सकती है) रेसी विति 
आ" के नाम पर प्रदम दिखाकर जगतको उद्‌. बनाया जाता दैः । एेसी 
कलाविदीन विङृतिङे प्रवाहके सामने देशकी प्रचीन कलठावांच्छर्कों शँवेश उटाकर्‌ 
भास्तीय -कलकीं सुश््ा करनेका अपना फ नहीं भूलना चाहिये । 


भरते परासादकी जातियां -- 
, _ प्रासाद बासु भ सख्य विषयमे जातिके वारे जानना अति व्वावद्यक 
है| ब्भ भें - वतायी हुई धार्मिक विधि ओर ज्योतिष विषय ओर्‌ ठेसी 
दूसरी वावत की छम्बी चचाम स्थापत्यकरे अभ्याशीर्ओकी कम रूचि दोती है । 

क्षीराणल =थपराजितप्रच्छा ओर श्ञानरतनकोष जसे नागरादि रिल्य प्रथमं 
भरतीय; श्रदेशोमं प्रवतेमान 'प्रासाव्की चौदह जातिया कही गई है। बस्तुराज, 
वासतमजरी. ओौर प्रासाद मंडन जैसे प्रवी -सोदवीं सदीके अनन्यो मे भी 
उक, नोधः ठी गई है । मण्डनने चोददम से आढ जातिओंको श्र का दै । 
अपराजितप्रच्छाकारने चौदह जातियोकि वारे पूरे चार अध्यायो (१०३ से १५६) 
विगतसे दिये हए ई । १ नागर, २ द्रविड, ३ रतिन, ४ भूमिज, ^ वराद, 
६ विमान, ७ मिश्र, ८  सधांर, ९ विमान नागरः १० विमान पुष्पक ११ वलभी 
१२८ सनाकार ` (नपुंसक।दि), ६३ सिं्ावरोकन, १४५ रथारूह्‌ । 

समंतंगणः सूत्रधार अ० ५२ मं इस विषयक्री च्च करता एक छोदा-सा 
अभ्योयः है| ठेकरिन उमे चौदह जातियाँ नदी कर द ओर उस विषय के पर्‌ 

ल्त चचौ मी जिंक मेद करे, नदी कि गई है । भूमिज, ठतिन, नागर, 

द्रविडः; वंख्मी ` जातिया कदी गई दै । ठेकिन उसमे अपराजितष्च्छाकार्‌ की 
त च्याख्या न्दी की गई दैः । 

छक्षणससुछचयम छः तदेश ` प्रकार कदे , ई । _ १ करटिङग, २. नाग्र) 


नागर शैली ( निरधार प्रासादके तखदक्षन ) 
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११ 


लाट. ४ वराट, ५ द्राविड, ६ गौड ये छः प्रथाये वता दै । लक्षणसमुच्वयकारने 
विधि स्वरूपानुसार दूसरी छः जातियाँ बताई दै । जिसके अनुसार १ तिन, 
२ कुटिन, ३ देखरी, ४ चक्रीण, ५ भूमिज, ६ सांधार-इनके उपरांत वलमी 
ओर फासनाकारफे दो प्रकार निर्दट द । 


द्रविड प्रदेशके द्रावीं सदीके कामिकागम के अ० ४९ मं मी छः प्रकार 
बताये हँ । १ नागर २ द्रविह ३ वेसर ¢ वराद ^ करटिग ६ सषदेदी। 


न 


ेटाशालगरामके पहेली शताब्दीका स्तम द्रविड प्रासाद. शिखरके तकतौ्म अंकन 
छखनङऊ स्युजियम 
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द्रविड रित्पग्र्थोमें कारयपरिर्प ओर मयमतम्‌ ओर शिर्परतनभ तो 
सिफं तीन ही जातिया बताई गई ै। १ नागर २ द्रविड ३ वेसर। भारतके 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर प्रदेशों मे नागर, दक्षिण मेँ नीचे, द्रविड ओौर उन दोनोकि 
विचके प्रदेशों वेसर जातिके प्रासारदोकी दरी प्रवतेमान है देसा बताया है । 

कामिकागम को बाद करते वाकी के विड वास्तुपरन्थों मे जो उपरोक्त 
ज्ञातिका विषरण किषा गया है उसके लक्षणके आधार पर केवल द्षिणके द्रविड 
मंदिरों को दही गु होता है। उत्तर भारत की नागर हौली दक्षिण भारत की 
नागर दोलीकी विभावना एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न दै । द्रविड मंदिरों कोशलमे 
राजीवलोचन ओौर सौराष्ट्र के बीलेश्वरका प्रल्यात है । 

रतिन, भूमिज, फासना ओर बलभीके प्रकार बहुधा प्रादेशिक रोली के 
भ्रल्यात है । सांधारकी व्याख्याके अनुसार प्रदक्षिणा मार्ग सहितके प्रासाद, उनके 
क्षण ओर प्रकारका वर्णन अस्पष्ट दै । प्रदक्षिणा मागैवाठे प्रासादं द्रविड के 
अलावा बहुत-सी प्रांतीय दोलीके द । भारत ऊ प्रथक्‌ प्रथक्‌ भागों मे प्रवतमान 
जातिके बारेमे कई प्राचीन शिस्पग्रधकारोनि सवैदेशीयतासे जातिके, वणेनके साथ 
कदा दै । 

अपराजितप्रच्छामे सम्पूणं विगतसे नागरदोलीका वणन उत्तर भारत के 
दूसरे प्रादेशिक लक्षणभेद को वाद करते गुजरात, राजस्थान ऊ भ्यारहर्वी सदीके 
बाद बनाये हृए म॑दिरोको खागु होता दहै । उत्तर भारतके पश्चिम भागको अर्थात्‌ 
भारतकी प्रतीय पद्धतिके मंदिरों को सच्चे स्वरूपम नागरादि रौलीका कहा है 
बह योम्य है । 

छक्षणससुच्चय नागरी वतैना के छियि मध्यप्रदेदा, छाट-गुजरात अथवा पश्चिम 
भारतीय प्रदेशको योग्य मानता है । उपांगवाे चोरसतल पर उध्वै वक्र रेखावाके 
शिखररोके उपर वतै आमख्कवाले देसी आकृतिके रिख्योवाठे मंदिरों नागर 
दौरीके व्यापक अर्थम उस प्रकारम आ जाते ह । कर्णाटक प्रदेशमे उत्तर भारत 
के रतिन स्वरूपवाछे मंदिर देखनेमे आते दँ ओर उत्तर भारत कै प्रासादो जो 
चोरस आकारपर गोर आमलक है उसे वेसरजातिके कई विद्वानों पहचानते दै । 
उनको श्री एम. रामराव द्रविडग्रन्थों के आकारसे वताते है. लेकिन द्रविडगरन्थों 
इस विषयमे अस्पष्ट है । कामिकागम तो करई द्रविड विद्वानों के मतसे विरुद 
उनको स्पष्टतया उत्तर भारतके मंदिरोंको नागरादि जातिके कहत है । 

अपराजितप्रच्छाकारके मतसे नागरको जातियोमे प्रथम कदा जाता दै । 
परन्तु उनकी दि हई व्याख्याके अजुसार जरात राजस्थान ओर खजुराहो के 
ओर एकांडक भ्राादोका नागर जातिकी मयीदामे समावेदा दो जाता है, परन्तु 


द 


विकासक्रम की दृष्टिसे अर्थात्‌ उस एकांडक रशिखरवाठी जाति अयादा प्राचीन 
होनेसे ओर उस एकांडकका ही सन्तान होनेसे छतिन को ही नागर कहने का 
लक्षणसमुच्चय जसे अपराजितप्च्छासे भी अधिक प्राचीन म्नो. मं मत है 1 
इस टदृष्टिकोणक्रो ध्यानम रखें तो प्रासादो की जातिभे एकां-डक तिन जातिको 
आदि मानना चाये । अथवा व्यापक अर्थम देखें तो एकांडक ओर अनेकांडक 
दोनोंको नागरक ही प्रकार के मानना चाहिये । एकांडक ज्यादा प्राचीन ओर 
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~ 2 आमलसारक. 3 मूलरेखा. ( मूलमेजरी ). 4 उख्ोन्न. 5 कर्म. 6 सिंह. 
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१५ 


अनेकांडक्र उततरकाठीन भी सविशेष प्रचित दै । इस स्पष्टीकरण के आधारषर 
प्रासाद जाति विवेचन रतिनसे किया जाय तो विदोष तर्कु गिना जायगा । 
१ नागर-अनेकांक नागर-सामान्यतया बरददूका मदपीठ या गजाश्वनरादिपीट) 
प्णालंकारी मंडोर, छाययुक्त, उसके शिरपर शङ्ग, उरशङ्ग, पर्याङ्ग, तवङ्ग 
तिलक ओौर मूलमंजरी को दल विभक्ति से प्रकट होता हुआ अनेक अंक कै 
सञुहसे रे जाते शिस्तवद्ध शिखर, जिसके स्कंधके सिरपर आमर्सारा कठ्रायुक्त 
दिखरको अपराजितप्रच्छाकारने नागर ज्ञातिको माना है, उसके आगे कवी 
चोकी होती है ठेकिन ज्यादातर वितानयुकत रँगमंडप अथवा गूढमंडप ऊपर 
फासना या ` संवरणायुक्तं होती है । 
अपराजितकारने नागरक पाँच भेदो ओर उनके स्वरूप ओर उनके भेद्‌ कटे ैः। 





नाम स्वरूप भेद्‌ 

१. वैराज्य चोरस ५८८ 
२. पुष्पक लम्बचोरस ३०५ 
३. कैलास चत्त (गोट) ५०० 
४. मणिपुष्प छम्बगोल ६५० 
५. त्रिविष्टय अष्टादशा ३५० 
कुं १८८८ 


नागरनातिके तख्द्रीन पत्र ७५५ पर दै नागरजाति नारधाट ्रासादके संपूण 
अंगयुक्त आलेखन यदं बडा पेज २ पर द्विया दै । 

२ रतिन-रिखर जा्छाकत ठताओं से वना हुजा (कंडचदेवाला) अने रेखा- 
युक्त वेणुकोषसे आकारवद्ध बनता हुआ ओर शङ्गाशङ्ग रहित एक अमलसारा को 
कलरयक्त शिखर होता दै । षुराने कऊतिनका मंडोवरपर छाद्य नहां होता दै । 
ठेते प्रासादोकि आगे कबटीके वाद्‌ वहुत करके प्राभिव (केवल चोकियाला) होता 
ह । नीचे कामद्‌ पीठे ञ्ठे हए उपांगों शिखरे स्कंथ तकं जाति दँ । शिखर । 
वरंडिकाके ऊपर अंतराल जैसे कण्ठ पर वेणुकोपसे शिखरकी रेखा उस्पन्न होती 
ह । रेखाके अलावा कर्भ र्तापंचक (पाच उपांग) होते द । उनके शिखर के 
मध्य भद्रको मध्यलता कहते दै । रिखरके उपांगोँको वालपंजर (बार) क्ते 
ह ऊपर फी खडी रेखा खण्ड कला ओर भूमि आमुक्त होती 1 इन 
उपागोकि उपरी भागकरो स्कन्ध कहते द । ठतिन प्रासादों रेखा विस्तारसे सामात्य 
तया सवागुने (१४) उद्यके स्कन्ध तक होते दै । स्कन्ध पर आमलसारक होता 
है । उसके अङ्गम नीचे रीवा ` चैद्रिका आमलसारिका (पर चुल्किा से कदी 
होती है) उसके उपर कलश होता दै । शिखर के नीचेका विस्तारका १० ` भाग 
करके ५ से ६ भाग स्कन्ध विस्तार दोता दै । 


१६ 


अपराजितकार कहते द कि नागर रेखाके समान परन्तु शङ्गे रदित 
एकांडी शिखर रूचकादिसे उदूमूत होता दै । अपराजितग्रच्छाकार तिन के 
पाँच स्वरूपे पांच नाम कहते दँ । ९ रूपक-~चोरस-ंब चोरस २ भव-विभ 
कतिन रिखर 
‰८41व 1 
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५ 
1 करश.2 चंद्रिका, 3 आमलसारक, 4 ग्रीषा, 5 स्कंध, 6 रेखा, 2 कला, 8 भूमि-आमलक, 9 खंड, 


10 कंट, 11 बरंडिका, 12 वेणुकोदा 13 मध्यलतापंजर 14 लताप॑ंचक 15 यालप॑जर--रतिनरिखर 


३ वरत-पद्ममालाधर ४ छम्बगोरु-मलयमकरध्वज ५ अष्टान्न वञ्चक-खस्तिक इस. ¡ 
तरद एक दारके पच्चीश भेद्‌ कदे दै । 7 





1 चूला. (चूली) 2 आमल्सारिका. 3 भ्रीवा. 4. ज।मर्तारक. 5 स्कं. 6 मघ्यलता. 7 वेणुकोश. 


१८ 


३ द्रविड-दश्षिणपथके वासतमर॑थोके अलुसार द्रविडजाति को पड़व्ग॑कदा 
गेया है । तदनुसार १ अधिष्ठान (पीट) २ पाद्‌ (स्तेमयुक्त मंडोवर) २ प्रस्तर- 
(रंडिका ओर छाद्य-छज्जा) ४ रीवा "५ चुलिका (आमर्कचंप्रिका-कर्परी पद्मपत्र) 
& स्तूपिका (कट) जिसे ईतने ॐग होते द उसी द्रविडजातिका प्रासाद्‌ जानना । 
क बार प्रस्तरे ऊपर कूट ओर शाद्ा शिखर की ठयंजनासे भूमिँ वनायी 
ज्ञाती द । आगे गुखमंडल किया जाता दै । उसके बाह्य भागम पाद्‌-स्तंमयुक्त 
मंडोवर ओर ऊपर प्रस्तर होता है । मंडप के अद्र मध्यम चार स्तम्भं पर 
छाद्य-छत्तियां रखते द । इससे मंडप को मात्र समदल छादन ( {121 ?२००) 
धव्वा किया जाता हे। 

द्रविडतल दृ्चन-तल आयोजन मं सामान्यतया चोरस कषेत्रम क्णभद्रादि अंगों 
एक सरमे होते दै । पादान्तर शलिखान्तर से अंगोको जदा किया जाता दै : नागर 
छन्दको अदरा्की तरह मध्यका भद्र ओर छेडे पर कर्णं कहते दँ । उपरोक्त षड़्‌ वर्गके 
्त्येक के मिन्न भिन्न अंगों द । उनका. विष स्पष्टीकरण करने की आवदयकता है । 

१. अचिष्ठान-पीठको तीन थरो सामान्य रीतसे द । १९ पद्म (जाडम्बा) 
२ कुद (कणी छजी) ३ सिंहमाखा (भ्रासपरी जसां) उसके पर प्रति ओर 
वेदी नामके दो सपाट थर कयि जति दै । बांस आदितलका प्रारम्भ होता दै । 
उसे पादम समाविष्ट मानां जाता दै । 

२. पाद्‌ -(्तम्भयुक्त मंडोबर) उसकी तीन वाजु पर भद्रको देवकोष्ठ कदा 
जाता है। उसमे जिस देवका प्रासाद दो उसके पर्याय खूप रखे जति है । 
यह बाह्यस्वरूप कहा । अद्र गर्भगृह होता है । 

३. प्रस्तर-ग्रस्तरके अंगम १ बरंडिका २ उत्तर ३ वाजन ओर # कपोत 
(अधगोल) उसमें चैत्य जेसी नासिका होती द । कपोत-छजेका निगम ज्यादा 
होता दै। जो ऊपर मजला हो उसे दवितीय तरु कते है । उसके अंगों नीचे 
दिये हण । 

अ. प्रस्तरे ऽपर विहमाखा-्मचके थरो पर कोण-कोने पर॒करणषूट- 
(दो स्तम्भोंका पर चैत्य-ञचूल (कान) उप स्तम्भि शके भ।गको वितर्दिका कहते 
ह । मध्य गभं गवाक्षो दो तरफ दो दो स्तम्भपर सन्युख चैत्य जू 
ओर उ्तके बिच अर्धं गोलाकार वरंदिका को भद्रशल कते हँ । कणे षट 
ओर भद्रशाल के विच अंतमे नेत्रकोष्ठ (हारान्तर)-हारके नीचे ्ुरनासिका 
के उपर तिरनासिक (छोटी ठकार) यहाँ द्वितीय तापू होता है । 

ब~उसके पर चतु अष्टां्र या वृत-रिखरका (वज जैसे) प्रारम्भ होता 
है । उसमे सिंदमाला पर पदान शरक (छत छतियसे दका हभ) . उपर जो 
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द्रविड प्रासाद शिखर सह ध 
1 अधिष्ठान. 2 पद्य. 3 कुद. 4 सिंहमाला- 5 प्रति. 6 वैरी. 7 आदितल. 8“षाद. 9 देवकोष्ट, 10 श्ररतर 
१५. 1 उत्तर. 12 वाजन., 13 नासिका. 14 कपोत. 15 मेच. 16 हमः. 17 कणैङ्ट. 18 वितार्दिका. 
19 -( कोष्ठ ). 20 नेत्रकोष्ठ ( बारान्तर ). 21 द्विततियतल. 22 शुद्र नाशिका. 23 ती नासिका. 
24 चुरल शिखर, 25 वृष. 26 ग्रीवा, 27 ग्रीवा कोष्ठ. 28 महानास. 29 स्नव. 30 स्तूमिका. , 
५ ६ 


२० 


गोल या अष्टाश्र शिखर (बज) हो तो फोने पर वृषभ, सिंह या गरूडके बडे 
, सरूप रखते ह । अगर कणकरूट रखते हँ । 


४. भ्रीवा-वरंडिक। कपोत पर सादी जंघाके जैसे भागको प्रीवा कहते है । 
(उसके कोनेमे प्रपादि ओौर मध्यम दो स्तंभं को प्रीवाकोष्ट-गोखमें ेवस्वरूप 
करते है । उसके उपर महानासी (चैत्य-श्ञूल); महानासी की म॑चपर टेरक रूपमे 
सिंहवक्त (भ्रस मुखके समान) किया जाता ै। गर्मके दो महानासी के 
मध्यमे कोने पर पाश्नासिक भी कई छोग करते हैँ । महानासीका अपर नाम 
द्रनसी भी है । कट स्थलों पर भ्रीवाके थरमं स्तंभो करने ॐ अलावा बह 
दोदेव रूप या ऋषिभुनिके वैठे रूप भी करते दँ । परन्तु उनका पट महानासी 
से अलंकृत करते हँ । कोई उस रूपके स्थानपर शाला (सादा भद्र) भी करते 
ह । उपर महानासी तो कोई भी प्रकारमें होता ही है । ्रीवाके उपर .निकटतां. 
हभ हंसवाजनका फिरता थर करके उसके पर दूसरा छाटवाखा उससे निकरताः 
हा थर किया जाता है । उसके पर रिखर होता है । 


भरीवाके पर हंसवाजन या दूसरे थरफै स्थानपर दंडाय जञेसा छना 
निकालकर उसके पर भी दिखर (वन जसा) होता है। प्रीवा स्तूपिका के. 
मध्यके ौबज जैसे शिखरका षड्वगैम स्थान नदीं है । 


५. चूलिका-शिखर अद्धं भागम (नागर छन्दके चंदरसरूप) पदापत्रिका- 
अथवा करपी पत्र रूप विस्टृत होता दै । 


५. ६. स्तूपिका-चूलिकाके पर द्रविड रि्ठरका सर््रोपरि स्तूपिका नागर छन्दक 
कल्शरूप होता ह 


, , , अपराजित हारने द्रविड प्राघ्ादके पांच भेद कदे है । १ स्वस्तिक, २ सर्वतोभद्र 
1३. वधमान, ४ सूत्रपदा, ५ महापद्मः इन पांच कमते एॐ कके सौ दोसौ 
.तीनसौ, चारौ ओर पांबसौ इस तरह छर पशद्रसौ भेद क्रि ह । रन्त 
उसका स्पष्टीकरण दिया नदीं है । अपराजितकार द्रविड छंद्के स्वरूप का वणन 
करते हए कते हँ किं पीठके उपर कणीरेखा की भूमिका क्रमसे करना । उसकी , 
विभक्ति दछ-रताक्गो के रमसे उत्पन्न होती है 1 मेष, मकर कूटादिः ककव 
वृत्त वेदी षेटा नाधिकादि से शोभरता हुआ द्रविड छंशका भ्रासाद्‌ समद्चना । - 
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र द्रविड प्रासादके शिखरके प्रथक्‌ एरथक्‌ स्वरुप 
1, 1 चतुस्शिखर. 2 शाला. 3 हार. 4 क्॑कूट. 5 मरवा. 6. महानासि, 
2, वृतरिखर-1 वृष. 2 हंसवाजद. 3 सहाना्भि. 4 पदमत्र. 5 स्तूपिका. 


3, वृतशिखर-1 पीन एकक, 2. म्ीवा. 3 महानासि. 4 पराशचनासि. । 
4. अष्टाचिलर -1 विहमाला. 2 पीढान फलक. 3 दष. 4 ग्रीवा. 5 नासिक. 6 कपैरि प्मपभिका, 
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४. भूमिज-- १ 
भूमिज प्रासादेमिं कद बार उख्द्शेन अष्टमद्री या अं्टकर्णी या वृत्तसंस्थान 
चरं आँका जाता है। पीठ भौर मंडोवर के सामान्य लक्षणों अनेकांऽक नागर 
जैसे । परन्तु शिखर प्रकृतिके मूरगत्‌ फकं होनेसे उसको परा दृश्य 
५ ५५५ | उसे व (0 होता ९ उसके 1 रेखा 
नागरीके जैसी केकिन रेखाकी अंदर उत्तरोत्तर श्रृणयुक्त होती है । शिखरके कणं 
प्रतिरथ ओर. रथके उपांगमै एक पर दूसरा-तीसरा-इख तरह सात श्गों 
" इत्तरोत्तर चाये हृए होते है । उसके शिखरको वालप॑जर (बालंजर) के उङ्गं ` 
नहीं होते ह । परन्तु भद्रके पर॒ मार।रूपमे छता खिची हई होती दै । भद्रकी 
छताको माका कते ह ! इससे सिफं शिखरे भद्रे कुडचङ कंडारा होता है । 
ओर कण ओर प्रतिरथके उपांगोमिं उत्तरोत्तर श्रगों (करट) चाये हं होते है । 
तयक शरगो पर ऊुंभी स्तंभोकायुक्त ज॑वा आर उसके परं प्रारके ऊचे रों करके 
फिर कमसे श्रंग-दूट चद़ाये हए होते ई । एकः दो, तीन, पोच, सात इस तरह 
क्रमसे उत्तरोत्तर रंगों शिखरे स्कंधवक चदय हृद दते हँ । स्कं पर ग्रीवा, घर, 
षदा, छत्र, चंद्रकायुक ्ामलक होता है । उक पर सर्वोपरि कलश दोता दै । 
. उसके भडोवरके थरोमिं छञ्जा क्वचित ही होता दै । छन्ने पर वरिका 
जञौर कैवाख्के घारोवाछे थर पर प्रहार होता है । वहाते शिखरका प्रारम्भ 
होता है । भद्रको रभिका कते दै । वह देवरूमसे अलंकृतं होता है । उश्रके 
प्र (नागरछेदके उद्रमको) श्ुरसेनक कदा जाता है नीचे बड़ा होता दहै । रिक 
कणी-परतिरथ पर चदे हृ श्रुगोकि थरो स्तमभकूट हते है । नाग्छंवकी 
तरह संधसे नीचे ध्वजाध।रके पीठे बाहर प्रतिर्थमें निकाठा हुआ होता है । 
भूमिज द्म आगे गृढमडप अगर रंगमंडप क्रिया जाता है । माखवा, 
महाराष्ट्रमे भूमिज जातिके प्रासाद देखनेमे आते हँ । क्वचित उतरकर्णाटकमे 
मी अपराजितकारने भूमिके सररूपका वणेन करते कहा है कि~--वांसकी तरह 
उत्पन्न हुआ हो भिस तरह कूट बडेसे छोटे भसे क्रमसे चढाते जाना । दढ 
विभक्ति उपागोकि अंगोियुक्त भूमिज छंदके प्रासाद्‌ जानना । 
अपराजितकारने भूमिजके तीन प्रकार कदे हँ । १ चोरस निषध-र वृत्त- 
क्स॒द ३ अषाश्र-खस्तिक-ओौर उसके दश-सात ओौर आढ इस तरह तीन 
प्रकारसे भूमिज करना । जिन सवके ६२५ भेद्‌ कहते ह । 
प~-वराट जाति-मूमिकाके कसे जंबाहीन करते जाना । भूमिकावारो 
रंग श्रगोसे युक्त बहुत ्रर्गोाला रेखा प्रतिरथ भद्र ओर प्रतिमद्र॒ युक्त मंदार 
पुष्पिका ओर घंटावाला असी वराट जातिके लक्षण जानना । 
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अपराजितकारने वराटजातिके पांच रकार कदे हं । १ वराटं २ पुष्पकं 
३ श्रीपुन ४ सर्वतोभद्र ५ सिंह । इन पाँवोकि १२०२ भेद कदे है । 

& विमानजाति-चोरस त्को रथ उपरथको भद्रके थोडे उपागोबाङे 
विमानजातिके प्रासाद जानना । 

विमान दके पाँच प्रकर-१ विमान २ गरूड ३ ध्वज ४ विजय ५ 
५५ । इन 9 अनम घर आकारके छता श्रंगवाठे जानना । उनके 
प्रत्येक नामानुक्र; 1 । ३००-४००-५००-६००-५०० इस तरह 
ङ पच्चीस सौ भेद कदे ह । “ 

७, मिश्रक जाति -नागर छशा अनेक तिलकवाटा तिल्कोंसे श्षोभता मिभ 
छंदका परूसाद्‌ जानना । अनेक आकार रपवाला जानना । अपराजितकार सके 
अगरहसौ भेद, कहते ई । 

८ स्षाबधारा जाति~-या साधारजाति-व्युतपत्तिकी दृष्टस ख-अंधार-जो प्रासादो 
गर्भगृह प्रदक्षिणा माग सदहितके हौ तो उन्दँं संधार कदा जाता दै । असी 
रचनाम प्रकारका बहुत कम _अवकारा होता है । भिससे वे स-अंधार के 
जाते ह । ञसे प्रदक्षिणा मारीवके सांधार प्रासाद नागर जातिमें बहुत स्पष्ट 
रीतसरे बताया गया दहै । जिनको प्रदक्षणा माग नदीं होते ह । वैसे प्रासादोको 
निरंधार प्रासाद कहा गया है । 

सांधार प्रासादके वाह्य भागकै प्रमाणसे रिखर किया जाता है । क्षसे साधार 
प्रासादो गुजरात सौराष्ट्र, राजस्थान, मेवाड़ है । वैसे साधार प्रासादो मध्यप्रदेश 
के खजुराहमिं मी द । सोमनाथक। महाप्रसाद साधार जातिका है। साधार 
जातिका त्द्रन पत्र ७५५ पर है । यह देखो ! \ 

अपराजितकार उसका स्वरूप वतते ह । तलच्छं निके विभक्त उपागो- 
वाछे है, उसमे गर्भगृह, दिवारे, भमवःखा-जिसे भ्रमं कमथोगसे कदे हो उसके 
पर रिखर हो उसे साधार छद्के प्रासाद जानना । 

उसके सात प्रकार--१ केसी २ नैदन ३ मन्द्र ४ श्रीतरू ५ ईनद्रनीठ 
६ रनक्कूट ५ गरूड उन सातोँका अनुक्रमसे भेद का है । दो-तीन-एक-~-छः- 
तीन-सात ओर तीन भिस तर्द मिख्कर कुल पच्चीघ भेद कदे हँ । 

९, विमान नागर-नागर उपर छंद्युक्त छत।रंगवाला हो वैसे प्रासादक। विमान 
नागर छंद जानना । 

१०, विमान पुष्पक्र-विमान नागर छद उपर रिखरमें पुष्पक जसा 
र्ग होवे वैसा, वह्‌ सर्वं कामनाओंको देनेवाला भसा विमान पुष्पक छंदका 
प्रासाद जानना । 

११. वलुभी-्रल्मी जातिके प्रासादो ठतिन नागर छंरसे भी प्राचीन 
जातिके मालुम होते द । सोराट्रमे उत्तर गुप्त कारके कदवार (भ्रमासके पास ) 
है, ओर पोरवंदर दवारिकाके विच दधद मातके स्थानपर बहुत सामान्य हप 
बल्भी भ्रासद्‌ ह । 
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पाश्वभदर बलमी प्रासाद धृष्ठभद्र 
1 गर्भगृह 2 कपोत 3 वचित पच्विका 4 कंठ 5 स्कंधवेदी 6 वलभी 7 चद्रशाला 8 आमलसारक 9 सिंहं 


२५ 


छम्बचोरस ग्भ॑गृहको वाहरके तटं धंटाके विना करमसे भूमिका चढाकर 
उसकी भूमिका गजग्रष्ठाकृति ( बरंडिका जसे छदे ) करना । तव॒ बह स्वे 
कामनाओंको दनेवाा भसा वमी छद्‌ जानना । 

अपराजितकषारने उसे विमान नागर छंद्के प्रासादे कुलका माना है, ओर 
उसके चार प्रकार आकार परसे नामाभिवान दिया है! १. लम्बचोरस पुष्प 
प्रकार २, चोए्स-संकीण ३. वतको रत्नज्योति ४. रंबगोखको महाविष कहते ह । 

द्राबिडमं महाबिपुरम्‌ वगौरह स्थरपर दिमाचर प्रदेश-कलिणमे वरूभी 
ज्ञातिके प्रासादं छे छ्वाया देखने अते हँ । भुवनेश्वरम वैतालदेषठका अलंकृत 
मंदिर वलभी जातिका है । 

आयना ( छम्ब-चोरस ) त्वाठे, हस्तांअशुङ उपांगोवाके या उपांगोके विना 
बङभी.प्राघादोकी टोचपर नागर या भूमिज शिर नहीं हो सङृता दै । अभीकं. 
मके हए पसे प्राचीन-प्रा्ादोकि अभ्या्च परसे मालृम होता है कि कम, 
घाटवारी पीठ ओर मंडोवर सामान्यतया सादे होते हँ । मंडोवरके रिरो भागे 
स्कधवेदी ( गोल वठीके जेसी ) करके उसके उपर लम्बाकारम अर्धगोछाकार 
वर्मी करिया जाता है । उसकी छोटी वाजुओंके दोनों सियो पर रचद्रशाटाशे 
ठोच पर दोनों तरफ सिंह विठाये हए हैँ । वरुभीकी टोच पर एक या तीन 
कल्युशक्त आमठ्सारिकाये रखी जाती ह । एेसा प्रकार वरभीका दै, ओर 
दूसरा प्रकार म्बचोरघ ॒गर्मगृहके बादर चारो ओर बलिका अ्ैगोलाकार कर 
मध्यमे वलभी संकुचित रम्ब-चोरस वरुभी कर उसकी दोनो तरफ छोटी 
बाजुओं पर चन्द्रशाल ८ उद्रम-दे्ि ) कर उपर कलश चढाया जाता ह । 

तीसरा प्रकार-रम्ब-बोरस या समचोरस गभेगृह पर उपरोक्त दोनों 
प्रकारकी तरह वित पट्रीका कपोत-कंठादिके निकङते धाटके थर करके उपर 
बलिकाका धाट करके वैसे तीन या पाँच थरोको उत्तरोत्तर संकोच कर चढाकर 
उपर आमलक करश चढ़ाया जाता दै । प्रत्येक वदिकाके धरम पहकेमे पांच, 
दूसरे तीन इसी तरह चैत्य-कूट किये जते हँ । 

सामान्यतया वलभी प्रासादोके अग्र भागम मंडप जुड़ा हआ हो, वैसे 
दृष्टं ` देखनेको नदीं मिरते दै । 

१२, फ़ासनाकार-इस जातिके प्रासादोको सामान्य पीठ मंडोवर पर 
ज्जियां करमशः उत्तरोत्तर संकोचकर चद़ाकर टोचपर घंटाकरश रखा जाता है । 
भद्रपर सिंहकणे (वडा उदरम) ऋ. अपराजितपू च्छाकारने फासनाको- 
(;८ˆ 9८ व 
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नपुंसका-फासनाकार कहा है । कितनोकि कोने पर कणेफासना-फासनाकार 
कूट चढाते द । फालनाकार प्रासार्दोका तलद्ीन हस्तांगुल उपांगोवाखा सिफं 
कण-रेखा ओर भद्र॒ विशेषकर होता है । उद्कान्तर वर्जित-पानीतारके उपांग 
होते ई । फंसकिया-फांसना हेली गर्भगृह परसे मंडप फासना करनेकी पद्धति 
बादमें प्रविष्ट हृद दै । 

फासनाकार मदि, खजुराहो, गुजरात, चेदी प्रदेश, अमरकंटक, आवृ › 
देखवाडा, राजस्थान, कर्टिंग-ओरिस्सा -भुवनेश्वरम दँ । फासनाकारके पाठो 
ज्यप्रच्छा-प्रमाणमंजरी -गरक्षाणैव-अपराजित प्रच्छा ओर लश्षणसमु्यमें उख दै । 


फासनाको गुजरात- सौराषट्रके रित्पीओंने ‹ तरसचियु › कदा है । वह 
५ त्रिष्‌ ' का अपरश है । अधौत्‌ तीनों तरफके दीनवाद्ा-परंतु त्रिषटा शब्द्‌ 
रित्पभ्रथोम नदीं मिरता है। वहत साद्गीसे फासना मंदिर होता है अिससे 
भारतके हरेक प्रदशोमिं सादे खरूपमे फासनाकार मंदिर देखने अति है । 


करटिग-उडिया प्रमि सुवनेश्वर पुरी ओर कोनाकंके ंदिरोके मडपों पर 
फासना चदा हुई दिखती दै । छाजीके पांच, सात या नौ थरोकि विच एक 
सारा थर जंघाके जषा चदाया जाता दै उसे “कांति कहा जाता है । उसके 
प्र फिर पचक थर छज्जरीके चाकर घंटा ओर कटश चदाते ह ! करिण शिल्प 
अथो छाज्ञलीको शीडा' कदा गया दै । वैसे सात-नव धरोके उद्यको “पोटः 
कहते है ओर सपर वीचके एक स।दे धरको कान्ति कहते है । उपरे दूसरे 
पाँच-सात धरोके उदयको भी “पोट कते हँ । उसके पर घंटाके नीचे प्रीवाको 
बकी? कहते दै । उसके पर ॒मंढपकी फासनाके सवै थरोकि उदयक्रो “गंडी'? 
कते द । यद्यपि, रिखरफे उद्य भागको भी “गंडी"" कहते है । इस तरह 
रित्पीओंको प्रतीय भाषाके रब्दोँसे थका परिचय दिय! गय। है । अपराजित- 
कारने कासनाकारको नपुंसक छंदका प्रासाद्‌ कदा दै । 

१३. सिंहालोकन-छय-छायोसि उत्पन्न हभ, जिसके उपर कोनेको सिसे 
शोभायमान करना । उसके पर घंटा-घंट आक्रति की करना । उसे “सिंहालोकनः 
छंदका प्रसाद कहते दं । 

१४. रथारुद-नाणर छंदसे उद्‌भूत-शकट-गाडेके उपर नागरछदका, जिसको 
तीन चक्र हो वैसे आकारका कामनाको देनेवाला एसा रथारूद छंदका प्रासाद 
ज्ञानना। अपराजितकारने दार कमै (का्टका्) से उदूमूत सिहावलोनन । दारके 
ज्ञसे छंदका रथारूह जाननेके लि कहा है । 


क्षे 
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उपरोक्त चौदह जाति पाँच-छः जातिक्रा विरोष स्पष्टीकरण नहीं है । 
इससे उसका परिचेय करना मुरि दै । तो भी उसके अधिक प्रयत्नसे संशोधन 
परदिशिकं भ्रमण करके करने की जरत है। जवा, सुमात्रा, अनाम (चंपा) 
कोडिया, सियाम घादि ब्रहद्भारत प्रदेशमे भारतीय रौकीके भव्य जौर 
विशाल प्रासा्दोका निर्माण हृ ष । वे अपनी इन चौदह शिम आये हए 
होना चाहिये । या-भ।रतीय शैरीी कोटंबिक प्रथा दै! 


शिल्पस्थापत्य में विवादग्रस्त प्रभो 


दिर्पियो मे करई विवाद्परप्त प्रभ । क्‌ व(र॒ यजमानको रेसे प्रशन 
उढक्चनम डाङ्ते दँ । इनमेसे कर प्ररो बुद्धियुक्त दै ओर कई निरर्थक दुराग्रही 
भरी । स्थलके पर हए पुराने कामे उदाहरण देकर वे विवाद्‌ उग्र बनते है । 
कई रूदिग्रस्त प्रणालिका को अग्र कसते । इन सवका समाधान शा्राधार 
विशेष सबरू गिना जता है । कईबार शाख्के पार्ठोका अपनी बुदधयानुसार अथै 
करके अपने मतका समर्थन करते हँ । निष्पश्च रीतसे बुद्धि पूवक व्यवहार 
कों भी लक््यमे छेकर सोचना चादटिये । जाँ पाठोका अभाव हो वहाँ परंपरागत 
श्रयालिका को भी भान देना पड़ता है । अगर बहा पुराने स्थापत्य को उदाहरण 
रूपं खीकारने पर वध्य होना पडता है । । 

सब्रहवीं सदसे रित्पियौ कैः ्रयाओंको अनुसर द । उसमे छक शाख 
विमुख है । ये प्रधाय शा्लविहीन है परन्तु प्रणालिकाषं द इस तरह मानकर 
उसका अनुसरण या रसे मतम्तांतर के लिये दुराप न करना चये । एेसे 
उदाहरण देकर अपने मतका समर्थन न करना चाहिये । प्रतिपक्ष का अपमान 
अवगणना करनेकी वरूण भी अनीच्छनीय है । 

१, गणितके बिषयमे-इकीस अंग मीलानेको कह्‌। है । जिस तरह ज्योतिषी 
को परे अंगोको देखकर मुद्र नकःलनेमे असमर्थं दोतां है उस तरह शित्पमे 
विदोषकरर र्गभग चार-अं्गोको मीलानेका प्रयास करते दँ । १ आय, २ नक्षत्र 
३ गण, ४ चन्द्र । शाल्कारों कहते हँ कि-- 


(दविमिशरेष्ठं त्रिमित्रि्ठ पचभिः सरवुत्तमम्‌ ।'” 
सामान्यतया ङब!ई चौ ई क गजके उपरे ओग विषमर्थक होना. 


चाहिये । तो आय श्रेष्ठ आता दै । शित्पशालम रिल्पिओं गज अर्थात्‌-दस्त 
ओरं उसके ऋ आगु प्रमाणका मानते द, पटी प्रथाको नदीं खीकारते 
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ह । कंवाकिं उसके गणितकी रचना इस प्रकार हुईं दहै । सामान्यतया दो एूटकां 
एकं गज होता है । 


२, यह गणित कसि परिसा, यद कहा है-मंदर के वर के भारभ 
मिखनिके रिय का हैः । व्यवह्‌।र दृष्टिसे कुछ ठीक करने के च्वि अश्र भी 
गणित मिलनेकी कोशिप करता है । जव प्रतिपक्ष कहता है कि बाहरके विभाग 
कर उसके विभाग पर ओसार-दिवार रखते अद्र जो माप रहा ऽसे वहाँ 
गणित मिलानेकी जरूरत नदीं है, चदे वह राक्षस गणका नक्षत्र क्यों नहो 
इस पक्षकी बात दुरछश्य करने योग्य नहीं दै। परन्तु जो वदाँ भी गणित 
मिछाया जाय तो अच्छा णेसा मेरा मत दै । 

३ नक्षत्रे विषथम रिस्पियं देवमेदिरो देवगण, गृहकि मचष्य्ण या 
यत्रनक्ञो राक्षसगणना नक्षत्र सामान्यतया मिते दँ । ष्ट परंपरा ह केकिन 
ज्योतिषे नियमानुसार देवोका जन्म नक्षत्र राक्षसगण हो वहाँ देवभेदिरमं राक्षस 
गण नक्षत्र मिखनेका आग्रह्‌ कओ लोग रखते दै । शिस्पिरयोकी परपरा जो 
आगे कदी गई दै बद है । देवभेदिस्म देवगण ओर मंड्पों या चोकीशो मनुष्य 
गण या देवगण नक्षत्र मिलते है । रिस्पियोकी परंपरा समथेन करता हा 
ओक पाठ है । परंतु उसे द्वीअर्थी मानते ह । 


४ चिकास्थापन-मध्यकी छुर्मशिकके नौ खमि नौ चिन करनेमे 
विश्वकर्माकि समी रथों अक मत दँ । टेकिन मध्यकाछके ओक सूत्रधार वीरपाख्ने 
भ्रासादतिश्क' भथमे इन चिह्नोंको अग्निकोणकरे रमसे करनेके ण्य सपष्टरूपसे 
कष दै इस विषयमे शिल्पी वर्मं चवा है । ठेकिन अव तकं कोई दुराग्रह 
नहीं है इस वात आनेद्की हय । 

५ शिलास्थान कँ करना १ उस विषयमे सामान्य मतसे  गर्गहके 
विच खडे मध्यगरभम शिास्थापन करना । परंतु देशत पद्‌ स्थापनके हिसाव्से 
जहाँ देव स्थापन करना हो उसके नीचे शिला स्थापन करना चहिये । बह 
सूत्र जिसं दीपाणव ओर ज्ञनरत्नकोषमे दै । ओर नामि खडी करनेकी, प्रथा 
है । ब्र॑योम उसका सष्टीकरण नदीं है । ओर मध्यफी क्रूमेरिलाका प्रमाण मी कहते 
है । परंतु फिरती अष्टरिटाओंका प्रमाण नदीं दिवा ह दै । वदँ शिल्पि 
्रथाको अनुसर है । जष्टं शाखराधार न हो वह शिर्पिों परथानुसर वर्ते; बह ` 
सखवाभाविक द । क्रमैरिलाके कद हओ मानक अनुसार लम्बी ओर उससे भी, । 
ौडी अष्टरिरा रखनेकी परंपरया है । प ॥ 
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£ जगति विषयमे-प्ासादकी सीमा मर्यादा-शिल्पयं उसका सामान्यं 
अथै दुग भी मानते दैः । ठेकिन प्रासाद्की च(ो ओर देवकुलिकाओं सदलटिगकी 
या जिनायतनकी या ६४ देव्यायतनकौ या पंचायतन जहाँ हो वदां विशाल 
जगती विस्तारसे करनी होती दै । जगतीका प्रासाद्की भूमिमयौदा मानकर 
सामान्य ओटा-जगती ऊँची कर घस पर भीट पीठका प्रारंभ होता दै । परन्तु 
स्थान मान ओर शरम भूमि संकोचे कारण वैसे प्रकारकी जगती न दो तो 
बह दोष नहीं है । या तो विदाारु भूमि पर मध्यम प्रासादका निर्माण किया 
ज्ञाता है । वहाँ उसकी विशारताको दी जगती माननेका कारण दै । 


७, मीट-पर पीठके विषयमे प्रासा प्रम।णसे महाषीठ या कामदपीठ 
शाखमान प्रमाणित बनाना कहा हैः । परंतु स्थानमान ओर कओी वार द्रव्यालुसारके 
हेतुका आश्रय जानकर पीठ प्रमाणसे कम करनेक। कडा है । तत्र कओी शिर्पिओों 
गहरे अभ्यासके अभावसे विरोध करते हँ । परन्तु कड हओ मानसे पीठ कम 
करनेके प्रमाण दीपा्णव-क्षीराणेव ओर ‹ ज्ञान रन कोषादि ' बरथोमे स्पष्ट दिया है । 


अथे भागे त्रिभागेवा पीट चैव नियोजयेत्‌ । 
स्थानमानाभ्रथं ज्ञाता तत्र दोषो न विद्यते ॥ 


कटे हुओ मानसे आधा या तीसरे भाग उद्य रमाण पीठ करनेभें दोष 
नदीं जानना । सुख्य मंदिरा महापीठ या कामदपीठ ओर फिंप्ती देवङुलिकाओंको 
१०८ शिवायतन, ६४ शकयाय २४ विष्णायतन्‌ या २४-५२-५२-८४ या 
१०८ जिनायतनोको कणंपीठ कम करनेमे दोप नदीं हैः । 

८ प्रासाद्‌-उदेयमानके विषयमे ित्पीवरम सोलहवीं सदीके वादके मेदिरोमिं 
कुछ छुट लेकर उद्यमान अधिक करने रगे । क्योकि पद्रहवीं सदीके वाद्‌ 
स्तंभके अंतरके बीच कमानो बनानेकी प्रथा गुरु हई । भिससे द्वारी शालाक 
समसूत्रमे स्तमको रखते ये । देसे रखकर पद (दो स्तभोके वीचका अंतर) के अध 
भागके बरावर उद्य-उभणी कमानके कारण ठेकीको चदाकर रखते दँ । जिससे 
उद्थमान बदु जाता है । परंतु भिस विषयमे शिलिपिर्योमिं वादविवाद्‌ नहीं है । 
क्षसे समयम स्तंभको कितना ॐचा गिना जाये यह प्रभ उपस्थित होता है । 
वस्तुतः भरणेके तङ पर्यतका स्तंभ गिना जाय, कभ उद्य-उभणीमे कमान करने 
जाते तव द्वार वाटसे स्तमको छोटा कर उस पर काटासरां चडके कमान करते 
ड । तब उसे शाय चागर्का दोष अज्ञानतासे कहते दै । कमान शिपमे ककं 
कही गई हे ? तव वद “ पायचा › शब्द्‌ शिस्पमर्थोमे कासि निका १ भसे 
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बीना समज्रसे विवाद (कम अभ्यासीओंके द्वारा ) उठाये जाते रँ । यह निरी 
अज्ञानता दै । प्रतोल्याभ जौर मेघनाद्‌ म॑डपभें तोरण के है । तव स्तंभ पर 
ठेकी=गडदी चडानेका कहा है । 

९ द्वारमान-इस विषयमे खास वादविवाद नदीं है । सामान्यतया निरंधार 
प्रासादोमि ५/-५ या £&"-१" या ६"-९ का द्वारोदय अपने हिसाव्रसे आयमेख 
करके रखनेकी प्रधा दै । परन्तु विस्तारमान विषयमे वतमानकालके यजमानोँका 
आग्रह द्वारविस्तार अधिक रखनेके लिये होता है । यद्यपि यथा योग्य रीतसे विस्तार 
हो सके इतना रखना । शाखदृष्टिसे थोडी छट लेकर करे, परंतु यजमान तो 
गर्भगे बाहनको छे जाना हो वैसा दुराग्रह करे तव शिस्पियोको शाखी 
दृ्की मर्यादासे थोडा बडा करना, परंतु मयौदाका विशेष लोप न करना चाहिये । 


१० द्वास-शाखाके नीचे ईैभीवादक्ो तिलकडे कदे द । उनसे अंगुर 
डेढ अंगुज उद्स्धरर-उब्र नीच। होता है । मंडोवरे थरवे छुंभावाठसे उबर 
अर्धं भागे, तीसरे भागम या चौथे भागम नीचे उतारनेका प्रमाण देते हँ । 
तो कओ रिस्पियों उवर नीचे उतारनेके साथ तिकडे ओर मंडपकी कंभीर्ओं 
मी उतारने मतके द । यह वादविवाद्‌ उग्र दोकर चरता है । भेक पक्ष मानता 
है क्रि जो “कुंभके न सभा कुंभी" यह प्रमाण है तो तिर्कडों या कंप्ीओंको 
नीचे नह उतार सकते है । तिखकडे कंभा कुंभीको बरावर रख सिफं वर ही 
खोडना-नीचे उतारतेका प्रमाण का है । इस तरह उवर नीचे उतारना जिससे 
ददानार्थी ओंको अनेनाने की सानुकूला रदे । 

“उद््बरान्ते हृते छि स्तम्भ च पूथैवत्‌ । 

साभार च निरंधारे कुमि कृत्वा उदरम्बम्‌ ॥ 
इस श्छोकका अ्थं-उवर ही फक्त खोडनाङ्म्भी ओर स्तभकको तो पूयवत्‌ रखना । 
छेकिन प्रतिपक्च “उद॑बर्‌ हते कुभिः" का अथै र ओर छऊम्भी खोडना-नीचे 
उतारना ठेसा अर्थं करते दँ । यद्‌ व।द्विवाद्‌ जो मध्यस्थ दृष्टिसे देखा जाय तो 
साधार प्रासाद्भे उबर ओर कुम्भी नीचे उनारे हए पुराने का्मोमिं देखते ई । 
परन्तु निर॑धार प्राखादमे उवरके सथ भी खोडनेका वराब९ नहीं दै । तो भी 
हम यह नहीं कह सकते कि ये दोनो पश्च शठे ह । 

११. मेडोवर प्र षिभागमे-शाल्कायोने म्मा कटश छज्जे तके बारह, 
तेर थरों कदे ह । परंतु अल्पव्ययके कारण यजमान कम थर करावे उभे |. 
दोष नहीं है। स्तंभ वाढ-~तमपूत्र जंघा दोच पर होती है ओर सामान्य रीतसे 
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हार-वाढ समसूत्र भी स्तंभ बराबर होता है । परन्तु जंधामे भद्रके गवाक्ष द्वार 
वाढते नीचे होते है । एेते समयमे द्वार ओर गवाक्ष वाढ समसूत्र भै होनेका 
आघह न रखना चाहिये । अटार्हवीं सदी बहुतमं मन्दिर गुजरात, सौराष्ट्र, 
कच्छ, राजस्थान बभैरह स्थरं पर हृए तीन पोका गर्भगृह पर॒तीन शिख 
ओर ब! मंडोवरके घाटके वदे कडाड दाबी की सादी दिवाररोकी प्रथा चरू 
हुईं है । यहां समाजने यह दोरीका इस कामं स्वीकार किया वह सायुदिक 
रीतस्े दोष मान सिकार किया ओर हजारो मग्र. यद रौढीका हआ तव वहां 
दोष मानना न चादिये एेसा मेस मतव्य है । 


१२, देवता-दृष्टिपद-विषयमें भिन्न भिन्न भ्र॑थकारोमिं मतमेद है, परन्तु 
सर्वसाधारण द्वारोदथके आठ भागके सातवें भागम फिर उसके आट भाग कर 
सातवे भागम देवदृष्टि त्रिपुरुष ओर जिनकी-मिटाने के ल्यि कहा है । अर्थात्‌ 
द्मायोदधके ६४ भागसें पचपन में भागम दृष्टि मिखाना । इस प्रथाको शिल्पीवरग 
स्वीकारता है। आये हृएट सुप्रमानसे दृष्टि ऊँची या नीची जरा भी न रखने के 
स्यि शिस्परथोमे कदा दै। कई जेन विद्रानों “सप्तमा सप्तमे भगे" का अर्थ 
करते ड कि सातवें के आवे, भागकर सातवें भागम अर्थात्‌ छः ओर सात के बीचं 
दृष्टि आय मेखमे रखना । परन्तु रिस्पीव् सातवे भागं ही भागपर ओर नदि 
कि नीचे-आय मेख -प्रासाद मंडनकार कते दँ । परन्तु विंशचकरमा के कोई भी 
प्राचीन श्रथ आय मेल पर दृष्टि रखनेके लिये नहीं कहा हे । वरक्षाणैव ओर 
क्षीराणैव आदि प्रभोमि गजांश विभागमे ही इष्टिसूत्र रखना । एक वालके अत्रभाग 
जितना भी फकं नदीं रखना । यह्‌ मतमतान्तर शिष्यं ओर जैन विद्वानों के 
बीचका सामान्य है । गजांशका अथं सातमा हि होता है नदि के गजाय । 


उपरोक मतमतान्तर तो इचके आठवें भागव बरावर है । परन्तु उक्र 
फेरुके मतसे (५८५ द्वारोद्यके हिसारसे ) १८ अंगुल नीवी, दिगम्बराचाय 
वसुनन्दीके मतसे सोह अँगुल, श्ीराण्' 'दीपाणैव' के दूसरे मतसे २२ अंगुढ 
दृष्टि उत्तरगसे नीची रखनेके ल्यि कहते हँ । रेसे बडे अंतर भ्रथकारों के 
मतमतान्तस्मै कौनसा मत रथीकारना ? यह प्रश होता है, यद्यपि वर्वनान भं 
सवैमान्य ६४ भागके पचपन भागा मत अधिक व्यवक्ारमे हे । प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
देवदेवीकी दृष्टि श्थिर भिन्न भिन्न करके प्रतिष्ठाके समय पर वाद्विवाद्‌ दोनेसे 
पहले उसका निय कुशल शिस्पिरयोको छे छेना चाहिये 1 अव जो कोई ¦ पुराने 
न्विमे जो दृष्टि नीची हो तो तव किर्पिधो धीरज रखकर पूर्वाचार्य को! 
परथका मत देखकर अपना अभिप्राय देना चादिये । 


ब्द 


१३, देवता पद स्थापन के संध भिन्न भिन्न प्रधकारोने प्रथक्‌ पृथक 
विभाग प्रतिमा स्थापनके कहते दै । यद्यपि उसमे कमञ्याश तकावत है । प्रासव्‌ 
तिलक, ओर विवेकविलास, ग्मगृहाधे के पीछलेभे पां च के तीसरे भागे कृष्ण; 
जिन ओर सूर्यकी मूतं स्थापन करनेके स्यि कषा दै । अछत, शसाधार 
सच्चा है, परन्तु जिन तीथकर के बारेमे वह अपवादल्प हो वैसा पुरन 
अदाहरणेसि र्गतां है । अन्य दर्वोको तो पधराई ई मूतिके पीछे प्रदक्षिणा करने 
की प्रथा दै । बह जो कहे हए विभागमे पधराई हुई हो तो प्रदक्षिणा होस के 
तो जनमि चातुयुख के सिवा कदी भी जिनप्रयु के गर्भगृह के अंदर प्रदक्षिणा 
होती हो वैसा देलनेम नहीं आत। है । इसे जिन प्रमु पिषठटी दार से 
परिकर जितनी जगद रखष्गर पधराई हई दैखनेभ आती दै । जो कि पद्‌ विभाग 
के अनुसार प्रतिमा बिठानेका आब्र रखनेष।ले शिर्धीका मंतव्य सलु है ेसा 
नहीं कदा ज। सकता । परन्तु वह्‌ व्यवह।रमे नां है । गभेगृहके अधम ३ मागमे 
सिहासनपीठ रखे जाते हँ । श्रासाद्‌ मण्डन के एक दूसरे प्रमाण्मै-- 

‹ पटाऽ्पो यक्ष भूताय्ा-पटाग्रे सवैदेवता ' 
इस सूत्रको जिन रुके बरेभ रिस्पिथोने खीक।रा हो देषा लगता है । 


१४, शिखर का विषय-गहन है । उसे अधिक अडकों या कम उरशङग 
्रस्यागादि वगैरह चदृनिके दोते दै । अनुभवके रदित सूत्रोसे पकड़कर रखनेवाके 
ॐौर दुसरयोकी क्षति निकाठते दँ यह अयोग्य ह । “समदल' उपागते प्रसाद्‌ 
के शिखरभ रिर्पिओंको कम तकलीफ पड़ती है । परम्तु शस्तांगुख' उपांगव कि 
श्रास।दके रिखरमे तो शिल्पीकी सचमुच कसौटी होती है । उती कषुर करने 
के बदले अत्यजं क्षति निकालते द, यह दुःसह ठगता है । अटारहवीं सदमे 
हए तीन पद्पर तीन रिखरोके पायचे-मूलङण गर्भगरहके पाटके समसूत्रमे मिलाने 
की रिस्पियों की प्रभ उघ् समयम थी । दस्तांगुल रिखरमे शङ्के निगम ऊरू 
शुङ्ग पर ङ्ग मिरानेमे शित्पिओंको मुरकेखी आती है । यद सध कठिनार्ईयां 
वद्धिमन रिस्पि मिलाके सुन्दर शिखर वनात दँ । 

१५. शिखरे ध्वजादेड को धारण करता हआ ध्वजाधारष्वजाधार- 
कलाव! शिख'की खद मूर रेख(के उदयके छे भागम उसके ‡ हीन करके उस 
स्थानम करनेके ल्यि कते दै । ध्वजधार का अथै ध्वजादंडको धारण करतो 
आधारहप कटावा होता है, यह मे म॑तव्य है । णेला बहुतसे पुराने रिखरेमिं 
पीछे होता है । किसी स्थानपर ध्व बापुश्ष की आकृति भी केखनेमे आती है । 
इससे ये दोनों मतक परस्पर खंडन कशनेवालों का वाद. अयोग्य है । परेतु 
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शिखरे धसे नीचे ध्वजाधार कटावा तो होना ही चाहिये । यह निःदाकता 
से मान्य करना ही चाहिये, उसमे वादको स्थान नहीं है । जो वँ दुराग्रह 
किया जाय तो बह अयोग्य है । शाखाधारको मानना ही चाहिये । श।ल्लाधार 
हो बहा पुराने किसी स्थानके उदाहरण को प्रमाण नही माना जा सकता । 


१६. नोगरादि शिर्पमें शिखरे स्कंधके छः भाग विस्तारसे सात भागका 
भामठसारा विस्तार करनेके लियि का दँ । जो ध्वजाधार शिखरकी खड़ी मूल 
रेखाके उद्यके ढः भागपर संधके नीचे रखनेके व्यि कहा है । इस ओरंभेको 
दैखनेसे आमटसारा के वृत्तसे ध्वजादंड बाहर निकल जाय यह्‌ सखष्ट है । इससे 
ध्वजादंडको स्थिर रखने कै तीन स्थानक ध्वजाधार-दूसरा स्कध (धाधणाके पास) 
एक लाग -छीद्र पाडकर रखना । तीसरे आभट्सारा की बाहर करावा का घाट 
करके उस छिद्र करके उसमे ध्वजादंड खडा करनेसे कैसे भी श्ह्ावातोंमे बह 
स्थिर खड़ा रह सके, यह रीत शाख्नाधार ह । 


आमट्घारा म चिद्र करके ध्वजादंड खड़ा करनी प्रथा देढसौ-दोसौ 
साख्से है, यह बराबर नहीं है । श्षीराणैव अ. १३२ के शोक ११ से र 
तकम इस सरवेध अर्थात्‌ मस्तकमे वेध कहकर बहुतसे दोष दुष्ट फलदाता के 
ह ओर कंथ-वांथ के ऊपर ध्वजदंड गाढने को भी वैसा ही वेदोष कदा 
गया है । 

ध्वजादंडक्री लंवारईका जो मान कहा दै वह ध्वजाधारभें बराबर से गिना 
जा सकता है, परंतु जो आमल्सगा म ध्वजादंड गादा जाय तो उसे साट 
र्ना पडे ओर वह्‌ शिखरे प्रमाणते बहुत ऊँचा दंड होवे ! यह्‌ श्ूठा है । 
शाखोमिं ध्वजादण्ड को साढ रखनेके व्यि कहा नदीं दै। आमलसाया मे उते 
गाड़ना होता तो सालका निदश्च उसमें होता । 


आमल्सारा मे ध्वजाद्ण्ड स्थापन करने का दुरप्रइ रखनेवले शिर्ष 
जो पुराना काम हआ हो उसको उदाहरण देकर अपने मतका समथैन करते है 
परतु याँ शचखधारके स्थान प्रणाणसे अन्य मार्ग. असत्य है । 

१७. प्वजादण्डके साथ स्तंभिका खडी करनेके स्यि कहत है । पराजित 
कार ओर क्षीरार्णवकासने प्तंभिकाको कितनी ऊँची करना १ सी करना १ उसके 
श्िरपर क्या करना ? वगेरद्‌ विगतसे प्रमाण दिया हा दहै ओौर स्तभिकर `को 
दंडके साथ गज्ञ गजपर मजवूत तवेकी प्रीया बधो, वांधनेके च्ि कदो! | 
आमछसारेभे दंड रखनेके मलावी स्तंभिकाको निरेक ` मानवे ह । दंडो 


३५ 


स्थिर करनेमे वह वह्‌ वर नहीं द सकता है । देसी दील करके स्तंभिका की 
अगत्यको नहीं खीकारते है । उपरो शाल्ीय पारठोके मतका समथैन करनेवाले 
कै बुजगोनि उेढसौ साल पहले जो किया दो उसके प्रम।णरूप देते दै । परंतु 
सञ्जनोके रक्षयमरं सत्य हकीकत समजमे अग्रे तश्च वे आगेकी क्षति को सुधारे 
शौर सत्य मार्गका अवटंबन करे । 


१८, प्रासाद पुरुप की सुवरणमूतिं आमङसारामे स्थापन करनेके छिये कष्टा 
है । उसके वायं हाथमे तीन रिखार्भोवाटी ध्वजापताका धारण करने के ल्ि 
का है। उसे कई रिल्पीओं त्रिपताकका अथे पताका-ध्वजाके वदे द्रा मानते 
ह । पतु सामान्यतया हिष्यीओंँ पताकाक। अर्थ ध्वजा करके वैसी आकृति की 
सुवर्णमूतिं जो प्रासादके प्राणरूप हैः उसे स्थापन करते ह । 


१९. पताका-ध्वजा कैसी करना १ उस विषयमे शित्पमर॑थोमं वहत स्पष्टता 
से कहा है कि पताका-ध्वजादंड के वराव्र रभ्वी ओर उसके % मागकी चौढी 
चोरस करना । ट्टकते सिरे को तीन या पाँच शिखाव्र करना ! करं ब्राह्मण 
विद्वानों पताका त्रिकोण होती है ओर पताका दंड के उद्यमे . रखना वैसी 
मान्यता रखते है 1 परंतु उपरोक रीतसे शिर्पराखां के आधारको मान्य रखा 
जाय तो त्रिकोण पताका का स्थान नदीं रहता दै। वे अन्य अशाश्नीत्र रीवसे 
क्रये हुए परंपरागत पताकाओं के उदाहरण देते है, परतु बह सत्य नहीं षै । 
विद्वान भूदेवं को उनके मतानुसारका शाल्लीय पाठ भ्रसाद्की पताकाका दिखाने 
का आग्रह करनेसे उन्दोनि यज्ञयागादि क्रियाङे या उसङे मंडप परकी ध्वजाओं 
का पाठ बताया। अमुक दिशम अमुक वर्णकी त्रिकोण ध्वजा का प्रमाण है, 
परन्तु प्रासादके रिखरको बह सूत्र खणु नदीं होता है, तो भी किसी विद्वान 
आचाय इस विषयमे प्रकाश देंगे वैसी आदा हम रखते है । 


२०, राजस्थाने शिखर पर्‌ पापाणके कलशके स्थानपर तावके या सुवर्णं 
के पतरेका फठ्श पोखा बनाकर उसमे घी भरते दै, परन्तु सिफं पतरेका कलश 
कर चढानिकी रीत स्ूटी है । रात्रस्थानमे बहुत करके इस प्रथाक्ो मानने बके 
विरोष ह । पतरेफे कठराका विधान ज्लूा है । पाषाणका ही कलदा करके उसका 
विधिसर अप्रिपेक पूजन करके रखना चाहिये । वादमे उसके पर छुवर्णके पतरेका 
` कटा चढानेमे दरकत - नदीं है । ध्वजादंड काष्टा ही होना चादिये-मगर अव 
पारप दृण्ड वनाति है, ये ठीक दे ठेकिन पारईपके अंद्र सग एक, काष्टका तो 
"दण्ड रखना ही चािये-अन्यया गलत दैः ! ८ = 

५ 
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२१. अटारी सदीमे मूतिंभेजक विधरमिचोंका भव दूर होनेसे यजत 
सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान बगैरहके जैन संनि भयसे भंडारी हई हज सों मूर्तियों 
को बाह्रं निकाला इससे अधिक मू्िंओं को विढाय। जा सके वैसे तीन पदक 
गसग करनेकी आवश्यकता समयानुकरूल उलन्न हई । प्रत्येक गाँषके जैन संघने 
वैसे मन्दिर पर तीन शिखरे बनवानेका आमह्‌ रखा ! उस कालके रिस्पियों 
को समयानुकरूल वतन करने पर बाध्य होना पड़ा । इससे अटाष्हवीं सदीसे 
रते तीन पद्पर तीन शिलष हजारो मन्दिरं हरेक गाँव हए । पीताणा 
श्रुनय पर उस कालम हृ कोके कई सौ मन्दिर भी एसे ही प्रकारके हए 
ह । सायुिक सर्वमान्य रीतसे इस अपवाद्को स्वीकारना पडा, परन्तु वह क्षूडा 
है यह कहते पहले सोचना चाहिये । वतैमानकालमें रसे तीन॒पद्वाके गर्भगृह 
करनेके हो तव अभी-चाहे एक शिर करे या पाँच पद्पर तीन करे परन्तु 
डदेसे-सौ सा पहकेके पेसे मन्द्रो दोपित नरह कहना चाटिये । 

कवार मूपा्ोका अथे करनेमे मतभेद्‌ होता है । कश्वार मूढपाठ ओर 
क्रियाक्ी भिन्नतासे एेसा दता द । परन्तु विद्वान पुरूपं अपने मतका दुराग्रह 
नदीं रखते ह । किसी मी कालम क्रियाका भिन्न अथै करके कार्यं हआ हो 
सा ह्यो सकत। है । तथ वे सव मन्दिर ठे दै, यदह कडन। अतिरशयोकि ह, 
सोच समजसे नणय करना । 

्षीराणैव 

क्षीरा्णैव भ्रंथके संशोधन के ल्यि हमरे हस्तछिखित म्र॑थर्संम्रह की करीव 
छ-सात प्रतियां वि. सं. १८१० से १९०३ तकके समयमे शिलाई ह है भोर 
रोयल एशियाटिक सोसायटी की बवेम्वे त्राचङ़्ी रातरेधैडी पुस्तककी शके १८१८ 
की प्रत, (३) बरोदा प्राच्य विद्यामन्दिर की प्रत परसे छ्खी हृ कपी भौर 
गुजरातके रिस्पी श्री नट्वराल मो. सोमपुरा की ओर बि. सं. १५७१० के 
अंशजकी प्रत-इन सव प्र्तोका मिलान करके हो सके इतना क्रमवद्ध संशोधन 
केका ने प्रयत्न किया दै । सोौराष्ट्रके सोमपुरा रित्पीयों टी कुछ प्रते भने 
पहले प्राप्त की थीं, वे मेरे प्रथसंग्रहसे अधिक नहीं थी, आओौर बहुत कम भिन्न 
थी ओर १०१ अभ्यायसे १२० वे अध्यायके ९३ वै रोक तककी अपूर्ण ते 
प्रप्त हई थी, छ तो इससे भी कम अध्यार्योवाङी प्रते भी मिरी थी । 

मूख भर॑धके अनेके ९८ अदाने अध्यायों ल्त द जोर अध्याय १२० के 
बाद्का प्॑य-विस्तार कितना दै यह नशं प्राप्त हआ । गुजरात सौराष्ट्री शर्वो 
१०१ अध्यायके कूम शिखा प्रकरण से ञुरू होती है परन्यु रोयल एशियाटिक 
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सोसायटी की पुत्तकोमिसे युस आगेका दो अध्याय, गणित विषयका ओौर जगति 
छक्षणका प्राप्त हु । कहते ह कि मेवाड राजस्थानम कोई सोमपुरा दित्पी के 
पास श्याद्‌। विस्वाराटी प्रत द । दुर्भाग्यवशात्‌ उसको प्राप्त नहीं कर सका हू । 


संशोधन कसते प्राप्त हई प्रतोकी (१) अशुद्धता (२) कुछ अध्यायो अस्तव्यस्तता 
(३) एक विषय अपूर्णं छोडकर दूसरे विषर्योके अशुद्ध पाठो आना (४) अध्याय 
१९२ म सिफं तीन ही अदद श्लोकम दिया हुआ दै, जिसका कुछ अर्थं प्राप्त 
नदीं होता द । (५) भौर स्तम, कुमी, द्वार, शंखोदधार-गर्भगृहके प्रमाण, स्वरूप, 
मंडोवरके साथ स्तंभके छोडका समन्वय इन विषर्योकी प्राप्त हृ प्रतोके अध्याय 
१०१, १११, ११७ ओर ११५ मे आगे-पीे या कम-ज्याद्‌। या बारार पाठो 
आता है, पुरानी शद्ध प्रतोके अभावसे देसी स्थितिभें म्रेधको क्रमधद्ध करने कौ 
छ छेनी ही पडती है । इसमें मँ तो क्या निष्णात ओर बड़े विद्वान भी क्या 
कर सके † वैसे समय सुज्ञ विद्ानोक। क्त्य द्र देनेका ह । अनिम्कासे एेसी 
छट छि रिस्पज्ञाता विद्रानोकी क्षमा चाहता हं । 

अगर इस भ्र॑थको अपूर्णं स्ख १ क्षीराणैवकी प्रप्त रतो इतनी अचुद् हं 
क्कि कितने स्थानपर उनको मूर स्वरूपं रखनेका कायै अहीन भौर युरिककं 
था! तो भी उसको क्रमवद्ध करने का प्रयास किय।है। तो भी मेरे अर्प 
प्रथत्नोसे भँ रित्पी समाज या उसके रसज्ञ विद्रान समाजके अगे कुछ इतना 
तो रखनेके घ्यि सौभाग्यशाली हआ दँ। इसकी कद्र होगी तो सुते आत्मि- 
संतोष मिकेणा । 

निरन्धार प्रासादोंकी रौकीके नियमों दित्यीवरभम कई छोगोँसे परम्परासे रूढं 
हो गये हँ । पिताक कायैका अनुकरण उसका परिवार करे, इस तरहसे संकंडों 
वपोँसे हुआ दै । इससे रित्पीवरग मे कुछ निरक्षरत। आने लगी । हस्तङिखितं 
भरथो की अगत्यता कम माम समजनेसे, ओर प्यक प्रमे अद्धि वदृती जने 
ओर प्रथो~पिरासे क आभूषणरूप मिल्कत गिने जनि खो इससे पद्धतीपूर्वकं 
अभ्यास बहुत अल्प सहंश मे होता था । विधाके मर विस्परतं होते चके । 
संभाग्यसे सिफं सक्रिय ज्ञान रशा दै । इसीलियि भारतं का रिस्पीवगी अभी कुछ 
जीव हैः ठेसा दिखता है । 

निरंधार प्रासादो परंपरासे-रूदिसे शिल्पया वाधते रदे परन्तु. मवा 
सांधारं महाप्रासादोके स्थापत्यका अति दुर्वट ज्ञान ओर क्रिया छः सो, सात सौ, 
सोख्से विधर्म राऽ्यभयसे बैधाये नदी गये । इससे वैसे प्रकारका ज्ञान विस्मृतं 
ह्येताः गया । वर्तमानमें श्री सोमनाथक। सथ्रम महाप्रासादका निर्माण मेरे नेदं 
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भ हं । उसके कायारंभमें वैसे रित्य सात्यकी बहुत अगत्य माम हुई । 
सद्भाग्यसे हमारे भारद्माज कुर परंपरामे एसे प्रकारके सांधार महाप्रासाद्‌ के 
विषयका ज्ञान-सादित्य श्री विश्वकमा की पासे रक्षित रहा था। इससे वैसा 
कठिन शिस्प-सादित्यको समह्यनेके ल्य बहुत सरलता रही । 

क्षीरार्णव म्र॑थम निरंधार प्रासादकि यम-नियमों ह रेकिन विदोष कर 
बह सांधार मदाप्रासादके विषय अधिक उपयोगी सादय है । सामान्य रिस्पी- 
बरीको उपयोणी अध्यायं मेँ थोद़ी अशुद्धि थी परन्तु जो प्रयोगमें कम है वैसे 
संधार महाप्रासादोके अध्याय बहुत अुद्धियोंसे भरे हए ये । इससे प्रंभुद्धिका 
कायै कठिन बना था । 


बृ्षाणैव प्रथ भी जितना छुटक दुटक अध्याये प्राप्त हुभा ह उसमें महा- 
्रासा्दोकी रचनाक पाठो, उनके यम॒ नियमों दिये हए ई । जैता करि उपर कहा 
है षह भथ व्यवदारभ वतमान कामे न होनेसे उनकी प्रतं बहुत अर्प प्राप्त 
हई द । यदपि वह भ्रंथ मी संपूर्ण मिरूता नहीं है । उसकी स्थिति भी क्षीराणव 
जेसी है। उसका संदोधन ओने यथामति श्रयत्नसे करीव तीस सारसे अनुवाद 
.के साथ किया था परन्तु दूसरी प्रतेकिं अभाव उसका मिलान न ह्यो सका 
था । वहां तक उसमें क्षतियां रहनेका भय वहत रहता था । सुयोगसे माखाड़ 
पारीकी ओर वि-सं. १७६८ की एक प्रति ओर पाटणकी छुटीछवाइ पारञेषाकी 
प्रत उपरांत रोयङ एशियाटीक सोसायटीकी प्रतके आधारपर अमी उसका संतोपमरद्‌ 
संशोधन कर रहा हँ । यह वृक्ा्णव रके प्रकाशनक लियि सुच्च विदान ओर 
, पुरातच्त्वज्ञा मुञ्चपर स्नेहभावसे दवाव डार रदे थे तो सदूभाग्यसे गुजरात की 
एक बड़ी मानवंती मातवर संस्था की तरफसे प्रकाशन के स्यि काय होनेकी 
, संभावना है । वृक्षार्णव प्रन्थ अद्भुत है । 


बरक्षाणव अन्थके संदोधनमे बहुत युदिकल दै, यद्‌ काय कठिनि है तोमी 

उसको पूरा करनेका प्रयत्न कर रहा ह, जिसके अंग्रेजी संस्करणमे मेरे सेदी श्री 
मधुसुदन अ. ठाको युञ्चे सहायक हो रदे ह । 

शिल्प स्थापत्यका विषय हमारे कुल परम्परा कां है। इससे परिषारिक 

संस्कार वारसेम मिके यह स्वाभाविक है । कैडासवासी पूञ्य पिताश्री ओर भरे 

दरो ख. वडील बन्धुभं उवकटठालभाईं ओर श्री भाईदाकरभा््ने विद्या के 

संस्कार सींचे, मागद्दौन दिया । उनका ऋण यद्यत अदा नदीं हो सकता दै । 

कनिष्ठ वडीखवंधु श्री रेवादांकरभाई हमारी समस्त ज्ञाति ५० सार पके प्रथम 

< अेच्युण्ट इष थे । वे मेरे प्रन्य-्रकाशनमे श्रम ओर अुभवका राभ हमेशां देकर 
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खपञ्ेत कर रदे है । वडिरोकि ऋण सीकारको नध कते सु्ञे आनन्द दौतौ 
है । उनकी शुमारिषों की ऊपावपा हमेदां मेरेपर होती रो ेसी जगन्निय॑ता 
श्रीहरि प्रति सेरी नम्र प्राना है । 

सुप्रसिदध श्री सोमनाथः महाप्रासादका निर्माण मेरे हाथोमिं दोनेसे उसके दके 
कामकाजके बारेमे राजप्रयुख श्री नामदार ख. जामसादव, सर दिणिजय िंहजी 
साहब शौर महाराज्ञी वतमान राजमाता नामद्‌।र गुावकुबरवा साहेवाके परिय 
भ अ्ारनवार आनेका प्रसं7 होत। था। वे नामदार शिल्प के प्राचीन अमूल्य 
विद्या ओर साहित्य के प्राशन के छिथ सुने प्रोत्साहन देते थे ओर वर्तमान 
नामदार राजमाता सादेव। शिल्पका अभ्यासक्रम योजकर उसका क्रियात्मक ज्ञान 
मिे वैसी पाठा स्थ।पकर शिस्पी विदार्थी ओको तैयार करनेके लिये सुपर 
बहुत दबाव डाठ रटे द । विदयार्थीका ` सर्वप्रकारं के आर्थिक बोज्ञा उठाने की 
व्यवस्था भी कर रही द । यह्‌ उनका विदा-कटाके प्रति प्रेम द । इस म्रन्थ- 
भरकारानके स्यि मै उन नामदासेंका ऋणी द| 

शुर सादित्यकी अस्मिताके प्रकटकतां उत्तर प्रदेशङ भूतपूव गवरनर श्रीमान्‌ 
`कन्दैयाढाङ मा. सुन्शीजी जो दाठमे सोमनाथ दके प्रघुलरी ह । वे मेरे प्रति 
सदा सद्भाव वता रहे है, उन्दने प्र॑थका पुरोवाचन लीखनेकी कपा की हे, 
इसख्यि मँ उनका उपछृत हँ । 

श्रीमान्‌ श्रीमोपाठजी, नेवटियाजी, दोढजी, शिर्प-सथापत्य कटा प्रति ओर 
हमारे परिवार प्रति हमेदां प्रम ओर आद्र रखते ह । उन्दीसे श्री विरला 
` परिारके संसर्ममे आनेका प्रसंग रहता है । शिर्पस्थापत्य कटा सादित्य के 
्रकादान के ियि' हमेशा रोत्सा््न देते रहते है । 

प्रीन्स आफ बेरस म्युञचियमके डायरेक्टर, पुरातत््के प्रवर विद्वान पुरातलज्ञ 
डं, मोतीचन्द्र भाईषाहवने समय ओर श्रम केर यह्‌ भरन्थकी भूमिका लिली 
है इसच्यि मँ उनका हृदयपर्वैक आभार मानता हँ । 

क्षीरार्णव प्रथके संशोधन काथेम व्याकरण ञुद्धिकी क्षतिं विदानो को 
माम षदेगी केकिन वसुदा कै मधोरो भाषा दी वैसी निराली है । मूख 
संस्छृतमसे प्राकृत, मागधी, पडी वगैरह भाषां उत्पन्न हई । इस तरह वास्तु- 
शाके भन्धोकी भाषा ही वैसी है । एक विद्रानने संस्कृत पमे कदा है, 


उयोतिषे त््रशाख्े य विवादे वेयशिस्पके 
अर्थमात्रं तु गृदणीयान्नात्र ब्द मिचारयत्‌ । 
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ज्योतिष, तंत्रराल्, विवद्‌, आर्युर्ेद ओर शिरप म्रन्थोम उनकी भाषकि र्दा 
बहुत विचार न करते उनके भावार्थको रहण करन ।” सुज्ञ पुरुषों व्याकरणादि 
क्षति्ोके प्रति उपेक्षा कर हंसृत्ति धारण करेगे एेसी मेरी प्रार्थना दै । 

इस अन्धका यथायोम्य अनुवाद किया गया है, परन्तु जहाँ जद अस्पष्ट 
पाठो हों या जह शंकां या अपणं पाठो हों वौ भावार्थं दिय। है । कंदं 
स्थलौपर असंबद्ध पाठो या अति अद्धि के कारण अनुवाद करनेका अदाक्य 
हआ है । वैसे पाठभेद क्री स्पष्टता मिलते ही वाँ योग्य सुधारक लियि अवकाश्च 
है। भ नहीं कह सकता हँ कि मेरा अनुवाद क्षतिरहित है, अपूर्णता ओर 
अचचद्धसे आई हर क्षतियोकिं ल्य उशारभावसे विदधान महारथं क्षमा कर । 


्षीरार्णवके प्रारम्भके ९८ अध्यायो की अपूर्णता के कारण प्राप्त अन्धो के 
ध्यायं के एक साथ क्रमांक, अध्याय संख्या सुगमतके च्यि रे गण ह । 


मरन्थके भाषानुवाद्‌ के साथ प्रत्येक अंगकी टीका ओर अन्य म्रंधोके मतान्तर 
की नोंध दी हई ह । अन्थ-वांचन से अथै नहीं सरता है । क्रियात्मक ज्ञान 
(भरक्टीकङ) का ममे देनेसे भ्रन्थ संपूण बनता है । उसके साथ कोष्ठकं भनेक 
आेखनो, नकदो ओर चितं मी इसी विषयोको सष्ट करनेके ल्मि जरूरी है । 
बे ओर अन्य प्राचीन भरथो अवतरण भी दिये गए हे । म्र॑थको अधिक समृद्ध 
बनानेके ख्य यथामति प्रयास किया है । मेरे प्रयास की कद्र विद्वान वाचक 
करेगे ठेसी आशा रखता ह] 


वंदापरस्परा के व्यवसाय म मेरा च्येष्ठ पुत्र श्री वल्वंतराय जौर पौत्र 
श्रीचन्द्रकांत यह्‌ शिर्प-स्थापत्य व्यवसायमे जुड़ाये हैँ बो कुरपरम्परा को समृद्ध 
करेगे यही प्रमु प्राथेना है । दूसरा पुत्र विनोद्राय एम. ई. अमेरिका सीवील 
एन्जिनीयर है । श्रीहषैद्राय बी. ए. एल. एल. वी. अहमदावाद्‌ हारक एडवोकेद 
ह । श्रीधनवन्तरय बी.ए. एल. एल. वी. वेक व्यवसाय है । 


क्षमायाचना--एक विद्वान कहते है, “कविकी जिद्वाम भौर रित्पीयोकि के 
हाथो सरस्वती बसती हँ" शित्पीकी वानी -भाषमें व्याक(णकी चुरिया सदज 
ही हँ उनके भ्रति उवेश्च। दिखाकर ग्रन्थक मू अर्थ -भवा्को विद्वानों हण 
करेगे एेसी मेरी प्राथैना है । 

्रंथका दिन्दी अनुवाद श्री जयेन्द्रहृमारमाणकलाछ शाह्‌, एम. ए. “५ सषटरू- 
भाषा रत्न ने श्रम केकर सुन्द्र क्रिया है ओर्‌ ्रन्धक्रा सुन्दर ओर ` खच्छ 
छपाईकाम अहमदावादके नधप्रभात प्रसमं उसके प्नोप्रायटर श्री मणिलारभाई जौर 
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प्रेस स्टाफके हेड श्री शंकरसिंहजीने श्रम केकर किया है । प्रथम आये हए करई 
च्छोकका सुद्र काम कर प्रोप्युलर प्रोसेस स्टुडिोने प्र॑थको सुन्दर आकर्षक 
बनाने का यथादाक्ति प्रयत्न किया है, इन सभी मि््रोकी सदं नोँध लेकर 
आभार मानता रँ । 

अन्मे आये हए कई न्छोकके अकलन सौराष्ट्र गुजगातके प्रस्यात युवान 
शिल्पकार श्री चन्दुखाक भगवानजी ओर अभी प्रभासपाटण सोमनाथजी के कायै 
पर है वे मेरे भानजे रिस्पकार श्रौ भगवानजी मगनलालने भी भन्य अकेलादि 
काथैभ-दोनो स्च सकषयक हुए ह । इस वातका सहै उलेखकर आभार मानता दँ 


सर्वत्र सखिनःसन्तु॒ स्वे सन्तु निरामयाः । 
स्वे भद्राणि पर्यन्त मा काश्वं दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 


इति शुभं भवतु, श्री कल्याणमस्तु । 


बि. सं. २०२३ वैराख गदी श्ीज, स्थपति प्रभागंकर ओषडमाई सोमपुरा 
अक्षयत्रतीया रित्प-विशारद्‌ 
पाङीताणा ता, १२ मी मे सन १९६५ 


भूमिका 


डौ. मोतीचन्द्र, ( एम, ए., पीए्, डी. ( रण्डन ) 
डायरेक्टर, श्रिस अफ तरेत्स म्यूजियम, बम्ब. 


क्षीराणैवके दीकाकार श्री, ्रमारोकर ओषघडभाई-सोमपुरा भारतीय स्थापत्य 
शास्के उन इने गिने विदवानमे दै । जिन्दोने थपनी इुलगत परपरा शौर 
संस्कृतम रिखित वास्तुाखकी चर्चा ओरं अध्ययनको एक नया सूप दिया दै । 
यह तो प्रायः समी विदान मानते दह कि स्थापत्य शाखरकी पुस्तकों अनेक 
असंशद्ध विस्तार होने पर भी उनम सत्यका च्छा खासा अंश दै । जिसका 
वबास्तविकतासे नजदीकका सं्व॑ध षै । पर उस वास्तविकता को पकम कानेके 
स्यि मध्यकालीन वासतुशाखकी परिभाषिक शब्दावली तथा उपलव्ध देवम॑दिरोकि 
अवयवोसे उसकी तुकना केरल श्री सोमपुराजी जसे विद्रानोके वसकी दी वात 
है। सच वात तो यह्‌ दै, श्री सोमपुराजीने मध्यकालीन वास्ुशाख्न॒ अध्ययनके 
लिए हमारे सामने एक दृष्टिविंु रख। दै जिसे ध्यानम रखकर चरनेसे यह्‌ पता 
चरता है कि देवाख्योके जो नकश, अवयव तथा अलंकार हमारे सामने अति 
ह उनमें सार्थकता है ओर उनकी ति वासुश्ाखके उन सिद्धो पर आश्रित दै 
जिना क्रमिक विकास हआ है । इसमें सन्देह नहीं कि मध्यकाटीन वास्तुशाखके 
अनेक अभिप्राय समायान्तरम रुदिगत होकर अपनी नवीनता खो वैठे, पर यह 
बात केवर वास्तुं तकका सीमित नहीं थी । मध्यकालीन भारतीय सरछृतिके 
अनेक उपादानोमिं भी हमे यदी बात दीख पड़ती है। 


श्ाखरूपमे बास्तुविद्याका उद्य कव हुआ, यह कहना तो संभव नदीं 
ह । फिर भी प्राचीन साहियमे वास्तु संधी चदि वह्‌ दैविक हो या नागणि 
अनेक उदाहरण मिलते है । वैदिक साहित्यसे एसे उदाहरणोका संग्रह श्री. 
सुविमल्चन्द्र सरकारने अपनी पुस्तक “ सम॒ ओंसपेक्टघ्र्‌ ओंफ़ दी अर्दियेर्ट 
सोश्षियल दिस्टी ओष ईडिया ” भ कर दिवा दै । वैदिक शाम वासवुराल 
संबंधी शब्द सीधे सदे ह । पर वा्तुका जीवनसे इतना निकटका संवे धा 
कि वास्तु संधी श्रक्रिया्योके लिए वास्तुयाग ओर वास्तुनरकी कल्पना की ग । 
आदवटायन (४।२।६।१३ ) गोभिल (४/८ ) तथा आपस्तंब ( ६।१६ ) गृह्यसूत्र 
तो भूमि शोधन संधी नियमोंका विवेचन करते द, तथा वास्तुशां तिका उदे 
करते है । ऋग्वेद वास्तोत्पति श।यद्‌ बास्तुके अधि देवता ये, जो गृ्सूत्ोमिं 
वास्तुपुरुष हो गये । सू््रके आधार पर यह कहा जा सक्ता है किं एक मध्य 
स्तंभका आधार मानकर दी गृहकी रचना. दोती थी । 
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सुप्रसिद्ध सोमनाथजी के मेदिरमं भारत के राष्टूपति डी. राधाङ्ृष्णजी ओर 
स्थपति प्रभादेकर सोमपुरा शित्पविशारद 





शिल्पविदारद्‌ श्री प्राशंकरजी सोमपुरा के अपना सुपुत्र शिल्पज्ञ श्री बलवंतराय (आचिरेकट. ) 
ओरिस्सा के सम्रसिद्ध कोनाकं सू्यमदिरका प्टीथमें रथक्र के पास. 


४३, 


, पराचीन बौद्ध सादित्य (ए. सी. कुमारस्वामी । अलँ. इन्डियन आिंेक्वर) 
रटने भाट १९३८-१५३६) तथा जेन साहित्य ( ङी. मोतीचन्द्र, आकिदेक्वरढ 
डेटा इन जैने केनोनिकल शिटरेचर, जनक एश्ियािक सोसायटी, वास्युम २६ 
भाग २, १९५१) के आधार पर हम ईषापूवै तथा ईसाकी आरंभिक सदिरयोमिं 
भारतीय वास्तु पर भ्रकाशच डाढ सकते ह । पर वास्तु संब॑धी इन साहियिक 
उदाहरणं का सीधा सम्बन्ध या तो स्तूप, चैत्य, तोरण, वेदिकाकी बनावटोसि 
अथवा श्रासाद्‌ ओर नगरकी रचन। ओर नकरशोसे दै । इन उगरर्णोका संब 
सा पू दूरी सर्दीसे केकर ईसाकी २-३ सदी तकके स्थापत्यसे है । 

वासुाल् संधी जो परिभाषा हमे इस युगम मिलती द, उनका संध 
अधिकतर काष्ठ निर्भित स्थापयसे दै । उस युगके जो चैय ओर विहार केरणो 
बच ग है । उनके नको भी काष्टसे बने णारामों तथा प्रासादेसि ठिए गष 
हैः। जिन देवमंदिरोी कल्पना मध्यकाङ्म हुई उनका इस युगम पता न था। 
जो परिभाषरपि अपने युगम पूरी सार्थक थं, बादुमे चलकर जव वास्तुकर्म 
पत्थर ओर ई्टौका प्रयोग होने ठगा वह अपने अर्थ खोने ठगी, ओर राप्र युगम 
उन नई परिभापाओंका जन्म हुआ निनका तत्कालीन स्थापत्यसे काफी संव॑ध 
था । इन परिभाषाओंका कालान्तरमे संग्रह कर छिया गया होगा भौर इस तरह 
` वा्तुशाख्चका जन्म हुआ । 

अव प्रश्न उठतादै कि क्या गप्र युगके पके भी छिखित रूपम 
बास्तुाल्र था अथवा नदीं । तत्कालीन साहित्य वास्तु संब॑धी शका खुल- 
कर प्रयोग होसे तो देखा पता चरता है किं कुछ प्रथ जिनका अब पता 
नही है, र्ते रदे गि जिनमे वत्काीन वास्तु ओर उसके अवयवोंका वणन 
रहा होगा । एेसा लगता हैः कि ३-४ सदम मंदिेशी बनारटभे कुछ खोज 
बीन आरभ हो गै धी। कमसे कम रायपसेणिय सूत्रसे पता चरता हैक 
यान-विमानकी जो राजमहल अथवा देवमेदिरका ही प्रतीक था वनाबट' छ 
अधिक अरत होती । इथके सतंभोकी खज्ञावट॒लीलामयी शालभनिका तथा 
इहामृग, वृषभ, गंधे, मकर, विग, व्याकृ किन्नर), शरभ, कुंजर, बनर्ता 
तथा पद्मा इत्यादि अभिपरायका प्रयोग हआ हे । स्तम्भकी ववेद पर 
बिद्ाधर युगल उत्कीणे होते थे, तथा उनकी सल्ना धटियेकि जाटसे होती थीः । 
य न-विभानके तीर ओर सीदियां होती थी, जिनके अवयवो यथाणेमा, स्तम्भ फठ्क;-- 
सुती, संधि तथा अव्ंबन बाहुका उल्छे है । यान-विमानके तीन तरफ़ तोरणः 
होते थे जिनकी ऊपरी शलाका; स्वस्तिकः, श्रीवत्स, नंद्यावते, वर्धमान भद्रासन; 
कलर, मतस्य ओर कलशसे सजा होती थी । तोरण स्तम्भे निरीविका् होती 
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थी, जिनमे नागद॑तोसे किंकिणो धंटाजाङ तथा चित्रविचित्र सूत्रमाखर्णै टकी 
होती थी । इछ निशीदिकाओंमे शारभंलिकार्े बनी होती थीं । द्वार, तोरण, स्तम्भ 
तथा प्राकारकी बनावट जाल कटक, प्रासादावतंसक, दिखर, जालिका, तिलक, 
अर्धचन्द्र, पद्ाहस्तक, तुरग, मकर, किंपुरुष, गंधर्व, वृषभ, मिथुन, संघाट, इत्यादिका 
मी खान होता था। 

पर गुप्त युगम वास्तुकलाने एक दृखरा ही रूप प्रहण क्रिया । उस युगके 
सादित्यमे वास्तुविद्या संबंधी शव्दोका सुखकर प्रयोग हृभा जिसके आधार पर 
यह का जा सकता है, कि गुप्त युगम वा्तुाखरका प्रणयन हो चुका था । 
तथा कमसे कम नागरिक वास्तुकला अपनी काफी परिष्कृत रूपमे प्रकट हो चुकी 
थी । इस युगम देवमेदिरोका सीधासाधा आकार हमारे सामने आ चुका था जिसमे 
स्थापत्य, मूर्तिं तथा अमिप्रायका एक अपूर्वं संतुखन था । पर जञेसे जेसे भेदिरोकी 
बनावट पेचीदा होती गई, वैसे ही वैसे खपतियों ओर सूत्रधारणेको स्थापत्यके 
बहृतसे प्रभं पर विचार करना पड़ा, जिस फल्खरुप गणित तथा ज्यामितिक 
आधारो पर भारी भारी प्रस्तर शिटाओंको ख्गानेक तरकीर्वोका समाधान हुआ । 
वास्तुशाख्के विकासके साथ ही साथ उसके पारिभाषिक द्दोका मी कमरा 
विकास हभा ओर मंदिरे अवयवो ओर अरकारोकि व्ि भी शद्‌ खिर हुए । 
वराहमिददिरे ब्रृहतसंदिता ५६।१५ मे छिखा है । 

शेपं मा्गस्यविहगेः श्रीबवैः सस्ते; 
मिधुनेः पत्रबल्लीभि प्रमधोपोभेत्‌ ॥१५॥ 

इक पठे ₹रटोकमें दवारफे दोनों द्वारशाखामें दवारपाोका उच्डेख है । 
माज्गल्यविहग, श्ररक्ष, खस्तिक, कुंभ, मिथुन ( सी-पुरुष युग्म ), पत्रवस्छीं 
शौर प्रमथ तो प्त युके वारतु-अरंकारकी विरोषता दै ही, भौर इ युगके 
मध्यमरदेदाके गुप्त मंदिरे पाए जाते है । इन अरकारोका श्रयोग छुषाण युगम 
भीदोने लगा था, पर इनका परित प्रयोग शप्त युग्मे ही हभ । 

भत्र एक प्रन उठता है कि गुप्तकाल्के मदिरो पर बनी हई गंगा 
यजुनाक़ी मूर्तिर्या जिसका काणिद्रिसने यथा्ते च गंगे यम्ुने तदानी 
स चामरे देवमसेविषाताम्‌ ।' छमारसंमव, ७-४२ मे उल्ठेख किया दै । बरत 
संदिताने स्यां छद दिया हे ९ इसका कारण वही हो सकता है किं, तवतक 
गंगा यञुनाकी मूरतरयोका तत्कालीन वास्मे सम्मत प्रयोग न रशा हो |¦ षर 
चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयमे इयामिलकर धरा विरचित पादताडितकम्‌ ( ड. बासुदेव 
शरण अग्रवार डो.मोतीचन्द्र, चतुर्माणी, ए. २१२) से तो पता चता है करि 
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गुप्त युगमे गं 7ा-यमुना संज्ञक मंदिर बनने छगे थे । इलोराके केल।सके एकभागे 
देसाही मंदिर दै । पादताडितकम्‌ मँ (प्र. १७६-७२ )देश के महक वण॑नमें 
एक परिभाषिक शब्दोकी रवी तालिका यह बतद्ाती है कि, इस युगम भी नागरिके 
वासतुशाखकी परिभाषा काफी प्रचठिति दो चुकी धी-विट कहता दै- 

५ जँ वेशम परैव गया । अहा, वेदाकी वैसी अपूव शोमा है । यहां अलग 
अलग बने हए वभर (मकानकी कसीका ऊँचा चेजा), नेमि (दीवारोंकी, नींव ) 
साक ( परकोटा ), दम्य ( ऊपरी तलक कमरे ), गोपानसी ( लिड्कीकी चोटी ), 
बरभीपुट ( मडपिका भौर उसकी उभरी छत ), अद्भाटक (अटारी ), अवलोकन 
(गोख ), परतोरी ( पौर ), तथा विटक ( पक्षियोके छिए छतरी ). तथा प्रासादो से भरे 
हृद चोड चोक वाछे तथा कक्ष्या विभाग म बटे हए, सुनिरमित, जलपूणं परिखाओं 
से युक्त, छिड़काव से सुशोभित, नक्की परक से साफ किए हृष्‌ (सुषिर 
पूत्छ्ृत ), उत्कोटितकिप्त ( टपरियाका पठस्तर किए हृए ), छिखित ( चिरकारी 
किए हृए ), स्थूल ओर सुक्ष्म नकारियों से सजाणए हए ( सूम विविक्ता रूप- 
शत निवद्धानि ). वंध-संधि, द्वार, गवाक्ष वितार्दिं ( वेदिकाका चनुतरा )› संजवन 
( चुःशाल घरका बडा चौक ) तथा वीथी ओर निरहं ( निकली हृद वेदिकां 
वाले छज्जो ) से संयुक्त थे... । 1 

इस तालिका मेँ शिखर शब्द उल्टेलनीय है । ठगाता दै गुप्त युगम किसी 
न किसी रपम शिखर प्रचछित हो चुका था, पर इसका पूणं विकास मध्यकाल ही 
भ हा । इस वातकी बड़ी आवदयकृता है कि साहित्य भें विखरे हृष 
बास्तुशाख्की परिभाषा इक्र की ज्ये क्यों कि साहित्यकारों दवारा इन शाकी 
परिभाषा निखकै हई दोती दै तथा सखकालीन वास्तुका जीवित चित्र खींच 
देती दै । पसे जीवित चित्र हभ वास्तुविद्या संधी भर्मं भी नहीं मिलते 
क्यों कि उनमें शाख्ीय पक्ष पर ज्याद। ध्यान दिया गया द ओर व्यावहारिक पक्ष 
पर कम । इस दिशामे डो० बासुदेवशारण अभ्रवाल का प्रयत्न स्तुत्य था; पर 
अवं वे नीं रदे । इस ण्यि यह्‌ आवर्यक दै किं संस्ृत-म्ाकृत-अपश 
लमौर प्रादेरिक भाषाओकि साहित्यकी पूरी तरह से खोज वीन करके वास्तुविद्या 
संधी शब्द इक्र किये जायं । इसे दो लाम होगे । दला तो. यह कि 
वास्तुराखमे वणित पारिभाषिक र्दी टीकाके रूपमे ये काम देंगे ओर दुसरी 
जओौर वे हम यह भी बत्णेगे कि उन शब्दौ के प्रयोग के अर्थं एकसे रे ह 
अथवा वष्ठे भी दै। 

प्राचीन रित्पशाखका अध्ययन करना उतना आसन नहीं दै जितना किं 
समञ्च ज्या जाता दै क्योकि न केवल रिर्प संबधी भर्थोकी भाषा ही दुख 
हः परंपरा नष्ट हो जानेसे उनका दीक ठीक अर्थं भी नही ख्गता । उन .षर 
टीकाएं मी उपलब्ध नहीं ई, जिससे उने समञ्ने भे ऊढ सदारा मिल सके । 
उदाहरणाय डो आचाय “ मानसार ” को वासतुवियाका आदिम स्रोत , मानते 


धै 


है ओर उनका विश्वास है कि जो कुछ भी सामग्री उसमे सुरक्षित है, बह 
प्राचीन आओौर विश्वसनीय है । पर दूसरा मत दहै कि मानसारफी सामभ्रीका 
संग्रह बहुत बाद म दक्षिण भारत मं हभ ओर इसमे भी अधिकं सामप्री 
केवर शाल्ीय है जिसका वास्तविकता से संव॑ध नहीं है । वास्तव मे वासतु- 
विद्याकी खोज परख से यह्‌ पता चर जाता दै, कि उत्तर भौर दक्षिण भारत 
भे बास्तुकी परिवृद्धि अपने दंगसे हुई क्यों कि इनके विकास में बहुत कु 
'समानतापं भी है । अब समय आ गया है कि उत्तरी ओर दक्षिणी दैचियोका 
संदलेषणात्मक विवेचन करते हए यह्‌ दिखखानेका प्रयत्न किया जाय किं किनि 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों ॐ कारण उत्तर 
ओौर दक्षिण भारत के वास्तु मे अंतर आया तथा भाषाओंकी भिन्नता दति हुए 
दोनों की परिभाषां म कितनी समानता द । 
पर जिस तरह के अभ्ययनकी ओर मैने इदारा किया दै वह तक संभव 
नहीं जव तक श्री सोमपुराजी टेसे विद्वान जिनका परयपरासे सीधा संबंध रहा 
है इस कामको अपने हाथमे न ठे क्योकि विश्वविदा से निके विद्यार्थी 
जिन्न प्राचीन भारतीय वास्तुश्ाञ्च च्या दहै नतो वे संसृत जानते न 
न्दं परंपरागत वास्तुकछका दी ज्ञान होता दहै । श्री° सोमपुराजी हाया 
¢ क्षीराणैव ` क अध्ययनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है । इस ब्र॑थकीो भी 
आषा समश्चकर उसका ठीक ठीक अथे करना तथा तत्कालीन मेदिरोकि अवयवो 
उस परिभाषाकी तुखना करना उन्दीका काम दै । भंथके संपादनमें पग पग पर 
उनकी अध्ययनशीरत।का पता छगता ह । अनेक स्थलों पर रेखा चित्र॒ तथा 
सोने मेँ ख॒दागेका काम करिया ह । एसे अपरिचित कामको हाथमे 
केनेमे विद्वान केखकको किन क्रिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा होगा वे 
ही जानते है । पर वे इस कटावतके कायल दै । प्रारभ्य चोत्तमजनाः न 
परित्यजन्ति । अंतमे श्री° सोमणुराजी का ध्यान एक वातकी ओर दिलाना 
चाहता हं । भरथो अनेक परिभाषां आई है । उनका बहुधा आपसमे सामजश्य 
नही मिलता । प्राचीन मंदिके अवयवोकरि निश्चित परिभाषाओं के ल्यि यह 
आवदयक दै कि शब्दों म एकरूपता लाई जाय । भेरा यह भी सुह्याव दै 
कि भारतीय वास्तुकोशका संकलना भी आरंभ कर दिया जाय । पसे कोशके 
लिए वास्तुशालके ज्ञाताओं, पुरातववज्ञविदां तथा धर्म ओर समाज राखोका 
सहयोग आवद्यक है । छुना है कि वनारसकी अमेरिकन एकेडेमी इस ओर 
भ्रयल्नशीठ दै । विद्वानों को चाहिए कि इस कायम एकेडेभी का थ बावे । 


प्रिन्ल आफ वेर्स म्यूजियम, 
बम्‌ सीन मोती 


धल रेखक माननीय श्री कनैयालाल मा० छनशीजी 
उत्तर परदेशके भूतपृषै-गवनैर, श॒जरातक्रे ज्योतिधर, 
शजराती सादित्यमे अरिमता प्रकटकतां 

माई श्री प्रभाशंङकर-ोषघडभाइ सोमपुरा अपने भारतके एक सुप्रसिद्धः स्थपति 
ओर शिल्प ज्ञाता द । स्थापत्य ओर रिल्पके बडे ज्ञानकारी सोमपुरा परिवारके 
वंदालुवंश वारसामे मीटी दै । पुराण प्रथित भ्रु ऋषिके भानज। ओर प्रभासके 
पुत्र द्वक स्थपति श्रीविश्वकरम ज्यं भारतके आद्य विद्यात स्थपति थे । यह्‌ 
सोमपुरा परिवार के मूखपुरुष गिना जाता दै । ओर सोमपुरा वंशके उत्पत्ति क्षेत्र 
प्रभासपाटन गिना जाता है । यह वंके महापुरुषोने गुजरात, राजस्थान, मेवाडमे 
मेदिरोका शिल्प स्थापत्यके निर्मणम मत्व हीस्सा दीया दै । 

भाइ श्री प्रमाक॑करजी सोमपुरा भगवान श्री सोमनाथके नवनिर्मित महा- 
प्रासाद्के प्रमुख स्थपति दै । स्थापत्यके शाखीय ओौर क्रियात्मक उभय ज्ञान श्री 
सोमपुराजीकेः खुनमे दै । ५ दीपाभव '” नामक मंदिर स्थापत्यक स्परित महाम्र॑य 
उन्दने गुजरातके चणम अर्पौत कीया दै । यह प्रकारके प्रय गुजराती भाषामं 
प्रथम होनेसे श्री सोपपुराजीकी यह सिद्धि विरल दहै । 

^ क्षीराणेव ” ॐ रेखन-संपादन आौर भरकाशन दारा माई श्री सोमपुराजी 

अपने भारतीय स्थापत्य सादित्यका एक अमुल्य श्रथ देशा समक्ष प्रस्तुत करते है । 
यह भ॑थ मूर स्वरुपमं बहुत विशाल दोगा । परन्तु उनके सिफं वावीदा भ्रकरणो 
वमाने उपटन्ध हुये दै । उन पर माइ श्री सोमपुराजी मूपाठ-सदित, 
हीन्दी-ए॒जशतीम “* सुप्रभा ” नामक विवरणके साथ प्रकाशित कर रहा है । 
प्रचलित अभिप्रायाजुसार यह प्रथ प्रणेता त्री विश्वकमा था । कालक्रम यह्‌ मरंथका 
कितते खंडो नष्ट हआ दै । परन्तु ज्यों वाबीश प्रकरणो भाई श्री सोमपुराजी 
सविवरण प्रस्तुत करते दै । इस परसे मालुम पडता है । कौं मूढ भ्रैथ भज्य 
महाप्रसादो के निर्माणमे स्थापत्यके वितरिध दृष्टिकोणसे शाखीय दरी प्रहुत करते हैः। 

यह अदूभूत प्रथम मूल शोका हीन्दी-गुजञती व्रण है । ओर 
वास्तुशालके विशाङ सादित्यमरेसे उ्छेखनीय अवतरण देवो अनेक सुंदर आकृतियो 
ओर आकेलनो सहित भाद्‌ श्री सोमपुराजी प्रतिपादत विषयो एसे व्रिशद्तासे 
पेश कीया दै । की सामान्य वाचकगण भी सररतासे समज सके । 

८ दीपाणैव ' ओर ^ श्वीरा्व  जेसे भथ भारतीय स्थापत्यके गौर संम 

ह । वाप्तुशाखक्े यह परंपरागत ज्ञानके विशाल वर्गके खये ज्यों रीतसे विद्वान्‌ 
शरी सोमघुराजीये सुखम कर दिया हे । इस खयि धन्यवाद-- 


4] कनैयालाल मा० शुनी 


विद्या कला ओर सरस्वती त्रिवेणौका उपासक ओर लक्ष्मी स्था सरखतीकां 
जहां सदावास है एेसे उद्योगपति श्रीमान्‌ शी श्रीगोपालजी नेवय्याजीका 


पुरोवाचन 


‹ क्षीराणेव ' के परकारानके संव॑धमे श्रद्धेय श्री प्रमाशंकरजीने युन्चे भी कछ 
छिखकर भेजनेके खयि अनुरोध किया दै । मँ इस विषयका को ज्ञाता नदीं । 
मैतो इतना दी जानता हँकि श्री प्रभा्ंकरजी प्राचीन भारतीय स्थापके वेजोड्‌ 
विद्रान है । प्राचीन भ्रभोकि अध्ययनके द्वारा ही नदीं, किन्तु भारतके प्रायः सभी 
शराचीन मदिरो ओर प्रासारदोको देखकर तथा अनेक निर्माण-कायै-संपाद्न कर 
आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, यह्‌. घ्रितीय दै । 

वैबदैके निकट कल्याणमे अभी पिछले वपे एक नया म॑दिर निर्माण हभ 
है, ओर इस का्यका संपादन श्री प्रभारंकरजीके दारा हुभा । इस विषयमे मेरा 
श्री परमाशंकरजी से निरंतर सम्पकरं रहा ओर इस वुद्धिमता-विवेकशिकता, सबधिक 
निरपहता ओर निरछोभिताके साथ वह काय आपने संपादन क्रिया_उससे हम सव 
बहुत ही प्रभावित हवे है । 

श्री प्रमारीकरजीने प्राचीन स्थापत्य संबंधी अनेक प्र्थोका ्रकादन किया है, 
ओौर उसी श्रेणीका “° क्षीरार्णव " भी एक है । इस ज्ञानको छपी हई पुस्तकके 
सपमे प्रस्तुत करनेका प्रदंसनीय काय श्री प्रमाशंकरजीने क्रिया है । आजके प्रगतिकीठ 
जगतमें यह ज्ञान बहुत पीछे रह जाता है, फिर भी जव कभी इस ह्ञानके आधार 
पर निमाण-काय सम्पन्न होता है, तो उसके सजीव रुमे इस प्राचीन स्थापत्यका 
महत्व प्रदर्दित होता है । 

कतिपय व पके मँ सोमनाथ मदिरे दर्शीनके ल्थि गया था ओर तभी 
से मेरा श्री सोमपुराजी से सम्पकं वढता गया । सोमनाथ म॑दिरिके नव-~निर्माण 
से केकर आधुनिक जमाने बहुतसे म॑दिरोकि निमाण इत्यादिका काय प्राचीन 
पद्धतिके अनुसार श्री सोमपुराजीने सम्पन्न किया दै । एेसा मालुम होता है कि 
इस प्राचीन कालका कोई एक पुरुष जीन्दा रह गया है । ओर अगले जमानेकी 
सेवा कर रहा है । उनके द्वारा प्रस्तुत स्थापत्य भे ही प्राचीन कदा जाय केकिन 
आज वह कितना अपूर्वं दै । कितना बहमू्य है, वह्‌ देखनेवाले ही जान सकते 
है! सुद्धे इसका अनुभव ह है, इसलिये मुञ्चे एेसा किखनेका अधिक्रार दै । 

न श्री सोमपुराजीके दीर्षायुकी कामना करता ट्र । आौर भगवान से प्रार्थना 
करता हूँ कि उनके हार्थोसे ओर भी नि्माण-कायै सम्पन्न हो, न्दे कीतिं 
मिले ओर वे अजर अमर हो । 

रतनाकर-वंव ता. ३०-७-६७ श्री गोपारु नेवा 
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१३--११९- अध्याय (क्रमांक. अ० १३) देवता दष्टिपद स्थापन १२३ 


१०--११२- अ 


गर्भगना द्वारोद्यका ३२ विभाग ॒देवताद्र्टि स्थापन द्र्टिवेष १२३-२५ 
गभार २८ विभागमे देवस्थापन १२६ 
रीप्पे द्रष्ट ओर देव स्थापन विभागके बारेमे प्रथक पधक 

अथका मतमतांतर (१२४ से १३६) देव द्रष्ट भर पद स्थापन 

विभाग दरक पृथक पृथक भ्रथोका मत मतांतरका कोष्टक १३५-२६ 
आखेलन-दशावतार विष्णुका १० स्वरुप (१२७-१३० अभ्िदेव-१२९ 
घ्याय (क्रमांक अ० १४) शिखर-भद्र नासक सरवेध १३०-५२ 
त्रि पंच सप्त नव नाक १३५-४० शिच्लरोदय तरण प्रमाण १४० 
हिखरकी मूल रेखाका प्रमाणत स्कं प्रमाण भौर उनका उपां्ग विभाग१४०-४१ 
सरदेधका महा्दोष १९१-९२ आलेखन -नासक १३९ 


१५-११३--मभ्याय (क्रमांक अ० १५) शिखराधिकार १४३०१ 


शिखरोका विविध आकार अकी तल पर होता है-निरंषार 
ओर संधार प्रासाद शिखरकी मूल पायचा कहाँ मिलाना १४५ 
शिखरको विस्तारसे उदयका तीन भ्रशार एको परि दुसरा उदः . ` £ . 


हका उदयका विभाग प्रमाण १४६ 
शिखरका पायचासे सङधका प्रमाण शिखरकी मूलका विस्तारे 
चतुैण सलरतम वाया शिखरकी रेखा मांकना १४७ 


श्िखरका मूलम दश भाग ओर स्कं पर नव भापका उपांष 
करना स्केथ पर आमने सामने प्रतिरथके कौनके बराबर आमल 


सारा विस्तार करना १४८०१४९. 





५९ 


संधार प्रसादके वालंजर (१५०) स्वनं ओर स्वंधवेधदोष १५१ 
छायोध्यसे शिखर स्व॑थका २१ विभागमे ्कनासका पंचविध प्रमाण १५२ 
कोकिला-लक्षण-(आसादपुत्र) १५४ आमलसारा विभाग १५५-५६ 
किलक स्कंधके कोण पर तापस-या शिवं या जिन मृतिं रखना १५७ -५९ 
ध्वजादंडका रिंखरम निशित स्थान, ध्वजाधर स्तंभवेधका माण 

ध्वजादंडके साथ स्तंभीका ध्वजावतीका प्रमाण ओर भाकृति । 
कंच (ईडा) ममाण प्रासादे % रखना उनका विभाग (९५८६) १६१-६२९ | 
शआासाद पुरुषका प्रमण-आकृति-धृत कलश साथ आमलसारमे स्थापनविधि १६३ | 
ध्वजादंडका मान प्रमाण ओर दै परम।णका प्रथक पृथक मान, 

पर्व॑=अर्थात्‌ गाला ओर भ्रथी=कंकणी सम विषम रखनेका विधान 

शिवशक्तिका दंड पर्व; ध्वजदंडकी मरकंटि-पाटलीका प्रमाण, 

श्षट दंडका्ट, पताका प्रमाण, ध्वजहीन शिखर रखनेका दोष १६४-से १५९ 
यजमान-स्वाभि-~प्रासाद पूरण हये स्थपतिसे करनेकी प्राथनाञ्चमाक्िष १७२-१५६ 


गति 
१- आटेखन शगोष्वैश्च ग उरश्यगेष्वै उरश ग रखनेका विभाग १४४ 


२ आमलसारा विभाग ३ (१४८) १४८ वृत ४ सांधार-निरंधार 
भ्रासादका मूल रिखरका उपांग॒वालैजर-१५१ ६ रेखा-१ 
स्वंधान्त-२ षंटान्त-३ शिखान्त (१५२) ७८१४ विभाग आमल्सारा 
१५५ ध्वजाधर-स्तंभिका-ध्वजादंड-पताका पाटली (१५८) ७ कल्दा 
विभाग ९५६ जीर १५.१० सुवर्णेका प्रासाद पुरुष (१६४) सारा शिखर 
विभागे ध्वजाधारका स्थान के साथ ध्वजदंड पाटली पताका (१६५) 
११ छायोर्वं रिखरकौ सूपवाटी अघा; भद्रके अल्रतगवाक्ष॒ १६७ 


"१६११० अध्याय ( क्रमांक अ० १६) अथ रेखा चिचार १७४९१ 


प॑चषंडसे उन्नति खंड तकका रेखाका ९५ मेद (१५४) चारसो 

पतीस कलाभेदो 

शीखरका पायचा ओर स्क॑घका फालना विभाग आमलसारा प्रमाण १७५-७६ 
अजितादि २५ रेखाका नाम-आकार-जओर संड पंच-सप्तनवं 

नासं विभाग-सरतर-वारिमाै आञेखन नासक विभाग १७०-८१ 


१७--११५-अध्याय (कमांक अ० १७) स्तंभ (मान प्रमाण ओर) रक्षणाधिकार 


रासाद माने स्तंभमान-टुसरा पंचविध प्रमाण -तीसर) सभा~मंडपका मान ८२-१८३ 
पांच भ्रकारका स्ंर्भोका तख्द्॑न ओर नामकरण १८५८० 
स्तरभोका घाट-घटपषवयुक्त देवान्नना ओर इ्िका तोरणायुक्त-मद्‌लयुक्त । १८६ 
श्राभ्रिव या दत्यमेडपका पीठ वंधका तीन प्रकार ओर आति । १८८-८९ 
तीन, पच या सात नव भूमि उद्य  मेडपर चतुय प्रासादके 

चारों ओर मंडपों करना । १८९ 


५३ 

चतुव महाप्राादो लो देशम न दो वहां ख्यं विना. दिन 

जओौर चंद्र विना रात्री समान जानना । १८९ 

भंडपकी जंघा-या वैदीकादिर-शीवका प॑च स्वरूप-कास्य तांडव 

करना । वैतालः विविध वार्त्र युक्त नारद स्तुवरु सिद्धि-बद्धि 

सहीतका त्य गणेशा ऋषि-सुनी्यो-गोपीरयो युक्त इृष्ण-न्नी 

परुषके युग्म स्वस चत्य करते इरादि, दिगपाल, सूर्यादि 

ग्रहो, वारा राश्चि, २७ नक्षत्र, आढ आय्‌, आट व्यय, नव 

तारा, सात स्वर्‌-छ राग, छत्री रागिनीया बारह मेष-यक्ष, 

संघ, विद्याधर, नाग॒कीन्नर आदि अनेक देव-देवाक्ननाजो, =, , 

इलिकातोरण, गज, सिंह, विरालिका साथ करना । १९१-१९७ 

आङेखन--घटपहवक्त सतंभ-मदल-मकरयुक्त तोरण १८४१६९८ मकर 

तोरण तीन प्रकार-१ तीलक, २ हीडोलक, ३ गवाह्क १९६९७ 

स्तोका पच॒ तल्वरूप (१८५) मंडपके पीके तीन प्रकार १८९ 

श्पस्तंभो तोरण ओर द्वार चोकी चतुष्करा १९० 

कर्गाटकी देवाञ्ञना १८७ शिवस्वरूप चार (१८९) रामप॑चायतत = १९२ 

प॑चसुख हमुमंत-पंचसुख गणेश १९३॥ आदित्य च् १२ स्वरूप नवग्रह १९५ 
१८ ९६ अध्याय (क्रमांक अ० १८) मंडपाधिकार ` -१९८-२३७ 

मंडपं व्या क्या हेतुके लीये करना १ १९८ १९८ 

भ्ासादके भ्माणसे १ सम २ सवाया १ डेदा ४ चोनेदो ने ५ 

दोयुने ६ सवादो यने ७ ढि ने एसे सात प्रकार मंडप हस्त 


मानसे करना 1 १९८-१९९ 
४ शिखरका छ॒कनास से मेडपोध्ये घैटाका समन्वय ++ ९०, 
संधार निरंधार परासादसे मंडपका उद्यका तीन प्रमाण १ उत्तरङ्ञोदय 
२ छञ्जोदय ३ भरणी उदय ००-२५२ 
चितान-घुमट छतका मुख्य तीन भेद १ समतल २ उदितानी 
३. क्षिप्तानुषिप्त वितानका घाटका ६९ विभागे भरो २०३-२०१ 
(७) ध्कादि ७ मंडपं १२९ से ६६ स्तंम अरमाण २०९-२१२ 
(२) खमदरादि पराभि वारा डप । से २८ स्तम प्रमाण २१३ 


(३) मेरवादि २५. मंडप ६६ से ११२ स्तं प्रमाण, दो से पाँच भूमि उद्य २१४१९ 
(४) आठ गढ मंडपके नाम ओर स्वल्प (५) शिषनादि मेघनाद महार्मेउप २२१ 
गर्भगृह मंडप ओर चदुष्किका भूमितल उत्तरोत्तर निम्न रखना २२५ 
पचविध वलाणक नाम स्वरुप स्थान ओर रमाण उततरज. 
अगतिके आगे मंडप या चोकि, विषय पाट छाय कहा मिलाना २२६३० 
संवरणाधिकार-अङ्ग विभाग ष॑टा-कृूट सख्यामान कष्टक (२६३) २३१-३५७' 
संधार निरेधार ्रासाद्के मंडपका कक्षासन युक्त स्तंभादि उदयके ३ मान २०८ 


१९ 


५४ 
आरेखन--यतुभ्निका छत (२०३) क्षिप्ताचक्षिप्त छत (२०६) कोल 


गजतायुक्त वितान गुम्बज मंडप तलद्शन (२०४) 


२०६-७ 


१ पुष्पादि १ से २७ मंडपका तल २०९। २ प्राभ्रिव द्वादश मंडप तल २१३ 
३ मेरवादि मेडप नाम स्तंभ संख्या कोष्ठक तथा ६ से ३६ स्तंभ मंडप रचना २१५ 


४ गूह मंडप अष्टका तलदश॑नकशिवनाद्‌ मेघनादक मंडप तल 

१ लक्ष्मीनारायण -योगेश्वर विष्णु योगेश्वर दिव तोरण 

२ शिव-विष्ण ब्रह्मात्र तोरण 

त्य शिव परिकर तोरण (२२९) भप्त मातृका २३२ संवरणा 


२२०-२४ 
२२५ 
२२७ 
२२२३६ 





११७ अध्याय ( क्रमांक अ० १९) सांधार श्रम निरुपणाध्याय २३८-२४७ | 


एक, दो, तीन भम उत्यन्नका प्रासाद प्रमाण १० से २५ 
हाथकरा मासाद को एक भ्रम करना रम ओर भितिप्रमाण २७ हाथके 
प्रसादको दो भम, यष्ट, मध्यम, कनिष्टमान भरम भौर 
मितिप्रमाण तीन अमका मान उनका भ्रम ओर भितिप्रमाण। 
श्रमयुक्त प्रसादभ शिवादि देव गणेश ॒लकुलिद-पूर्यादि नवग्रह 
नारदादि रूपि पांडवो, युधिष्ठिर, भैरव, ब्रह्मके प्रासाद 
वशिष्टादिं ऋषिका स्वरूप करना । 


:: -: . आ्ेखन- संधार प्रासाद तल एक भरम (एक सुख) तल (२३८) दय भम 


२७ 


त्रयसुख (२३९) द्वय भ्रम चातुभुख (२४०) त्रय भ्रम चातुर्युल 


२३८-२४३ 


२४३-२४७ 


२४२ 


ब्रह्मा महीषाुर मर्दिनी-घुथ-विण्णु शरतदेवी शारदा सरस्वतींका बार स्वरूप २४२-४५ 


यम, भैरव, क्षेत्रपाल, शिव उमा स्वरूप ललाट उध्वै तिलक 
शिव तांडव चत्य स्वरूप । 


२४६ 
२४७ 


११८ अध्याय (क्रमांक अ० २०) सांधार चातुख प्रासाद लक्षण २७८-२७७ 


नारदजीका प्रश्न चतुर्मुख जीन भवनका श्लोक ३ से १० अस्पष्ट 
असराई तल विभाग पर २६९ श्रुगका मानतुङ्ग प्रासाद 

दशाह तक पर मातङ्ग प्रासाद 

पीठ ओौर मंडोर विभाग ४८॥ का एकं जंघाका कनिष्ठ मान 
पीठ ओौर मंडोवर विभाग ५३॥ का दो जंघाक्षा मध्यमान 
पीठ ओौर मंडोवर विभाग ७० का तीन जंघाका श्येष्ठमान 
जगतिका दीध व्यासका पद्‌-कोटा परस्े जिनायतनकी संकलन 


द्वारमानसे चातुयुल प्रतिभामान ओर टृष्टिमान-दष्टिवेध दोष 


„ - आङ्ञेखन-१ मानलङ्गधिखर २ मंडोवर कनिष्ठमान ४८॥ माग ३ मध्यमान 


५५३॥ भाग (४) जेष्टमान मंडोवर द्वर्जवां भाग ७० (५) 
८४ जीनायतन जिणमाला तल (६) जीन प्रतिमा विभाग (७) 
जीन प्रतिमा परिकर विभाग (८) समवसरण (९) अष्टापद्‌ 1 


५० 
२५२ 


२५३-९५५ 


जगतीका २८ ‰ २५ खंड पदसे ८४ जीनायतनका जिणमाला २५५-२५८ 


२५९६२ 


५५ 


९१ ११९ अध्याय ( क्रमांक अ० २१) केडारादि वैराज्यकूट भराखाद्‌ २६४ 


अलठाई- दार तल विभार्गोका २५ ्रासार्दोका नाम २६५ 

अद्धा तलविभक्तिका ११ शिखर । २६७ 

ददा तकत विभागके १४ चौदा शिखर । २७१ 

रज्ञ श्रीवत्स मिश्रकं रुचक -तिलक २७५ 

आलेखन केसरी श्र॑ग श्रीवत्स तिलक मंजरी क्ट २६५ 
केसरी शरिग सवेतोभद्र नंदन नंदाली नदीश मंदिर २६५-६८ 

वैराज्यकरूल अखै केसरी प्रा तथ। सवैतोभद्र आ० २६५ 

्राज्यकूल अटाई मंदिर प्रा० तथा श्रीवत्स प्रा २६९ 
वैराज्यक्रूल दशारे नंदन प्रा० २७२ प्रवीजय प्रा २०२-७३ 
वैराज्यक्रूल दशाई विमान प्रा २७४ वज्जक भ्रा० २७४-७६ 

२२ -१२०-अध्याय चातुमुख महाप्रासाद्‌ स्वरुपम्‌ २७८ 


्षतरके घद विभाग-कोटा करके देवङुलिकाओंकी रचना करना २७८-७९ 
वेताटीशाई तल विभक्ति पर चंद्रश्चार प्रासाद श्रमयुक्त शिखर २८० 
चतु प्रासादने चारों ओर मंडपो-उनका तल्विभाग पीठ २८२ 
चोबिस ओर बावन जिनायतनके चंद्रवक्त नाम २८३ 
जगती पद-खंड विभाष करके ८४ चौराशि जिनायतन 
महाधर साथ करना मेडपो मेषनाद्‌ करके नालिमेडप भौर २८४ 
आगे सि्दार चतुख-मानतुङ्ग रासाद २८५ 
मध्यका चोमुख प्रासादको चारो ओर एक मंडप गवाटकासे 
छाद्य हो भौर नागर मेडोवर-मूल चोमुल्को करके चारो ओर अस्सी 
८० स्तंभो परदक्षणमरे करके मध्यकी पंक्ति चोविदा चैत्यकी ओर 
चारौ कोण पर तेरा तेरा चैत्य करके परे वावन हों कोनेके 
अंतरसे चारों ओर छः महाधर करना यह रचनाके ताराउखी 


नामं समक्षना ९८६ 
भद्रका कोठाका तीन मुखभद्रको रम्य एसो सुभद्रा नामकी वैदिका 
करनेसे उनका नाम किंरणाउी समस्चना २८८ 


बावन जिनायतनमं दो मंडप आगे वेदिकाके आगे पगथी पंक्ति 

ट । बहोतेर जीनायत बाह्य हो वेदिका युक्त मध्ये मंडप हो 

आगे नालिमंडप वेदिङावाटा १५ भका करणं २५ भद्रहो 

एसे स्वरुप लक्षणवाला सौभाग्यिनी नाम समञ्चनां २८९ 
ब्रह्मस्था नका पच्चीश संडे चु प्रा्ाद्‌ अंज्ञोपाङ्गोवाला करना उसके 

सौ खंड-कोष्टाकी मध्यम चारो ओर मेघनाद द्वीभूमि मंडपो करना २९० 
बहोतेर जीनाथत नाट मंडपदयक्त कप्ना उनम मेखुकी रचना २९१. से 
करना २८५ खंड-कोष्ठमे चार संड सुखभ्रे बाह्य वेदिका 


५६ 


युक्त करना एसा चातुुख चार भूमि उदयका करना आगे 
नाली मंडप दो तीन भूमि उद्यका वेदिका साथ करना-सर्व 





अघ्रे पगथीकी प्क्ति करना २९२ 
चातु्यख प्रासादको एकस नवं जंघा करना चारो ओर मिश्रमेष 

ओर सिंहनाद मंडपो करना २९३ 
अआ पंद्रा हाथके प्रसादके ध्रम्मँ दो भूमि योजना करनी 

एक भूमिसे बारह भूमि तक जंघा करना २९४ 

भीद्र १४ भाग पीठ ५७ भागका उर्व भम भूमि मंडोवर भरणी तक ४५॥ 
२४ दुसरी भूमि छज्जा २९ ध ,. 0 

१९ तीसरी भूमि भरणी तक २४ धः, ८. .) 

१८ चोथी भूमि छज्जा तक २६ क, ५ "४ 

१२४॥ 


जघामे लोकपाल दीगपाल देवाङ्गनाओका स्वरुप लास्य तांडवादि २९७ 
त्य तालं सह वादित्र साथ करते है देवो सकः ध वाहन साथ 
च्य करते है जैसेके उत्सव हो रहा हो, छ आठ हाध- 


वाला देव स्वरुपो ईद रंभाके साथ अग्नीदेव उ्वेसी साथ यम 
तिलोचना साथ कषत्रपाठ शची, वरुण, रंभा, वायुदेव मेजघोषा, 
ईश मेनका साथ करना । ्रासादके इशान कोणसे मेनकादि 
देवाङ्गनाका स्वरुप करना ३०० 


१. मेनका २. रीलावती ३. विधिचिता ४. सुंदरी ५; श्॒भांगीनी ३०१ से 
६. हंसाउली ७, सर्वकला ८. कधूरमजरी ९. प्चिनी १०. गूढ 
शब्दा (पद्मनत्री) ११. चित्रिणी १२. चित्रवत्कभा पुत्रवल्लभा 


१३. गौरी १४. गांधारी १५. देवदाखा १६. मरिचिका १७. 
चंदरावली १८ चद्ररेखा १९. खुगंथा २०, दाघुमर्दिनी २१. 


मानवी २२. मानदेसा २३. स्वभावा २४, भावसुद्रिका ६५. 
मृगाक्षी २६. उवैरी २७. रंम्भा (उक्तान्‌) २८, अुजधोषा २९, 


जया ३०. विजया (मोहिनी) ३१. चंदवक्रा (तिलोत्तमा) ३२. 
कामर्प (शलोक ११३ से १३४) ३१२ 


यह वत्तीस देवाङ्गनाओकि नाम स्वरुप लक्षण, उनकी द्रष्ट निम्न 
रखके लत्य करती करना । कै देवङ्गनाका स्वरुप एके 
अधिक कोन कोनका करना । ३०३ देवाङ्गना दीरपराल यक्ष नेधरव 


चरयादि नवग्रह चतुर प्रासादे जंघा वितानमे (युम्बजमे) 

वेदिकामे करना ३१३ 
देवक्गनाओंका स्थान स्वी है । दुसरी योतवनमे, तीसरा मही- 

लके चातुल प्रासादे स्थूल वेदे वेर है “लोक १९३ पत्र ३०८ 
दो छज्जा ओर चार जंघाका मंडोवर ३१६ 
कवली मान प्रमाण १ चित्रा २ विचित्रा ३ अभयां ४ रुपचित्रा २१६ 
संधार निरधार प्रसादके भितिमान २१७ 


५७ 


चतुयैल आसोदका रिखरभं चारो ओर चंदर छकंनास दो तीन 

भूमि पर करना एक दो असे वार भूमि तक्‌ जंघाका 
करमयोगसे करना । ३१८ 
गर्मगृहका अर्म षडांदा ज्येष्ट, सातमेशे मध्य-द्शांश 
कनिष्ठमान ! चतुभल प्रसादके त्रयखंडमे एक खंड भ्रपरका- 
मंडपो त्रण सडपद्का या क्वचित नीकठता करना दो मंडपके 

यौच एक प्दका अंतर रखना मेडपके द्वी भूमिम तीन ओर 
वेदिका करना उससे आगे रं्गमंडप डे भूमि उदय करना 

आगे पंच पदका बलाणक मंडप करना-उसके नाली मंडपना 

अभ्र भागे द्वयभूमिरमे वेदिका करना एसे चारों ओर करना । ३१८-३१९ 
निर्गमवाला नालिमेडपके भद्रमै तीन ओर तीन दवार करना । 
चातुुल प्ासादकी प्रदक्षणाम ९६ देवकुकीका चार मूल ओर 

आठ महाधर-मीलके एकत्र १०८ जीनायतन हृ । ३२० 
दुसरा अकार नालि मंडप छोडकर मेधनाथ मेडप आगे एक 

पदं छोडके दुसरा मंडप ओर उससे आगे एकं पद छोडके 
तीसरा संभ्रम मंडप बनाना उस समवसरणकौ रचना करना- 
उसमे मूलनायकसे छोटी अतिमाको पधराना । ँडपका अंतरं 
सुधीमे भूमियुक्त मंडप करना महाधर प्रासादके सन्सुख समव 
सरणकी रचना करना एसी चारो ओर बुद्धिमान शिल्पीसे करना 
मंडपोकी चारो ओर १०८ जीनायतन दुसरा महाधरके मध्य 
समवसरण सो दो महाधरके बीच समवसरण ते भान युक्तिसे 

दोष रहित करना प्रदक्षणाकी पीछली पक्ति महाधरकी दुसरी 

पक्ति करना एसे जीनायतनका भरमम १०८की संख्यां करना । 
आयेलन-- चातुलं चंदशाल प्रासादके शिखर २८१ 


चंदशाल प्राः आगे चारो ओर ९६५९६ स्तंभका भंडप तलद्न २८७ 
मानु भ्र आगे २८ विभागक १०४ स्तं भोका मंडपका तलद्ेन २८४ 


चातुुख १३०९४ = बावन जिनायतनक्रा तलदशनैन २८७ 

किरणाउलि-परद्रा भाग, ९६ स्तंभक्रा मडप्‌ २८८ 

भीट ओर ४७ उदयभाग महापीठं २९६ 
देवाक्गना ३२ मेनकादिसे कामरप आदि ३२१८४० देवर क्गनाओो स्वरुप ३०४१२ 
ह्वय छाय ओर चार जंधायुक्त मंडोवर ५ 
१०८ देवुलिकाका महा चातुव श्ासाद तलदर्शन ३२ 
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५८ 
देब स्तुति ओर्‌ भथ संपादक परिचेय 


गणाधिपं नमस्छृत्यै॑देवीं ` सरस्वतीं तथा 
ब्रह्मा विष्णु मदे्ादि सूय दिनकरं सदा ॥१॥ 
शिर्पश्चाल्र भरकत्तरा विश्वकमां महामुनिम्‌ । 
मनसा वचसा नत्वा ब्रन्थारम्भे करोमहम्‌ ॥२॥ 
गणक अधिपति श्री रणेदा, सरस्वती व्रह्म, विष्णु महेश ओर पूथैको नमस्कार करके 
शित्पशान्नोको उत्कृष्ट करनेवाठे महामुनि श्री विश्वकर्माको मन वचनसे वंदन करके मँ प्रभाशङ्कर 
इस पर॑थ प्र सुप्रभा नाम्नी भाषा ठीकाको प्रारम्भ करता ह| 
वंशेस्मिन्‌ रामजी श्िर्पि ख्यातोऽय वास्त॒कमेणि । 
तसमिन्नैवान्वये जातः प्रभाश्ङ्कर पञ्चमः ॥३॥ 
जगत्‌ विख्यात विश्वकर्मां नारद्‌ सवाद्‌ रुपं । 
क्षीरार्णाव भ्र॑थ नामाऽयं प्राणङृत शिवः ॥ 
खश्रमा नाम्नी टीकायां भरथेऽस्मिन हि करोति सः ॥५॥ 
भारद्वाज गोत्रमे श्री रामजोभा जैसे वास्तुकर्म विख्यात स्थयति पूर्वैकारम हो गये इसी कुलम 
श्री ओषडभाइके कनिष्टं पुत्र प्रभाशङ्कर स्थपति पांचवी पीदीम हए । जगत विख्यात विश्वकर्मा 
ओर नारदजीका संवाद रप क्षीराणैव नामक शित्पशाच्र पर सुप्रभा नाम्नी भाषा टीका एसे 
विख्यात कल्के स्थपति श्री प्रमाशङ्करने लिखी दहै । 
स्स 


॥ अन्थ संपादकको अभिनन्दन पत्रिका ॥ 


आदि देव महादेव  छपापा्रो महातयुः 
ओघडजी महाप्राज्ञ चिव्पश्चा्र विह्यारद्‌ः ॥५॥ 
कैलासस्य मदामेरो जीर्णीद्धार कारकः । 
प्रभाशङ्कर नामायं मान्य केषां न कारक ?॥६॥ 
सत्यं सत्यै पुनः क्त्य सत्यधमरे प्रवसैकः 
चरक्षाणैव शिव भक्ते क्षीराणेव यतनो हरिः ॥७॥ 
भ्रन्थानां शिस्पश्चाखस्य पुनरुद्धार कारकः 
आदि देव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वि्यारद ॥८॥ 
आदिदेव श्री महेशको कृपापात्र महाप्राज्ञ देते श्री ओषडभाईके सूत महाप्राज्ञ शित्पशान्न 
विदारद श्री प्रभादोकरभाई सोमनाथजी महामेरु कैलासके जीर्णोदधारकारक ह । श्री प्रभाशङ्करजी 
संसारम कीसके मान्य नहीं है । अपि तु सवके है । यह सत्य है ओर बारवार सत्य है 
कि शिवजी द्वारा रचित बृक्षापीव ओर हरि रचित “शक्लौराणव सत्यधर्मके प्रवर्तक है । श्री 
प्रमादांकरभाईे रित्पद्ाखरके प्रनथोके पुनरोद्धारकं है । हे । आदि देव | आपको नमस्कारे हो 
जीर हे! शिल्प विशारदं ! आपको भी नमस्कार रै । 
सभेच्छक सेहाधिन मनद्ुखलाटज्ी सोमपुरा । 





सुप्रसिद्ध भगवान सोमनाण मदिर पर स्व. जामसाहेव भूतपूव गवनैर श्रो के. एम. सुनञ्षीजी 
वैवदके भूतपूर्वं गवनैर श्री परकाशजी सोमनाथ मंदिर .के निर्माता स्थपति प्रभाशंकरजी 
ओर भेदिर के शित्पकलाकार, भगवानजी भ. सोमपुरा 





शरी हृष्णचद ्रथुका देहोत्सगे रथान पर-संपादक रथपति अभाकंकर भूतपूर्वं 
राष्ट्रपति डो. राजेनद्परसाद की ओर स्व. श्री जामसाहेव श्रमासपाटण 


श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री विश्वकमेणे नमः 
श्री विश्वकर्मां विरचितः 


॥ श्चीरार्णैव ॥ 


वास्तुग्राखम्‌ 
1८अप्रा२^ रिि^ 4 


-सुभ्रमानाम्नी माषाटीका- 


( अध्याय० ९९) ( क्रमांक अ० १) 


श्री विश्वक्मविाच-- 
ृारभवं शिव परोक्तं क्षीव स्ततो हरिः 
हरिहिरोक्तं तँ भ्रेषं प्र॑थाकारे प्रतते ॥ १॥ 

श्रा विश्वमा 3 2. शिन भश््युत जड. मने किषयुये क्षीरयुन 
डः ते यिच मे किष्थुना यण वट ते तम अधथना शार कगतमा 
अन्यु. १. 

री विश्रकमी कहते द । रिवजीने बृष्वाणवि कहा था ओर विष्णु 
क्षीराणैव कहा था । दिवः ओर विष्णुके मुखसे निकला हआ वंह शाख प्रथ के 
रूपम जगतमं प्रचलिन हआ । 

प्रासादो देवसूपः स्यात्‌ पादौ पाद शिलास्तथा 
गरभश्ेवोदरं जेयं अथा पादोध्वं रच्यते ॥२॥ 
स्तेमाश्च जानवो ज्ञेया घंटा जिह प्रकीतिता 
दीपः प्राण सूपो ज्ञेया पाने जल निरतः ॥ ३॥ 
रहम स्थानं यदरैतच्च तन्नाभिः परिकीर्तिता 
हृद्य पीचिका जेया प्रतिमा परुषः स्मृतः ॥४॥ 

०२६] स्थने देम्‌ शरीर ३५ श्य 2, यनी < ५ग इषे, 
गमय = ७६२ = पर उप, पाया भरनी अती ०4५ ३प, ५।५९। वयय, ६०५ 
म ३, ९५४५-३ ५२ प, २ उपे ५५५९ = ५२१५ देषय' भ्षस्थान 
(ले, 16884 रषे ७ष्य, यनै ति अ भृञ ३१ ०१९७. २-3-४- 

परासादकी रचना को देव शरीररूप माना गया है । नीवकी रिखको पवि 
के रूपमे, ग्भगृहको उद्र के रूपमे, नीवकी भूमिको जंघाके रूपमे, स्तभको 


२ क्षीराणैव अ.-९९२ क्रमांक अ~ 


क्न 
जानुके ल्पमे, षेशको जिहवाके रूपभे, दीपककरो प्राणके रूपमे, प्रनाल को गुदाके 

रूपमे, देवके ब्रहमस्थाको नाभि पीठिकाको हद्यके लूपमे ओर प्रतिमाकरो पुरुषके 

रूपम जानना । २-३-४ 


पादचारस्त्रहकारो ज्योतिसतच्च्रुच्यते 
तद्व प्रकृतिस्तस्य प्रतिमात्मा स्मृतौ बुधैः ॥ ५॥ 
तलकुमादधोद्वारं तस्य॒ प्रजननं स्मृतम्‌ । 
शकनासा भवेन्नासा गवाक्षः करणउच्यते ।। ६॥ 
कायापाटी स्मृतः स्कंधे ग्रीवा चामलसारिका 
कलशस्तु॒शिर्तेयो मञ्जादित्पर संयुतं ॥७॥ 
णन्‌ स्यार २७४२, दीभने। ५९ यच इषे, इषरने। नाग तेनी 
अति, भ्रति २५।म्‌॥ इषे शुद्धिमने, श्यना, ९।२। लसन तनाथ नीयेने॥ 
साग ते (देङ्‌ ०५५२ शिण्ने। शुनच २ ५३५, २1६  २३०॥ 
आनद, धिण्टन। ध ते णठे। सने ्मलसप्याख गणु ते गछ ४४ ३५, 
सामदसाराने उणश ते भस्त रपे न्वणुदु, याभद मते तेन नीयते - ९५२ 
ते युनायः "दस्र न्वुवे।. 
पद्‌ संच।रको अहंकारके रूपमे, दीपकके प्रकाराको चश्रुकरे रूपमे उध्वभागको 
उसकी ्रकृतिके रूपे, प्रतिमाको आत्माके रूपमे वुद्धिमानोको सम्चना चाहिये । 
द्वारक कैभीके तरसे निम्न भागो लिङ्गके, रूपभे जानना । शिखश्के शुकनासो 
नासिकारूप, रोख को कानरूप, शिखर के कंथको खंभा, ओौर आमलसारा के 
कंठको कंठल्प, आमलसाके कल्को मस्तफरूप जानना । ओौर उसके निम्न आग 
को, जो ख्डीके प्लास्टर का दै, चमदी समश्ननी । ५-६-५७ 


मेदश्च वसुधा विद्यात्‌ प्रशेपो मांसमुच्यते 
अस्थिनो च चिलास्तस्य स्नायुीरादयः स्मृता; ॥ ८॥ 
चक्ठुपि शिखरा स्तस्य ध्वजाकेश प्रकीर्षिताः 
एव पुर्मरूपं॒तु ध्यायेच्च मनसा सुधी; ॥९॥ 
५९ भेद ३पे, य युनाने। वे, ।३४य/ शिलङ्‌प, ०५ भने 
५8-ध। ते स्वायुरपे यश्च शग-शिभरीय।, २५०५ उेश्छ्ये, ये) रते 


द 


आसादया सनः अजलुः युर्द्पे ५ ध्यान ५२३. <-€ 
थवीका भेद्‌ के रूपमे, खडीके रेपका मांसके रूपम, रि्या्ओंका दो 

















आचादि गणित 1 
कै रूपमे, कीठे, पांड ओर छकरों का स्नायुके रूपमे, श्छेगकां चक्षे रूपमे, 


रिखरकी धजाओं का केदाके रूपमे-जिस तरह प्रासादके सवै अंगों का पुरषलूपसे 
मनसे ध्यान करना । ८-९ 


नागरा प्राविडाश्रैव रतिनाश्च विमानकांः 
मिश्रकाश्च वराराश्च सांधाग भूमिजा स्तथा ॥ १०॥ 
विमान नागच््छंदा विमान. पूष्पकाथवा 
वरलभा फंसनाकार सिंहावलोका रथरुहा ॥ ११॥ 

स ०ति ६ १ न्‌।ग२(दरे २ ६।विसदि 3 दतिनलि ४ विम्‌ 
नादि ५ निश्र्दि ६ चययदवि ७ सषास ८ भूनिन्नहि € विमान नगर 
१० (िम्‌।न ९५५५ ११. १९६० १२ ६।२१।४।२(६ १३ । सि8चदे।४न (दि 
९४.२२७ ये आसनी चे ण्वक्तिमे, ०५य्‌व, १०-११ 


प्रासादकी च्छद जाति १ नगरादि २द्राविडादि ३ ठतिनादि ४ विमानादि 
५ मिभ्रकादि £ वरादादि ७ सांधारादि ८ भूमिजादि ९ विमान नागरादि ९० 
विमान पुत्पाकादि ११ वहभादि १२ फासनाकारादि १३ सिंहावलोकरनादिं १४ 
स्थारुहादि इसी तरह प्रासाद की चौदह जातिया जानने योग्य द । १०-११ 


एते चतुदश विख्याताः प्रासादजातयः स्मृताः 
मृत्साकाष्े्टकारिल धातु रतन भवाः सुधीः ॥ १२॥ 


र्यात्‌ स्वशक्ति प्रासादशातुगेकलं भवेत्‌ 
पांसुनादिः सुरागारे त्रीव्या विदितश्चितः॥ १३॥ 


२५ मदि मगन, ५५५ लानो, टना, भनालुना, धातु रनाहि 
कास्तु शन्याटिना, असात पातन, शक्ति लसर उरावनाथ। यार्‌ वण ( धम 
थः कम्‌ अते भते म) 4 दलनी आप्ति थय छे, भादी मद्धि 
दषम (दिम द्मा ॐ ॐरे 8.१ १२-९३ 
() क्षराय थन अते। २०८२५ सौरा ६९|| २१९६ । स॑ने । २१२५-५ 
९५6, वि५५४१५ २२।५५।५, ४ पि५१ ६ ६दी भाते, से ५१ २५५।७।२ २।५॥. 
०5) 0५५ २०, ते| अते। १९ नरेताभ। ल 9. तेभ ५ तेशे। अम जेषववीन 
९1 भते। ४१ ५६५१।२२।५५ ४१५८ ५५५ भस ४२७ 9. सौर ५०८२५ 
भते।मं ५सालते द १५०५ स्वरत ३६५ मते, सयित ५१ समेन ३५५।भ्‌। आवते। 
नथ, अमर १०९ २५५।यब्‌/ अरम्‌ धाम छ, अयुत ५५ समाने २।५६ ेर४§ 
२।२।१न ५।यअद 4 २५९१] ® ३।प्त छ तेम ३१४ २५५।७२ ने सेद्विष्वमा 
३५थ्‌। ममे तेन भूति ववम ४ मते तेर सभरूयुत्‌। गणना अयन्‌ शरद छ, 














| 
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मद्रके, हटके, पाषाणके, धातुक, रत्नादिके-इन वास्तु द्रव्यादिके देवमेदिर्‌ 
अपनी शक्तिकै अनुसार यनवानेसे चार वरौ (धमे अथ काम ओर अंतमे मोक्ष) ¦ 
के फलकी प्राप्ति होती है । मिदर आदिके देवमंदिरोमे लक्ष्मी कीडा करती हे । ' १२-१३ । 

श्री नारदोवाच-- 

येनेदं सप्त लोकां तं त्यैलोक्यं सचराचरम्‌ 
श्कर्मयो 

तसम ई्लाय नित्याय नमः श्री वि ॥ १॥ 

अव्यक्त व्यक्तता नित्यं येन॒ विश्वचरचरम्‌ 
श्चकर्मणे 

तस्र याय नित्याय नमः श्री विश्वकर्मणे ॥ २॥ 

वास्तु कमे लक्षणेन प्रासाद विधि युक्तितः 

गणित ज्योतिषाचारं कथय मम॒ प्रमो ॥ ३॥ 

२६९ $ छे. ® स्तदे(न। भते येहि ४भ। सयरत्यर छे भनी 
स्थन। ३२त्‌। त मेना शच विश्वक्मनि निद म्‌।रा नमस्र्‌ डा. भव्य 
न्ध न शय अने व्यत्‌ व्यय शञाय्‌ से रे विश्न विषे स्म्रप्यर्‌ छे 
तेन स्यन्‌! $रनानाना निल धश्चर श्री विशवमनि २२ नमर ७३ अखे! | 
वक्षथुयत नास्तुडभः ॐ गे सदनी विधि गित्‌ भते ग्येातिषना सयाद 
ड ५ ! भने 3. १-२-3 

श्री नारदी कहते है--जो समप्तलोकके अंतमे च्यैरोकमे सचराचर है 
उसकी रचना करनेवाले श्री विश्वक्माको निय मेरा नम्र हो । अव्यक्त ओर 
ते नय व्यन्‌ ४. २4६1 ५9४ १२ अश्वी मञ। मा अभम 
भाप६। 9, महम रयि मते विमा २५६ ३१ २। ५ छ, 

(१) खजरात, सौराष्टरमं क्षीरार्णव मंथकी हस्त प्रतं बहुत अशयुदध, अस्त व्यस्त, 
विषय के अनुकरमके अमाववाली, विषयके पुनरावर्तनवाी, एक विषयको छोडकर दूसरे विषय 
कौ चर्चावाली, देखनेम आयी है । उनर्भेसे जितना होसके उतना करम मिकाकर पुरानी भतोकि 
कमको लक्ष्ये ठेकर यह मंथ कमवद्ध लिखनेका भ्यास क्रिया ह । सौराषटर गुजरानकी भरतम 
आसाद कै देव मनुष्य स्वरूपकी कल्पना ओर गणित विषय बहुत कके देखनेको मिक्ता 
नहं है। कर्मदिला के १०१ अध्यायसे प्रारभ होता है! गणित विषय हम रोयल 
एवियारीकं _सोसायटीकी लारी की पुस्तकोमिं से जो यस्किचित्‌ प्राप्त हु, उसमे खुं 
अध्याहार ओर संक्षिप्त होनेसे हमने उसकी पूति अनुवाद करके जितनी हो सके उतनी 
अपू्णैता दूर करनेका प्रयत्न किया है, सो वाचकवृद हमे क्षमा कर । यह आनंद्की  बातं है 


कि पूरे इकिसि अंग दस मयम समाविष्ट है । महि नारद सुनि ओर विश्वकमाकि संवादके 
रूपम यह संय प्रस्तुत हे । ४ 


आयादि गणितं भावप गणितं कि ५ 


व्यक्त श्नेसे विश्वम जो सचराचर दै उसकी रचना करनेवाठे निय ईर श्री 
विश्वक्म॑को मेरा नमस्कार हो । 

हे प्रमु, लक्षणयुक्तं वास्तुकर्म, ्रासाद्की विधि, गणित ओौर ज्योतिषके 
आचारको सुद्धे बताओ । १-२-२३. 

श्री विश्वकमाडवाच-- 


(१) आय- श्रवत महाप्राज्ञ यत्व पर्प्च्छसि 
इदानीं तं कथयिष्यामि गणित वास्तु कर्मके ॥ ४॥ 
आयत्वं॑च पृथुत्वेन गुणयेदायकर्माणि 
अष्टभिर्रेतमागं यत्येष॑ आयादिशेत्‌ ॥ ५॥ 
श्र विन्ऽ्मा ४३ 8. ड मजयुयुनन वत्स तमे व्यार भूष छ सारे 


ड वमने उभया बास्वमणुः गदित शट छ, केलना दण मने पनन 
मने यखीने प नागता ॐ शेष ड ते तेरदामेा आय्‌ न्युवे, ठप 


श्री विच्वकमा कहते है--दे महागुणवान वत्स ! जव आप पृक्ते हो तो 
शै अभी कुम वातु कर्मका गणित कहता हूं । कषेतरकी लवाई ओर चोडाईके 
अंकोको गुनकर आसे विभाजित कर जो रेष रहे उतनी संख्याका आय 
समञ्चना । ४-+ 
आयानां विषमेश्ुमे ध्वजः सिंहो व्रषोगजः 
अधमानो खरध्वा्षः धूमः श्वानः सुखावह ॥ ६ ॥ 
ते २५ येम रे विषम्‌ ४ व्ये ते १४५०८ 3 यि ५९१५७ 


गन मेम्‌ यार्‌ य ते शुल नयुता भने भेदीखम्‌ यामा सधूम ४ 
६ णर्‌ ८ ध्वा खे सधम छ ५ तेना स्थाने सणने देनर ०१२५२ € 


उन आठ आरयोमिं जो विषम अंक दोष रहे तो १ ध्वज ३ सिंह ५ दृष 
७ गज इन चार आरयोको शुभ समद्चना ओौर सम आर्योमिं २ धूम # श्वान ६ 
खर ८ ध्वांक्ष अधम द ठेकिन वे अपने स्थान पर सुखकर समञ्चना ।* ६ 


(२) स्थानत आमु सतः रि्पयेामा शु. छे. भरम्‌ ६५२१ कवा अथां 
भलुप्यते। साम्‌ आवायः ने धरने। सम्‌ सने धरली समना परस्पर ७६४ ९।५ 
१०८५७. भदु- छ. 

(२) स्थानके आयका सवै शित्पमंोमिं उच्छेल दे । लेकिन दीपा्णव जैसे अधमे 
मलुष्यका आय निकालनेके व्यि कहकर घरका आय ओर षरे मालिकके आयके . परस्पर 
भक्षक भावको तजनेके लिये कहा गया दे । 











क्षीराैव अ.-९९ क्रमांक अ.-१. 


क्षत्र, वितरं . गुणयेदथ 
विशत्याहैरेत्मागं शेपं स्यात्‌ फरं निशवयः ॥ ७॥ 


येदथ 


लभते तत्र॒ न्त्रं तद्गृहेषुच ।। ८ ॥ 


त 


हैर 


गुणे तस्मिन्‌ सप्ताविंशति भाजिते 


यदि कष 
सप्त विंशत्या 
फलेचाष्ट गु 
यत्चछेत्रं ल 


(२) नषषत्र- आयामे य 





| 

















भू रश) ते शने इ युयु री 


य॒थी> सवीय ९।५त। शे शेष डे ते 
सपना भागना रू शष डे ते पस्तु ननन ०४ न्वा. 


अष्ट आयका स्वरूप 


्षेतनी व माध मते ट्नाने 


निन्चयथु। 














५ "्५थुवुः ( ते कनन 
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न ककम 


कषेतरकी रम्बाई चौडारईको गुनकर सत्ताईदासे विभाजित करते जो शेष 
रहे उसे निन्यसे फल जानना (उस नक्षत्रकी मूल रश्च) उस ॒फल्को आठ 
गाने कर सत्ताईशसे विभाजित करनेसे जो देष रदे उसे वास्तु नक्षत्रका आंक 
समङ्ना । ५-८, 


समचोरस॒ ओर छ आंगुक सुधीका कमीजास्तीका देवगण नधत्रो ओर्‌ शुभ आय 
मीलानेका कोटक अंक गज ओर्‌ आंगुखका है । 





वाह चौडाई | (२९५ । चौडाई | १ रवार चौडा | ५५४८५ 








| | | 
१-१६०-२१ | स्वाति |® ६-१३९६-१३ | अचुराधा |° २-१५२-१५ | रेवती 


०२-११-१९ | शरगशीषै | १-१५०९१-२१ | रेवती | २-१५९२-२१ | रेवती 
१-९२८१-५ | चण | १-१९)९२-१९ | पुष्य २-१७८२-११ | ८. 
१-९३ १-७ | अनुराधा | १-१९.९१-२३ | श्रवण | २-१९८-१९ [खगञ्ीषै 

त १-२१०६१-२१ | रेवती २-१९८२-२३ | हस्त 


¢ { 1 154 १-२९९२-३ | रेवती | २-२१२-२३ | स्वातिं 
१-३१ १५} | रेवती | २-१२-५ | इस्त ---: || 

६६ १-७। 90 ® २-२३२-२३ अनुराधा 

८.५ २-५२-५ | पुष्य ३-१३-५ | हस्तः 

= | 

० १५८६-५ | शरूगरीषे |” र-9><-७ = पुष्य ३-१३-९ | रेवती 

१-५५८ १-९ | स्वाति | २७८२-१ | दस्त ३-३३-७ | स्वाती 

२-१३८२-१७ | श्रवण ३-३५३-९ | रेवती 


१-७६१-११ | दस्त 


खग्चीषं | २८१५८२१ | रेवती ३-५)८३-९ | रेवती 


१-११०८१-१७ | 
१-१३१-१५ | स्वाति 
१-१२१८१-१७ | हस्त 














उपर प्रमाणे देवगणा नक्षत्र ओर शभ आय मीलानेके लीये बड़ा क्षेत्र-गणीत 


. आ. ग. आ. ग. आ, 
मिलाना हो तोषा क ४.१२. के ६१८ के नवगज उपरोक्त अंकमे मिलानेसे 


उपर छिखा वोदि देवगणा नक्षनो आयगा यह खर रीत दै । 


धारेला देव तथा मनुष्य गणका नकषत्रो लानेके ठीये ्षत्रकी दो ओर्‌ आंगुखुका अंक सानेका कोष्टक 




















उ. भाद्रपद्‌ 
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॥॥ 
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२३ | २१९ 
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[१६२ [९७ [ख्‌ [र [३ [ ८ [९ || 
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= 49 ५०५५ =-= ०१३ 
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ष = १३ ह| [| 
१० | द [ | द शदे | १ 
--[-- | स € 2; 
शदे 
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आगव्ठना १ से २७ अंको पक पञ्च जौर उपरका शटा छटा अंको ठंबाई चौडा दसी पक्षका सन्ननः 
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१० क्षी राणव अ.-९९, क्रमांक अ.~-१. 


= ~ 




















(2) व्यय नशषत्रं॑वसुभिर्क्ते यत्तच्छेप॑व्ययो भवेत्‌ 
समोव्ययः पिशचश्च राक्षसश व्ययोऽधिकः ॥ 
व्ययो न्यूनो नरोकऋर्षौ-धनधान्यकरः स्मृतः ॥ ९॥ 
न्ष सते २४ सागता के शेष रे ते व्यय न्वयुये।, भयने। 
४ ते व्यने। २४ मे सरमे चमे ते। विश्य न्युवा. ममे व्ययते 
२५५ पणि भवे ते। २६२ न्मयुबु' भते त्ते चयने। २५४ २०१ इरन से, 
ग्भाव्‌ ते। श्रः भने धनधान्यने दतर गयु. € 


¦ नक्षत्रम अंकको आसे विभाजित करनेम जो देष रदे उसे व्यय, 
समञ्ञना । आयका अंक ओौर व्ययका अंक समान हो तो पिदाच जानना । जो 
उ्ययका अंक अधिक आवे तो राक्षस समद्यना ओर जो व्ययका अंक आयसे , | 
कम आवे तो श्रष्ठ ओर धन धान्यको देखनेवाला समदना । '९. 


(४) अशक- मूलराशौ व्ययं॑श्िप्य॑गृहनामाक्षराणिच 
` त्रिभिरेव दहरेद्वामो यच्छेषं तर्दशकः॥ १० ॥ 
1: ह्धो यमश्च राजानां अशक च्विभिरेवच 
। , -श्रमाणे त्रिविधोत्कतव्या ज्येष्ठ मध्यम कन्यसाः ॥ ११॥ 
= | गक्षननी मूजराशिने। २४, न्ययन २५४, धने ६२ क्षरने २५५) 
म्भ जयुने। सरणा अर, तेने च्यु मागत शेष रते १ ४६२ यम्‌ 3 
२०१९ सेम भलुकमे तयु २१४ न्युवा, स चण्‌ प्रमयुन ण्ये मध्यभने 
४ १ विधि छे.3 ( नथु सशयन स्थान नीये ३९न८म्‌। २५/१६। 8. ) 


र नक्षत्रकी मूल राशीका अंक, व्ययका अंक) ओर घरक नामाश्चरका अक; 

, इन तीनोको मिलाकर उसे तीनसे विभाजित करते जो दोष रहे वह १ इन्दर 
२ यम॒ ३ राजंश इसी तरह अनुक्रमसे तीन अदकं जानना । इन .तीन प्रमाण * 
की ज्येष्ठ मध्यम ओर कनिष्ठ-तीन विधियाँ ह। (तीन अंकक स्थान नीचे ` 
पृटनोटमे दयि हँ ) [२ 


(3) (च) ध्शञ-प्ासा, भरतिम्‌, @िग, ५६, १५१, वेद ४५, विभ८ ५७६७) 
=. पूतासः यान्‌ शला स्च, सते वसना स्थाने प्दंश २११, 

| । (@) यमथ-नागदवन्‌ सिर, १५०५९, स५१।१५, दा >५५ १२ वेपी &२।न, 

भध भासन ईन्‌, सत्‌" भन्ने मे सत स्थात्‌ मभार २।११। ते शल छ, 

(3) २०५ ९४२०८ सिस, ५५२, १५५, २०८१६, २१०८९।७1, गर अमन 

^. यनाम सते सपार्‌ धरान कि ग्न्य सपतेा ते शुम छे 
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(५) तारा- गणयेत्सामि नक्ष्रं ` यावदक्षं गृहस्य च 
नवभिश्च हरेत्मागं देषे ताराः प्रकीर्तिताः ॥ १२॥ 
ताराः पड़ शुभा व्येका चतुः पड्चाष्टनवके । 
त्रि पंच सप्तभिः धै एभि ताग विवजिता ॥ १३॥ 
धरधय।॥ १न। नक्षत्रथ] ६२॥ "> खघ २।ते। ® , २५४ - ॥१ 
तेने "प भागता ® सचे रइ ततम्‌ त१।२ यय्‌ ४।२। शुम = न्ायुती, 
मड ९ येद] ४६ = २५६ ने नयम्‌ तात ० 8. भने नीथ 
"पय सातम म थु तार मे छे ते १०८५. * १२-१३ 
गृहपति नामके नकषतररै घर, नक्षत्र तक गिनते जो. अक. आवे उसे 
नसे विभाजित करते जो दोष रहे इतनी संख्याकी तारा ज।नना । छः ताराको 
छम समञ्लना । ये प्रथम, दूसरी, चौथी, पष्ठी, ओर अष्टमी, नवभी शम 
जानना । तीसरी, पांचवीं भौर सातवीं ये तीन तारा नेष्ठ॒दै--न्दं छोडना 
चाहिये । १२-१३ 
(&) गण पस्श्चिनी पुष्य मृगश्रण रेवती 
1 स्वाति हत्तायराधा च एते देवगणाः. स्मृताः ॥ १४.॥ 
भरणी रोदिणी चार पूर्वाणां तृतीयं तथा 
उत्तात्रितयं चैव नवैते माटुषागणाः ॥ १५॥ , 
विदाला कृतिकास्टेषा मघा च शततारका 5 
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूरमे ते च गक्षसाः ॥ १६॥ 





(३) (9) इन्द्रंशक-परासाद, मतिमा, लिङग, पीट, मंडप, वेदी, कुण्ड, विगर, ध्वजादण्ड पताका, 
गानशाखा, अकार ओर व्क स्थानपर इराक देना । } 
(२) यमांशक-नागदेवको भैख, नौग्रद, सप्त ` मातृका, दुगा ये सब पसादो व्यापारीकी 
दुकान, मय माँसकी 'ुकातको, स्वै अरखको-इन सवै स्थारनोको यांशक देना शभ है। 
(३) गजांशक-राज सिंहासन, प्यक, परारुखी, ,राजगह, -अश्वगजं शाला, नगर ॒अआमकी 
रचनाम ओर .सामान्य घरोकि व्यि. गजांशचक देना शभ है । 


(®) वायन ननि॥-१ ९।५॥ , २ मूत।९२॥५ 3. २।. ४ पि०५५। ५ ,२६।&६  ‰ , पचित ७ 
२६२ ` ८ .१२॥ £ २५६५ म ~ ५५, तरमे॥म्‌। उ. र १ ४६।&] ७ २।६२॥ मे 


नयु १२ २९५५ ५६] छ 
(४) तासाके नाम-१ शता २. मनोहरा ३ क्रूरा ४ विजया ५ कलोक्चवा € पद्मिनी ७ राक्षसी 


; .८.वीरा ९ आनंदा इन. नौ ताराओमिं.३ क्रूरा ५ कलोद्धवा राक्षसी तीन ताराओकर. ` 
अजुभ कहा गया दै । 


च श्षीराणैव अ ९.९; क्रमकः आ-६ 
म 
देवमयुना नक्षत, स्विनः ज, भजनवान, श्नये, चेनत, 
स्वति उस सम), गवुयषाःअ०६॥ न नक्ष दवयेन ०५य्‌न-भरथ्‌, २/९ 
ग्ग. जये पूर्वा, चथ §पय से नन न, भयप्यगयुता। 8. राक्षसगयुना 
नकष -विथ।०५, प्रति, अण्डेषा, १४५, शतमिण, यिन, ०, धनि, 
सने भू से०६॥ न नत्र रक्षस गुना न्युवा. 
देवगणके नक्षत्र--पुनवखु अधिनी; पुण्यः. मूगशीषै, श्रवण, रेवती, साति. 
हस्तः ओर असुराधा ये नौ नष्षत्र देवगणके है । 
मलुम्य गणक न्त्र-भरणी, रोही, आर, तीन पूर्वा ओर तीन 
उत्तरा ये नौ नक्षत्र मलुष्यगणके ह । राक्षसगणके नक्षत्र-विराखा, तिका, 
अण्ेषा; मघा, छतभिखा; चित्रा, च्येष्ठा, धनिष्ठा, ओर मूक-ये नौ नक्षत्र 
ाक्षसगणके द । 
ख्ग्रणे चोत्तमा प्रीति-मंध्यमा देवः भाषे, 
कलहो देव दैत्यानां म्र्मानव राक्षसै ॥.१७॥ 
धर ग्ने धरधशीन। नक्षनने। > मे. ग्‌,य,त५ इतम्‌ आति दय 
णणुबु, मने सेऽते। देवगण सते णीन्मते। भचुष्यगलु इय ते। भष्यम्‌ न्मसुञु. 
सने मे मष्ने। देनगणुः मने पीन्मते।. र्षु. य ते। इमेशः उदे भये, 
म मे्ने। भयुप्य गु, मनेः मानने, राक्ष्छगणु डय्‌. ते। भद्ध ४२१.५ १७ 
घर ओर घरक माछिकके नक्षत्रका जो एक हीं गण हो तो उत्तम 
परीतिदायक जानना । जो! एकका देषगुणः ओर दूसरेका' राक्षसगणः हो तो हमेरां 
क्ठेदा कारक; वना रदे, जः एकका' मनुष्यगण। ओर वृ्रेका सक्षसगण दो तो 
मृत्यु, करनेवास्मः वनेः।। १५५. 
(७) चद्र- कृतिकादिः सप्तसप्त पूर्वादितः प्रदक्षिणे 
अष्टा त्र्ति ऋक्षाणि. ततः चंद्र शदीरयेत्‌॥। १८ ॥. 
उग्रतोः हते आघ पठतो, हाते, धने" 
वाम दक्षिणः तो; चेद्रोः धमधान्यः करस्मृताः ।।१९॥; 


(को) गयन॥। समधम भलप्यना। 2) देवन ०८८१। नक्षने- "गयु, पर्थी, ह छ 
पर्‌ स्थ रीतेः वेवते॥। देवगु सने। ग्व्मने।- मवष्ममलु। सने यचनभ्से०॥। सक्षस- 
गथ साम्‌ भाननानी सिलवानी प्रथा छ. 

(५) गणकः बारेमे! मचु्यकेः याः देवकेः जन्मः नकष्रके गणके उपररसे। कहा" गया दैः।। 
छेकिनेः सामान्यतः देवकः देजगणः अरः मनुष्यकाः मनुष्यगणः ओरः यवन म्डेच्छका  राक्षस्रणं 
माननेकी शित्पीर्ओंकी भ्रणाल्का दै । 7 


भरासादे राजवेमु चद्रोद्याचसन्ुखः 
अन्येषां च न॑ दातव्यं श्रीमंतादि! गृहेषुच ॥ २५॥ 
्रतिशथ सत "कत पूर्वम मदाय] सातः नक्षत चद्धियुमा सुराधा 
स्त न्त्र, भने २।@ि@त स(ड्त्‌ सत्‌ नक्ता पज्िभभा सते. धनिष्धिथी 
सत नकषा तरभा सेमे सत सत नकत यारे व्थिमिपभा अहद्धियामे 
०य्‌१।. सरवे; रे न ® व्धिालुः सच. ८ तमे ५१ नयुवे।, धरमै 
सन्म य म॥ खय्‌ ते॥ भाष्य ७रे, ५४८] ५ ‰६५॥ य ते। त्म >। = 
थाय, ।० क्नघ] तर यमा य्‌ ते) ५4. मे धान्यनी बद्ध थय, 
आसह मने, सुचमननने विम य५। सन्युभ द (अना स्भैषी तर 
चय सपा शय) माद भीम्म वयुन ३ श्रीमता धरने पथु सेन्छेण 
द्रम न दव॥; १८-९८-२० ४ 
सतिकासेः सात नक्षत्र प्म, मघासे सातं ॒नश्षत्र द्षिणमे, अनुराधा 
सात नक्ष ओरं साभिजित सदहित। सातं तश्र प॑शचिमभ ओर धनिषठासे सातं 
नक्षत्नः उत्तरम; इसी तरद सात सात नक्षत्र चारो दिशामि प्रदक्षिणासेः जानना । 
अर्यात्‌ जो' न्त्र निस दिक हो वह्यं उसका दमा जानना । षरे 
सन्ुख रचद्रमा हो तो. आयुष्यः हरतां है । पीछे चैद्र॑मा. दयो तो. कभीका- ना 
होता है । वा्यी. ओर दायीं तरफ चदरमा हो तो धन धान्यकी वद्धि होती है । 
प्राक्तद ओर" राजभवन आदि के चिः द्मा सन्भुखं देना । ( बायी दायीं तरफं 
भीःदेते है ।.). इसके अववा दूसरे वर्णको. या. श्रीमेत. के घरको- भी- सन्मुखे 
चैद्रमा नदीं, देनाः। १८-१९-२०९ 
८रछि. गत्र यदध षष्टिभियुणितं तथाः 
पंचत्रिशच्छतौ भेतवच्छेप शुक्तिः रनादयः ॥ २१॥ 
अशिन्याद््रियं मेषः सिंहः प्रोक्तौ मघात्रयं 
मूलादि. त्रितयं चापः रोषेषु- नवराशयः ॥ २२॥ 
कद्तुः ध२॥। वेव रे 4९ नयु ठो तेने स यु्यानि रये 
(+) २४५ ५५५ विषमा सतर २७४ (२य५५ “वास्तुराज'' अ० ७भू। 
शुं 9 ॐ पाश दक्षिण वोमेषुः भवनामे देव भूयो । दे५। २७५ भवने स^येभे 1 


५५] ०मय्‌॥। तर २६१। य।१।. 
(६) चदरमाको मिलानेके विषयमे सूत्रधारं राजसिंह चिरननित ‹ वासतुराज ” अ० ७ भे 


कहाः गया है कि पाण्य दक्षिण वामेषु भवन्न देवेभूपयो । देव ओर ' राजभेवनेकी 
सन्युक्- अओँर' वायौ दायी तरफ़ द्मा देना । 


अयादि मितः र १६ 





__ _ शसवामी के नाम परसे ओर गृढका नधवर परते राशि जाननेका कोटक 























































































द्‌ अ म भ व | प ख क र ग 
च य ल ट ध श्च | ठ | (1 व श्च 
द्म द फ ण ॥ 
थ ढ्‌ 
कन्या | मकर | मिथुन कुम 
घ ९९4. 4 ^: + ९ ६ |¦-१० द ७ ११ 
1 9. _ [कृतिका उ. फाल्युनउ. घ रै 
ड :|' द 
भरणी पू. फाल्गुन पू. षाढा] खगचिषं |घनिष्ठा | पनर्वखु | विद्याख| पू. भाद्र 
७ शदे २५ 
श्रवण | आद्र | स्वाति | शतभिष 
द १५ रघ 
शुद्र जाति 














क ८ = अ 


आयादि गणित ८2 १५ 


1. पाशी ७।७५॥ रे शे चंड ते २6 मेषि जेष राशि ग्न, ( दन्य 
५ ते जत २९ ग्बणुवी, ) स्रिनी मरणीने श्रतिशच नथु न्त्री 
मेष २८२, म६॥, यू, श्ल्युनी, ©. शद्युनी म "यु नानी (& रथि 
व्मणुन्‌, मू, १, १५ से तु नक्षत्री घन्‌ रि ग्नजुवी, णाद णण्मे नदञनी 
सष २।य सेम ५ २ म॑युवा. ६१-२२ 

वास्तु-घरके ्षत्रका जो नक्षत्र आया हो उते सारसे गुनकर एक सौ 
पतीससे विभाजन करते जो रोष रदे वह चाट मेषादि सक्त रारि जानना । 
( ख््वी आवे, बह गत रादि दै।) अधिनी, भरणी, ओर कृतिका-ये तीन 
नक्ष्ोकी मेष रारि-मघा, पृ-फाल्गुनी, उ-फाल्गुनी ये तीन नक्त्रोकी सिंह 
राशि जानना । इसके अतिरि दो दो नक्षत्रोकी एक राशि इस तरद्‌ नौ 
राशि समह्नना । २२ ८ इति राशि. 
कर्कमीव वृथिकते विप्र मेष सिंह धन ते त्रिय 
वृपकन्या मकर तेवेदय मिथुन तुसा कंभ ते शु्रक 
गृहस्वामी समोच्च जात्या न जात्या गृहस्योच्च च ॥ २३ ॥ 
ञः भीन मने चर्धि रिती श्रद्ध नति, मेष नि सने धनन 
््तरियं प्ति, १५ उयते मछरी, वेश्य ्बति, मिथुन उदाने मनी - २६ 
०५ न्वणुवी. धरनी सिन न्बति अ दय गर धरधयीन, रशन न्बति 
से य णर्‌ धरधलीनी रथि उच्य मति डय त। ॐ न्यु. भरतु 
मने धरन, २।गेथ्‌ ध्रधणथीन्‌ २शिन ७च्य गति ७ त। ते ४न० न्बणु 
तेः ^ ४२. २३ 
चरकी रा्िकी जातिसे गृहपतिकी जाति समान दो अगर गृहपतिकी रारिकी 
उच्य जाति हो तो श्रेष्ठ समञ्चना । लेक्रिन जो घरकी रारिसे गृहपति की जाति 
उच्च हो तो उसे कनिष्ठा जान कर वैसा नहीं करना । २३५ इति राशि अङक ॥ ८ ॥ 
९ राशि मैत्री सप्तमे चोत्तमा प्रीतिः षष्टे मरणं धवं । 
(षडाष्टक) नवपंचमिते कणेः पुटि ददशा चतुथे ।। २४॥ 
ठृतीयैएकादरमत्री द्वितीये द्वादशे रिपुः । 
एवं॑च प्ूविधोक्तव्यं शेषेषु प्रीतिरुत्तमा ॥ २५॥ 
(७) भाषा छंद-- 
ककैमीन वृश्िक ते विग्र, मेष सिंह धन ते क्षत्रिय 
वृषकन्यां भकर्‌ ते वैद्य, मिथुन तुला ते कंभ श्ुदरकं ॥ 
गह. अने स्वामि -समानजात अथवा स्वामि उष्व जात 
शुभ फक्दाता किये एह धन॒ धान्यनौ गरदधि करेह ॥ 














| 


१४ 





== आद्रषद रेच्ती 
न्दे 1 





घ्रा ष्रूः फा. उ. फा. 
प कः 















कन्या ति 





लखा ७ 
बृश्चिक ८ 


धन ९ 




























































































भूत्रन ओर भवनपतिकी राशि रसे 
#1 क ड 
व छ ह्र 
ड ॥1 
बृष्रभ्र २ | मिथुन २| ककं ४ 
इष्ड | अन्ड | अष्ट 
ध । 
| दर्द | शूट दर्द्रि 
| क्ट चसद ष्ट 
| ऋष्ट | उक | वणमि 
[रः श्रेष्ट | चष्ट 
मरण | क्ल्य | श्रेष्ट 
भ्रीति | मरण | क्लेश 
मरण | प्रीति क्न 
- क्के | मरण | भीति ` 
कन्न 
शष्ट श्रेष्टः | ब 
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इष्ट अनिष्ट खडाषटक दोक कोटक 




















१७ 
























































ध न भ 
त य श 
/ ( 
वा ७ | शिक ८ | घन ९ 
प्रीति | मरण | क्ले | 
मरण | प्रीति | मरण | 
| क्लेशा | मरण | धरीति 
श्रेष्ट | क्लेशा | मरण 
ष्ठ | येष्ड क्लेश 
| दरिद्र | श्रेष्ट |रेष्टः 
स्ट | क्रि अष 
न्निः 
श्रेष्ट | वरिद्ि [ट | 
क्लेशा १ श्रेष्ट (गवि 
| 
नन ननन अरण [जं श्रेष्ट [अन्दः | 
लि 3 श्रीति | मरण | क्लेशा | श्रेष्ट 


























१८ क्षीराणव अ. ९९ कमांक `अ. । 





२५।७१ ञ्यः तेम सव्विनीथ] य्‌ नक्षन्न्‌ मेष २/९ मधथी चण ` 


| 
। 


` नक्ष्नेनी चइ २९ मथथ] तयु नद्धनना धनर न्मयुना, ०४ भन्ने 


क्षतेन से २९. न्युवा. : 
धरन २] धरन स१।मीन २।शि गथुत्‌। न्ने स(तम्‌। २५१ त। भति 
४२३. ४६ ॐ डम्‌ २५१ त। ऋष्य ४यब्‌ नतम्‌ उ पायम्‌ स्वे त। २३९ 
५२३, ० ॐ भारम्‌ व त। शुञुता ४२५, यथ] ॐ घ्समा मय ` ते। 
य भयव, 2०4 ॐ २०य।२१्‌] २५३ ते। मेन १५ ग्वयुते। २ रीते ९९४ 
शु, १५४ भ्रति ऽत -छे, . २४-२५ ॥ । 
पूर्वोक्तिके अनुसार अश्िनीसे तीन नक्षत्रकी मेष राशि मघासे तीन नक्ष. 
चरकी सिंह राशि मूलसे तीन नक्षत्री धन राशि समश्चना । इसके अछावा दो दो 
नक्ष््रोकी एक एकर राशि जानना । 
रोदिणी-म्रगशीष आद्र पुनवसु पुष्य अश्लेषा हर्त चित्रा स्वाति विराला 


वृष मिथुन कक कन्या तला 
अनुराधा ज्येष्ठा श्रवण धनिष्ठा शतमिषा-पू. भाद्रपद उ. भाद्रपद रेवती 
1 ~~ - ८ 1 
-- चरश्चिक मकर ङम भीन 


: चरकी रासे घरक -स्वामिकी रारि गिनते जो सातवीं अवे . तो श्रीति 
कारक दै। चर या आठ्वीं अवे तो सृत्युकारक बने। नौवीं या पाचवीं 
आवे तो क्टेशा कारक वने । दूसरी .या वारी आवे तो शघ्ुता करानेवाठीः 
बने । चौथी या दसवीं आवे तो पुष्टिका वने । तीसतै या ग्यारहवीं राशि 
अत्रे तो मैत्री भाव जानना । इसी तरद्‌ षडाष्टक कदा गया दै । इसके सिवा 
रीतिका है । २४-२५ 
१० गह मेत्ी-मेष वृश्चिकयो भमः शुरो इष तुराधिषः । 

कल्या मिधुनयोः सौम्यः कर्कस्य चरमा स्मृतः ॥ २६॥ 
क्षत्रे भवेत्‌सिद धनमीने सुरोरणुरुः । 
मकरकुमे शनि अवं एते क्षेत्र गहाधिषाः ॥ २७॥ 
आत्मक्ष् न ` पीडते खाने श्ेत्रपालका; । 

विषम खाने प्रपीडयेत्‌ इति च गृहेमाः स्मृताः ॥ २८ ॥ 

; भारे सिता २५।मि ४ छ. भेष ने १४ २५।म मगा 6 
(भने वषा 95, न्यानेा। मिषा शुष, उन स्वामि ३।५ सिडने। स्य, 


धन्‌ अने मिनन यु, मधर न ल २भिने। २ शनि श्दयुवे॥ चश, 


॥ अधने मार्‌ सशि केन मधिपति नयना, ते चत चत] यदिमा 


। 


आयादि गणितं १९ 


स्वस्थ २९ * च उरे १८।न। साप्तथन्‌ ( मिन रन क्षत्रस्थानमां इयत 
थु पीडा 4 3रे पय्‌ शदुस्थान विषमस्थान - पील उरे 'तेथी ` शत 
मि>९।५ ०११५. २६-२७-२८ . 


बारह रारिके स्वामिके बरे कदा जाता दै । मेष ओर वृश्चिकका सवामि 
मेगल, तुदा, ओर बृषका शुक्र, कन्या ओर मिथुनका बुध; कर्षका ख्वामिं सोम, 
सिंहका सूर्य॑ धन ओर मनका गुर्‌, मकर ओर कंभ राशिका स्वामि शनि 
समञ्चन । इन सातं पर्को बारह राश्चि कषेतरके अधिपति समञ्चना । वे अपनी 
रारिमें स्वस्थ रहकर पीडा न करे । अपने आप्तजन (भित्र) के क्षेतरस्थानमें 
होतो भीं पीडा न कर ठेकिन रशतुस्थान-विषम स्थानम पीडा करं इसी लिय 
शरुमित्र भाव देखना । २६-२७-२८ ॥ 





राशिका स्वामी ओर मित्र शत्रु या समभावं देखनेका कष्टक 































































| स्वारी मिच्रभाव श्त्ुभाव । समभाव ` 
{ 
कि | चल | स | की | शक शनी 
चन्द्र ~~ 
मेष बृध्िक | भेगक बध 
मिथुन कन्या | बुध चेद्र 
धन मीन शरु बुध-द्यक्र 
चरषभ तला | शुक्र सूयं मेगव्ट 
~ 
~ कुंभ. | ` शनी | बुध शुक्र सय चद्र 
मंखग 
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रवि रक्तादुगोमत्री यचदरादितः शुभाः । 

चेषा दतीयाणा एभिवुक्तानां शस्यते ॥ २९॥ 

रविमदे सदा वैर इजमेदे तथैव च 

युरुध शक्यो वैर वैर्च दुध चदरयोः ॥ ३०॥ 
ते ५०५ तथ। यु २ यन भन 

०५६ > य। २ ५ मन. २ "ने ५९२ 

वैर. ८ २ २ यैर, यु > ५५ ५१९५५ 

४४ ३२, शधन २।१५ ९ (२ अ (न> 

केर) २६ > ५०५ शुध वेर. ४४ स २५ ३२ 

नेन य भग्नान्‌ रति सप्रे २, २६-३० 
रवि ओर मंगल तथा गुरु ओर चैद्रको मैत्री, =) 


अन्य तीन श्रो प, साथ भी मैरी, रवि ओर शनिनो ( ध) 
वैर, मगल ओर शनिको वैर, ुरु ओर बुध को | 

















तथा श्करको वैर, बुध ओर सोम रातु ( सुयैको यकर, 
शनिसे वैर) द्र ओर मंगल, बुधको वैर, यक्र ओर 9) 
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सूर्यं चद्रको वैर-रनिको रचद्रसे, मंगलकरे रवि वैर । 
२९-३० इति गृहमैत्री अङ्ग ॥ १०॥ 

्रयनाञ्यात्पकै, चक्र सर्पाकार खरूपकम्‌ 

नव भागांकितं ऊर्यादधिन्यादि त्रिकं रिखित्‌ ॥२१॥ 
एक नाडी सिते तस्मिनृध चेद्‌ बरकन्ययोः 

लैन मरणं विजानियादशते स्थित त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वामि सेवक मित्राणां गृहाणां गृहस्वामिना 

राज्ञा तथा पौराणां च नप्रडीवेधः सुखावहः ॥। ३३ ॥ 

जय नदना रेन सपर्‌ ३५ न 

म(गन। ध] स्त ४ ५ सधु ते, ५।४१॥ 
से मागम सलुशमे २्रि.यदि २य्‌ १९ नक्षत्रचु 
नेद सिद्धि पद्मः वेध. ते रीते ननसर्पाण 
साग स्तान्‌ नक्षत्रा वमन म। समर्‌ यद्भु 
वर्‌ नेः उन्ययु नक्षन्‌ ऽ नदीम मवि ते। भल य, तेथी नक्ष ख - 
तथा समि सेच४, धर अम रधु, २० अने नमर्‌, २ ते येः "क ` 
¦ बे५. थाम्‌ ते सुणदय्‌४ गयुञु .3१-३२-३३ 





आयादि गणितं २१ 
तीन नाडि्योकी रेखावाखा सर्पाकार रूप नौ भागकी वक्र आकृतिवाला 
एक चक्र वनाना । उस वक्राकृतिके एक एक भागम अलुक्रमसे अध्न्यादि तीन 
तीन नक्षत्र,  युगलको सीधी पंक्तिम वेधना ( किलना ) इस तरह नौ सर्पा ग 
भागम सत्तावीस नक्षत्रौ लिखना । इस ॒सर्पाकार चक्रमे वर॒ शौर कन्याका 
नक्षत्र एक नाडीम आवे तो मृत्यु होती है । इसी लियि नक्षत्र अको तजना । 
सवामि सेवक, घर ओर मालिक राजा ओर नगर-्क नाडीम उसका बेध हो 
तो सुखदायक समद्मना । ३१-३२-३३ इति नादीवेध अङ्ग ॥ ११॥ 
१२.अभिपति-गेदस्योदयकं क्षे्रफलेन॒गुणयेदूबुधः 
अष्टभिस्तु दरेच्छेषं छमः सोऽधिपतिः समः ॥ ३४॥ 
वितः कणैकतरैव॑धृमदो वितथसरः 
बिडालो दु्दुभि्ैव दान्तः कान्तोऽधिनायक; ॥ ३५॥ 
णद्धि शिल्वाये धसव भली अने दवेनश्णे यधन ० अ 
भावि तेने ० सागता ९ शेष ड ते भयिषति न्वयुदे, तेगा सममे 
गपिपति २० ०५७३, सने सेध] ढने। सधि५ति ८ ०५७३, १ वित २ 
9 उ धुअ ४ वितथस्थर ५ मिञ ६ इमि ७ धव अने ८ तम्य 
म्मा मधिषतिन नाम्‌ न्मयुना, उ४-उप 
बुद्धिमान शिस्पीको घरे उदयके अंकको कित्रफठसे गुनते जो अंक आवे 
उसे आसे भागते जो रोष रहे उसे अधिपति जानना चादिये । उसमे सम 
अधिपति शुभ जानना । ओर विषम अंकके अधिपतिको नेष्ट समह्मना । १. विकृतं 
२ कणैक ३ धूम्रन ४ वितथस्वर ५ विडाल & दुन्दुभि ७ दात ओर ८ कान्त, 
ये आठ अधिपतिके नाम हँ । २४-३५. 


मतान्त९-- यदायन्यय संयोगे यदैक्य॒वसुभिभेजेत्‌ 
शेष स्त्वथिपतिः केचिनविपमः स॒ भयावह; ॥ ३६ ॥ 
२५(ये५तिजुः १(येत ५२ये। पीने भत भय कथते न्ययन भने) 
२२५० ४ ते २४ श्वगला ४५ २३ ते अ(धिषतिः ०५७३. ( स्धिभतिन५ 
विषम्‌ मेषा २४ ठय ते भय इतन रे ये, सम, २९ ०५युब/. ) ३६ 
अधिपतिका गमित करनेका दूसरा मतत-आय, ओर व्ययके अंकक मिलान 
कर उसे आटसे विभाजित करते जो दोष रे उसे अधिपति सम्चना । अवि- 
पतिका विषम अंक भय उत्पन्न करे । सम अंक भ॒ समन्लना । ३६. 
इयाधिपति अङ्ग वारदवां ॥ १२.॥. 








६१ क्षीराणेव अ.-९९ क्रमांक अ.-१ 








१३.१५ १५ 


रद्र तिथी वार--आयक्षन्यय तारांशाधिषात्‌ शषत्रफठे क्षिपेत्‌ 
अके भक्ते भवेल्लग्न मथ ॒लगनेष्ट॒ संगुणे ॥ ३७॥ 
हते शरैः देषन्तु तिथिर्नाम समं फलम्‌ 
तिथौ नवध्ने वारः स्यानूकविोगुनिभिषते ॥ २८ ॥ 
धरः गलित धरत] पावित यय, ६०, व्यय, त।२।, २५२४ भने भपि१तेन/ 
डमं केनदूणना जना सस्वणाते पारे ७।गत्‌। क शेष च्डे ते ५४ न्वध, 
6०१५ ५४ २५३ युणुनि परे सगत शचे५ २३ ते तिथि १२ ०५२, तेलु ५५ 
नभ्‌ ममल छे. तिथिने "३ युशौने ।ते १।अब ये५ ड ते २०५२, ३७-३८ 
घरका गणित करते आये हृ आय, नक्ष, व्यय, तारा, अशक ओौर 
अधिपतिके अंकोमे क्षेत्रकलका अंक मिलाकर वारहसे विभाजित करते जो रेष 
रदे उसे लग्न समन्चना । लग्नके अंकको आसे शुनकर पद्रहसे विभाजित करते 
जो शेष रदे उसे तिथि जानना । उसका फल नामके असार दै । तिथिको 
नौसे शुनकर सातसे विभाजित करते जो शेष रदे उसे ^ वार › समद्मना । ३७-३८ 
, ङन्फल-ृषभ सिंह धृधिक ऊुंभ म्न उत्तम फल्वाले, मिथुन कन्या, धन 
मिन रग्न मध्यम फलवा, मेष करकं खा मकर लग्न कनिष्ठ फट्वावे द । 
उसमें कनिष्ठ फट्वाे टाग्नको तज देना । 
तिथिफल-पष्ठमी, एकादशी, एका, नंदातियि-त्रादयणके चि प्रेष्ठ, दूज) 
सप्तमी, दाद॑शी, भद्रातिथि-क्षत्रियके लि भ्रष्ट, ठृतीया, अष्टमी, चरयोदशी -वैदयके 
शे प्रष्ठ, चतुर्था, नोवी, ओर चलुर्दशी-र्त तिथि-श्रके ्ि भ्रष्ठ, दशवीं 
ओर पूर्णिमा देवविरोकि द्यि भ्रष्ठ उससे उच्टी तिथियां नेष्ट जानना । 
वारफल-ध्वजाय हो तो रविवार प्रष्ठ, दरषाय हो तो सोमवार ष्ठ, धूम्राय 
हो तो मंगलवार श्रेष्ठ, खर ओर श्वानाय हो तो बुध, गजाय हो तो गुरुवार ' 
रेष्ठ, ध्वांजाय हो तो शुक्रवार श्रेष्ठ, सिंहाय दो तो शनिवार प्रष्ठ समञ्चना । 
इससे उल्टा तजना । 
बार प्रकारांचर-शवररदरगुणं छत्रा सप्तमिर्भागमाहरेत्‌ 
शेषर्यादयोवारा रवि भौमौ विवधिंतौ ॥ ३९॥ 
हेक्णने भय्थारे यथी २।त भागता ® शच च्ड ते ग्लुकमे रवि 
दि सत बारे, व्वयुन, तेमां रवि मने ५०/१२ ०८।. ३६ ती 
कषेत्रफलको ग्यारहसे गुनकर सातसे भागते ज शेष रदे उसे अनुक्रम 
रवि आदि सातवार जानना । उसमें रवि ओर भोम वारको तजना । २९२२५ 


आयादि गणित ` ` ` यदे 


१६. अथोत्त्ति-नवध्नं गृह नक्षत्रं सद्संख्या समन्वितम्‌ 
पंचमिस्त॒॒दरेमागे रेषुत्त्तिः पंचधा ॥ ४० ॥ 
आ ड धरना नक्षवने नवगु सथ] % ५४ स्वे तेभ ११ 
७मेरी सरनाणे। रत र सभ्या थय तेते पथि, भागतां रे शेष रइ ते भाम 
२४।२ब्‌] §८१(त्त ०१९. ४० 


११ ते ध्लुः धन २ क्प ते। खणत्ति उ चे त ख त्ति 
४ नधे त धनप्प्ति सने ५ वपे ते। युनभरम्ति ५. 

प्रासाद या घरे नक्षत्रको नौसे गुनकर जो एक आवे उसमें ग्यारह 
मिलकर जो संख्या दो उसे पाँचसे विभाजित करते जो शेष रदे उसे पांच 
्रकरारकी नक्षत्रकी उत्पत्ति समदना । १ रेष दोनो वहत दान २ शेष दो तो 
सख प्राप्ति ३ शेषदोतो ली प्राप्ति ¢ देष दो तो धन प्राप्ति ओर ५ शेष 
होतो पुत्र प्राप्ति होती दैः । ४० इति उत्पत्ति अङ्ग ॥१६।। 


(१७) अथोधिपतिवगेवैर 
नामाक्षर वरै नामाक्षर वग 
अ-इ-उ-ए का (१) गरुडवगै त-थ-द्‌-ध-न का (८५) सपवरी 
क-ख-ग-घ-ङका (२) विडाख्वगे प~फ-व-भ-म का (&) मूषकवरगै 
च-छ-ज-्-ज्‌का (३) सिदे य-र-ख-ब का (®) खगवगे 
ट-ढ-ड-ढ-ण का (४) श्वानवरी श-ष-स-ह का (€ मेषवगे 
गृह ' ओर गृहपतिके नामाक्षरपरसे बग निकाठना । 
सपण ओतुः सिः शवा सुसर्पाखु मृग मीदकाः 
वर्णाधिपाः क्रमा द्टौ भक्ष्यो यः पचमो मतः ॥ ४१॥ , 
१०२३ २ ०७६ 3 सि ४ श्वान ५ सष ९ 6६२७४५८ भेष 
२८ खे अयुमे ते ते १यु॥ अधिपते छे, से २६ि१ति। १ म। धरे४> 
२५ पायम्‌ ०६४ 9, २2 ते तवे, १ गड्ढे ५ सपने के 3 ७७ 
मे ७ भगने वेर, २ मिडलने ख१४े ३२, ४ ५ > ८ मेते वेर ४१. 
१ गरुड २ विडल ३ सिह ४ श्वान ५ सूये ६ मूषक ७ मृग ८ मेषये 
आगो अुकरमसे अपने अपने बरक अधिपति दै । ये अधिपतिके वर्गं मेँ 
रतयेकका उससे पाँचवां भक ह । जिसील्यि त्याज्य है । गरडको ५ सं से 
वैर ३ सिह ओर श्रगको चैर २ बिडाल ओर मूषकको वैर ४ शान ओर ट 
मेषको वैर ४१ इति अधिपति वरे अङ्ग ॥१५॥ 


२४ क्षीराणैव अ.-९९ करमांक अ~र 


१८. योनििर-अश्चोऽधिनी इशतमयी भरिणी प्रौष्मयोगजिः 
कृतिका पष्ययोच्छागो रोहिणी मृगयो रदिः ॥४२॥ 
श्वाच भूला्योरयोनिः सर्पादित्यो बिडालकः 
पू्राफा मघयोशखु रुफोत्तर ययो स्तुगौः ॥४३॥ 
हस्त स्व्रा्योस्तु महिषी व्याधरशचित्रा विराखयौः 
ज्येष्ठाुराधयो रेणः पुषाढा श्रवणे कपिः ॥४४॥ 
अश्विनी ओौर शतभिया की अश्वयोनि । मरणी ओरं रेवतीकी गजयोनि ॥ 
कृतिका ओर पुष्यकी अजयोनि । रोदिणी ओर ` मृगशीर्षकी सर्पयोनि ॥ 
मूल ओर आद्रीकी श्रानयोनि । आश्टेषा ओर पुनर्वसुकी विडाख्योनि ॥ 
ूर्वाकार्युनी ओर मधाकी मूषकयोनि । उ. भाद्रपद ओर उ. फाल्गुनीकी गौयोनि ॥ 
खाति ओर हस्तकी मदिषी योनि । चित्रा ओौर विशाखाकी व्याध योनि॥ 
ज्येष्ठा ओर अनुराधाकी मेंढायोनि । पू. षाढा ओर श्रवणकी कपियोनि ॥ 
उ. षाढा ओर अभिजितकी नङ्लयोनि । पृ. भाद्रपद्‌ ओर धनिष्ठा -सिंयोनि ॥ 
४२-४३-४४ 
उपाढाभिजितोरषथः सिः सिह; पूमाधनिष्टयोः 
मेषमकषटयोर्वैरंगो व्याघ्रे गन रसिंहयोः ॥४५॥ 
श्ानेणं सपैन्लं बिडाोन्दुरफे महत्‌ । 
मदिषाशवमिति त्याज्यं मृत्युः सरी भथ वेऽस्मम ॥४६॥ 
मेष योनीको मकंट  योनिसे वैर । गो योनि ओौर व्याघ्र योनिको वैर ॥ 
गज योनि ओर सिंह योनिको वैर । श्वान योनि ओर वानर योनिकरो तैर ॥ 
सपै योनि ओर नकट योनिको वैर । विडाल योनि ओर मूषक योनिको वैर ॥ 
महिष योनि ओौर अश्च योनिको वैर. 
नक्षत्र ओर योनिका उपरके अनुसार परसपर वैर है । जिससे खी ओर पुरुष 
गद ओर गृदपतिके नक्की योनियोका परसपर वैर तज देना । नदि तो मृत्यु होती 
हे । ४५-४६ इति योनिं वैर अङ्ग ॥१८॥ 


१९. अथ नधत वर-ैरंोचरफासयुन्यशि युगे श्राति भरणयोदयो । 
रोदिष्ु्र पाठयोः शति पसवो विरोध स्तथा ॥ , 
चित्रा इस्तभयोश्चपुष्यफणिनेो ज्येष् विशालदवयो; `. ` 
भासादे भवनासने च॒ शायने नक्षत वैरं त्यजेत्‌ ॥५७॥ , 
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उत्तरा फाल्गुनी ओर अधिनीको वैर । रोदिणी ओर उत्तराषाढाकी तैर ॥ 
चित्रा ओर हस्तको वैर । स्वाति ओौर भरणीको वैर ॥ 
श्रवण ओर पुनवसुको वैर । पुष्य ओर अभ्टेषाको वैरं ॥ 
नक्षत्रों के वैर इस तरह दँ । भिसीलियि प्रासादमे, गृहमे, आसन ओौर 
क्ेयामे धर ओौर घरक मालिकके परस्पर वैरको तजना । ४७ इति न्षत्रवैर 
अङ्ग ॥१९॥ 


१ ७ 
अथायुष्यत्था विनारा--गुणयेद्भिः षे्रफलं पष्टिविभाजितप्‌ 
लब्धं दसगुणं जीवंच्छेपं भूत समाहतम्‌ ॥४८॥ 
पृथि व्यापस्तया तेजोवायुराकाशमेव च 
पँचतच्वानि जानीयादंतकाले प्रभेदने ॥४९॥ 
दद्म ५४ २९ स ५ देत ॐ ४ भूव तेने ष्टे युयु र 
४ भि त्या सध] त वस्तुः भ्य न्भणुधु. (तदा समय ते स्थिर ण्ड) 
२।७ते। ९।२ देवा % शेष २३ पेम पयि १५ ३ सेवे तष्च चान्ये ये, 
खे विनशन तना नाम्‌ नालुन, १ क्धेतेा धश्च २ च्छे ता क ततव 
उ चप त। ते अथि तेत्वं ४ वधे ते| कय तत ५ कष त २४९ ततव 
मि ग्मधुतु, ञे भयेय्‌ तये चासन त्‌ शणने। सेद न्वजुने।, (८) ४८-४९ 


नक्े्रफल्को आठते गुनकर साकी संख्यासे भागते जो अकं आवे उसंको 
देसंसे शुनते जो अंक आवे वँ तक उस ॒वास्तुका आयुष्य जनना । (उतना 
समय वह स्थित रहे ।) साठी संख्यासे भागते ज्ञो शेष रहे उसे पाँचकी 
संख्यासे भागना । शिससे तत्न निकठेगा । इसे विनारा के त्त्वका नाम 
ज्ञाना । १ शेष रे तो प्रध्वी तत्त २ शेष रे तो जख तत्त्व ३ शेष रहे तो 
तेज तत्त्व (अग्नि) ४ देष रहे तो वागु तत्त्व ५ शेष रहे तो आक्राशा तन्त्र 
बिनइका जानना । इन पाँचां तत्स वास्तुके अतकालका भद्‌ जानना । ४८-४९ 
।  <सच्छत्पतंत्र ५।५॥ ५१ ५।य्/ ६०५ यथि भस ते २५५ मनव 
छे. ७१२ भयु तेम कन सा४मणु ५ २ भगत रे सेते 1 भुत 
४४९] अने 014 चरु स्थिर य ययु. ते श्वन्‌ ६५२ ४२५।१५ ध५ भते 
> युथ ५५ १।यदद/ सथन न्यु, ते श्वाने तच गु ४२५५ भत्र य्त्‌ 
अआ ६।२ मते वार्द २५५ नमयन, ते धन्‌ म ै। च्ितेर भुः ४२५।५॥ ५।९५ 
५५ १।य्द्‌ध/ २५।५५ ०१०५ . 
<सच््छि्प्तत् नामके प्रथम वास्तदरव्यके अधिकार अनुसार उसकी आयु बतायी है । 
ेतरफरको आठ ग॒नाकर आते भागते जो रेष आवे बह ही फल हुआ । इसे ककरी ओर 


४ 
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= 
` दिभिः शरेष्ठं तरिभिश पचभिश्वोत्तमोत्तमम्‌ 
सप्तपिः स्ैकस्याणम्‌ नवभिः सै संपद्‌; ।॥५०॥ 

भसाह ठ धरलुः भय, नक्षि गायित ४२५म्‌। सलाम मेप्छा म मज 
सधात मगर २९ २२ मेधे, ते। ९, पुय भण्‌ मेलनाय ते। सेव 
इतम्‌ न्यु सने प्ते सत्‌ सण्‌ मेानय्‌ ते सनः ५६य।९ अर ग्द अने 
न्‌ २५२ मेणान्‌य्‌ ते। सेवं आप्ति आप्ति थाय, ५० 

प्रासाद या घरके आय, नक्षतरादिके गणित करते समय कमसे कम दो 
अङ्ग भिलाना यो तो तीन अङ्ग मिखाये जाय तो प्रष्ठ, पंचं अङ्ग मिलाये ज्ञाय 
तो सर्वसे उत्तम समञ्चना । ओौर जो सात अङ्ग मिखये जाय तो सर्वकल्याण 
कारक जानना । ओर नौ ` अङ्ग मिलाये जाय तो. सर्वसंपत्तिकी प्राप्ति होती 


ह । ५९ 











आयत्रदक्ष चद्रगण उ्यय तारांशक राशयः । 
रारिमे्ो ग्रहमे्री नाडीवेध. अथिपतिः ॥५१॥ 
लग्रतिथिवारोत्पत्ति, अधिपति वशे वैर 
योनिः पैर ऋक्ष पैरं॑स्थितिनारोक र्विशतिः ॥५२॥ 
माह 3 यडा बास्तुधयमा ९ चय २ न्घ 3 यण गयु 
व्ययः ६ तारा ७.९४ ८ सरि < सरिता १० ` अहमेन १९ ` ददे 
१२ धधिपति १३ 6 १४. तिथि ९५ ५५२ ९६. उत्पत्ति १७ धिषति चण 
यैर १८ ३५ वैर १€ ^&> वैर २० स्थिति ने २१. "९ > रीते ये 
व मगा शद्धा. ५१-१२ 
प्रासाद या गृहादिके वास्तुकार्यमे १ आय २ नक्षत्र ३ चंदर ४ गण+च 
व्यय £ तारा ७ ऽक ८ राशि ९ राशि मैत्री १० प्रहभैव्री ` ११ नाडी वेध 
२ अधिपति १३ लग्न १४ तिथि १५ वार १६ उत्पत्ति १७ अधिपति वर्गं वैर 
१ योनि वैर १९ नक्षत्र वैर २० स्थिति ओौर २१ नाञ्च इस तरह भिक्वीस 
अङ्ग कदे । ५१-५२ 
गुणाश्च बहुषो यत्र दोष मेको भवेद्यदि 
गुणाधिक्यं ॑चाल्पदोपं कर्तव्ये नात्र संशयः ॥५३॥ 








मिद्धीके ओर खडके वास्तुका स्थिर आयुष्य जानना । उस फठको दस शुना करनेसे इयमिद्री 
ओर खद्धीसे बने हुए वास्तुका आयुष्य जानना । उश फठ्को निन्यानवे शुना करसे ्यर 
ओर सीसे से वने हए वास्तुका आयुष्य जानना । उप फलको एक सौ सत्तर युना करनेसे 
ाठुसे बने हुए वास्तुका आयुष्य जानना । 
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९ बाद्तुमा धय्‌। युच्‌। डय्‌ ने जेष्य अश ६ इय त ५९ पे 
मग्र धथ। युे। इय सने सप इय ते॥५्‌ तेना अय निर्देष ०९१. 
तेमां ५६५५ ४४ न राभा, सेम म्म ऋणन्‌। चाड मिः भचर भरता 
नथी ते ते गयु. ५३ 
जिस वासतुम बहुत गुण हो ओौर कंचित्‌ एक दोप दो तो भी या बहुत 
गुण होने पर भी अल्प दोष होता भी तो वैसे कार्यको निर्दोष समञ्चना । 
जिसमे कभी संदाय नहीं करना । जिस तरह अग्न जलके थोडे विन्दु असर 
नहीं करते ह भिस तरद समश्चना । ५३ 
इति शी विष्वक्मा रते क्षीरार्णवे नारद्‌ पृच्छायां आयम्ययादि गणिताधिकारे 
^: वनति तमोऽध्याय ॥९९॥ (कमांक अ. १) 
.इति धी. 'चिल्प विशारद स्थयति  मभाशंकर ओषडभाई सोमघुरा अजुवादित विश्वकर्मा ओर 
नारदजीके संवाद क्ीराणैव वास्ठु्ाल्का आयव्ययादि गणिताधिकार निन्यानवे ॥९९॥ 
: | अध्याय पर सुप्रभा नाम्नी भाषा टीका ॥९९॥ ( क्रमांक अ० १). 
४.9] यि विशस सथ।मित५९।९५२्‌ जयाथ सेमघर सववल्ति विश्वमा अन्‌ 
२६ २५६३१ यय्‌ बय शासना चामन्यमाहि गजितमिर.८८म॥ 
ध्यम्‌ पर्‌ सभ्रसा नामनी नापा 4६, ८ 














जगत्ती रक्षणम्‌ 
क्षीराणव अ० १००-करमांक अ० २ 


श्री विश्वकर्मां उवाच-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि जगती रक्षणं रिपि 
प्रासादो लिङ्गमियुक्तं जगती पीट भेवच ॥ १॥ 
सा चा ढ़ दिशा भागा मनोज्ञा सथैतः एवा 
भ्रतिहारी देवकुलं विभागा नामतः प्रे ॥ २॥ 
श्र विश्वमा 9 8 ॐ ड पिरम इते इः तमने आसनी च्मतीन 
६६ ५ छ. २५२।६ शेनदिग ३५ 9. भने ऋणती पढ गणप्ारौ ३५ 
ग्युनी, ते (चमिमूढ न डाय तेव (देशाविलाजम यते मनने भान्‌'ह शापनारी 
भने 6पस्थ सन तर पाणीन। दननानी तेव ऋगतौ शम न्तस, तेभ ३१॥ 
भरति, स्ने देन्धणना स्वड्षे। स्वा. केन विलाग पर्थौ (६४) नाि। अद] 
४. प~ 
भ्री विश्वकम कते हदे ऋषिराज, अवं ओ आपको जगतीके लक्षण 
बताता हँ । प्रासाद शिवलिङ्ग स्वरूप है । ओर जगती पीठ-जलाधारी रूप ह । 
बह विमूढ न दो वैसी दिके विभागमे ओर मनोश्जनी ओर उपरसेः सरव 
चाजुम जलके ढाखवाली जगतीको शभ समञ्चना । उसमें देवके प्रतिहारो ओर 
दैवजलके खरूपकंरना । उसके विभाग परसे (६४) नाम कदे है । १-२. 
'प्रासादस्यालुमानेन जगति विस्तरो भवेत्‌ 
प्रथमा पद्गुणा प्रोक्ता द्वितीयां च चतुयुणा ॥ २ ॥ 
हृतीया द्विगुणाख्याता पेचगुणा थवा भवेत्‌ 
पथमा कनिष्ठ परोक्ता द्वितीया चैव मध्यमा ॥ ४॥ 
ठृतीया ज्येष्ठ भिलयक्ता चतुर्था सर्गा भवेत्‌ 
ज्ञातव्या क्रमयोगेन सैचिस्पि विशारदः ॥ ५॥ 
(१) इससे मिलते जरते पाठ ज्ञानर्न कोरक आचीन चित्प यमे दिये हए है । जगती 
भर्थं सामान्यतया प्रासादकी चारों ओरका ओटा, दूसरे अर्थम आसादकी सीमा-मर्यादा अर्थात्‌ 


उतने विस्तारे उस प्रासादका दु एसा किया जाता है । एसा द्राविड शित्पम विष है ॥ 
कधार प्रासादे सीमा मयादा, दर्ग -करिला एसा भेरा नम्र अमिपाय है । निरेथार श्रासादके 





जगती लक्षणाधिकार ५ 








मसाह्ना व९त।२ २५५५ ०गतीचुः विस्तार > अड 8. इव ४ 
गल गत्‌ ५नि४ मनने $ 8. ना यारघु मध्यमनने $€ 8, अमे 
नी णमु] चत्‌ पडाना सणनानु व्ये मनने च्छे. भने येषु 
आसादय पय्‌ यल्‌ च्गती पटानी सणनाल सनते श 8. से रीकना 
अभयेागथ सः शर्मन सता विशरटे ०५९९, 3-४-१५ 


भ्रासादके विस्तारमानसे जगतीका विस्तारमान कहा जाता है । प्रथमा छः 
गानी जगती कनिष्ठमानको कही है । दूसरी चार गानी मध्यमानकी कही है । 
ओर तीसरी दृशुनी जगती चोढी रखनेका अ्येषठ मानको कदा है । ओर चौथी 
प्रासादसे पाच गनी जगती चौडी रखनेके ल्यि सबैको का है । इस प्रकारके 
क्रम योगसे सरव॒॑रिल्पके ज्ञाता विशारदोको समञ्चना । ३-४-५ 


भ्रमणी कन्यसे चैका मध्यमे रमणी द्यम्‌ 

ज्येष्ठया त्रय भ्रमप्या च शाला त्रि्चाकिका ॥ ६ ॥ 

श्रमणी त्रिभागोत्सेधे यावत. मूल प्रासादकम्‌ 

तथैवाजुत्रमषदधि भरमेष्यो परिज्ञायते ॥ ७॥ 

अनि भने मेऽ जमली उर्वी. मध्यमानने मे करभ (लीये षरे 

पे भे ज्रम्‌ अददि) उरी पने रे मनते चु जरमली (जसु र्ये अह्ण) 
रवी, चागला २।<॥ ॐ (>९५त उर्व, ज्रमलुना दम्पानी अ यामा आसाद्य 
नशु मग उरते यणव्‌। तेना अम भने यगथा तेन षर अस्व नीयिनी चरद्धि 
२।५५ब्‌. ६-७ 


कनिष्ठमानको एक भ्रमण करना । मध्यमानको दो भ्रमणी ( नीचे उपर दो 
टष्ेमे दो भ्रम प्रदक्षिणां) करना । ओर ्येष्ठमानको तीन श्रमणी ( तीन प्प 
भे प्रदक्षिणां करना । आगे शाखा या त्रिश्चाा करना । भ्रमणीके टप्येकी ऊंचाई 


मदिरोको चारो ओरका ओटा यह अर्थं बराबर ठ्गता है। उसके उदयम घाट हो ओर 
निरेधार प्रासादोमिं दुर्गके आगे प्रवेश द्वार उसके पर गोपुरम्‌ ओर प्रतोटी एसा द्रविड मंदिरोमिं 
बर्मन देखा जाता हे । 

(९) साने भूणत्‌। १८/ सानरलमरदना अयान्‌ द्विसपमरथमा २।१५ 9. ०भती 
भर्ते २।५।.५ रीति असह प्रता >।4६।, न्व अथ। आसन सीम्‌॥ मध अबे 
तैर विस्तारा ते आसहते। ६ > @िति। उस्म मति 8, मुः ५04 शि€५म्‌। 
विशेष 9. स५।२ असामा सामा भह ईषुः तदत मेम्‌ म्‌र। नम सलिभराष्‌ छ 
निरध।र ५।२।६५। भणि धरते। ञ।०दे। अथः १७ ५५४ भसे 8, ते॥ अध्यभा। ध्‌।५ 
थाय भने संधार आसाहमां आसनी सीमा मर्मन हने मागण दरवणने ते पर्‌ 
भपुरम्‌ भेदी मादुः ६15 भदिरिाम्‌। ललमां ननाम से छ. 


३2 क्लीराणैव अ.-१०० क्रमौक अ.-दे 





























मूल भ्रासादसे तीन भागकी करके रखना । वैसे कम ओर योगसे उसकी उपरसे 
अधिक नीचेकी धृद्धि करना । ६-७. 








































































































पंचदेवोका पंचायतन-जगती 
'करदरादरोऽर्घोशं शालात्यंशं दरार्विशके 
्वात्रिशतिशतुर्थोदे सा भूतांश शतार्धिके ॥ ८ ॥ 
एव ॒मन्यशकर्वव्यो जगतीनां समुच्छयं ।॥ ९॥ 


(२) जगतीकी ॐचाक्का दसरा मान भी अन्थ श्रर्थमिं कहा गया हे। १ हाथके 
भ्रासादको १ हाथ तकं जगती करना, दो हाथके प्रासादको डेद्‌ हाथ ऊँची जगती करना । 
तीन हाथके प्रासादको दो हाथकी चार हाथके प्रासादको टाई हाथकी-पाँचसे बारह हाथके 
प्रासादको जगतीकी ऊंचाई भ्रासादके अधं भागकी करना । तेरहसे चौबीस हाथके प्रासादको 
भ्रासादके तीसरे भाग पर जगती ऊँची करना । पचीससे पचास ॒हाथके प्रासादको जगतीकी 
$चाई ्रासादके चौये भाग पर ची करना । इस तरहं दूसरा मान कहा है । जगतीको 
सन्सुल ज्यादा रखनेके व्यि कहा है क्यो करं आगे देखना हो तो महोत्सव हो सके 1. | 

(२) ऋभतीन अध्य ० म्‌ सन्य अयाभां ४६ छ. सेट ८।यन्‌ा (२६ 
१ छाय ५ गता अखी, भे लयन्‌। न हत ६।५ © य्‌ न्मती ३स्ता नयु ५४५ १ 


जगती लक्षणाधिकार 
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तीन प्रकरे चोिद्च जिनायतन कम ओर उसकी जगती 


द ५ ००३-४5 5 6 


ज्ञगती लक्षणाधिकार दद 


म थ॥ ०५२ ९।५ सधान। असती ऋत्‌ अये जरे धा भधा 
न अय्‌ उर्व, तेर थ वाश इयन्‌ आसान गरा जीन्‌ भाग्नी 
(मड २ सगण चरद्धिथ अयौ शी. तेवरी प्यास इाथन। आसानी 
कणत] २२६ भय जरे ०८ पयम्‌ा साग्नौ (यार्‌ अगण भने ६॥ 
चर) = भदथ] 9 अत ०, म रीते शतीनी भयाय भन न्बथी 
४२३. ८-€ 

एकसे बारह हाथ तके प्रासादकी जगतीको प्रत्येक गज पर आधे गजकी 
ची करना । तेरहसे वाटा हाधके प्रासादकी जगतीको गजके तीसरे भागकी 
(आढ आठ अगली बृद्धि से) करना । तेईशासे बत्तीस ॒हाथके प्रासाद्की 
जगतीको गजके चौथे भागकी (छः छः अंगुख्की व्रद्धि से ) उची करना । तेतीस 
से पचास हाथके प्रासादकी ज्गतको-प्रासादकें प्रत्येक गज पर गजके पांचवें 
भागकी (चार अंराल-६१ धागेकी वृद्धिसे), ॐची करते जाना । इस प्रकार 
ज्गतीकी ॐँचाई्का मान जान ठेना । ८-९ 

-रससप्तगुणा ख्याता युक्तिपर्याय संस्थिता 
` योगिन्योव्रिषुरषे च॒ सहस्रायतनो शिव ॥ ८ ॥ 
भे (थनी, यार्‌ ७।५॥ न सदी सथन, सूयय ५२ ८।यननो ००4 जय आखाना 
धः मग ४२. तेरथ येत ८।५५॥ २।।२।६॥ नर समे यती नी २५. पस्य 
२२ प२।२ ६।५॥ भरसे कगतीन वेया प्रासा येते सजे दरद. भाम्‌ पीण्यु भान्‌ 
५३ छे. ०८० सनभु५ ५4 1 ४५त) २।५५ज्‌' २ 9. २।१७ ०८०५। ५ त भलात्सवे। थाय. 

(३) जगतीके विस्तारके ल्यि तो शोक ८ ञँ कहा गया है। इसके अनुसार मुख्य 
भदिरकी चारो ओर सदस्रलिङ्ग का आयतन, चौबीस अवतारके चारो ओर मंदिर, ब्ह्माके 
चार रूपके चारो ओरके मंदिर, शिवकरे म्यारह स्ढके मंदिर, चौसठ योनिर्योकी ६४ देव कुलि- 
काय, जिन-तीधकरकी किरती चौवीस बावन, वर्होतर या एकसौ आढ जिनायतन देवकुलिकार्, 
गणपरतिके ३२ स्वरूपकी देवकुलिकारये, शस तरह अन्य दवेव-दरेवियोके विशेष पर्याय सू्पोकी 
चारो ओर देव कुलिकाओंसि युक्त प्रासाद कीर पचायतन करनेका हो तब वह छः सात गुने 
से भी विष विस्तारम लेना पदता है, उससे कम भी हो सकता है। 

(3) ०यत्‌4॥ भेन %३।४ ८ म्‌। ४७ अमय मभ्य भर श्वं सल्ललषिभय 
२११4, येतार सनतत श्त मष्ट ५6 चर भना र्ता भिरि, ९५ 
४६ २८। ५1, य।द६ अभिनीत ६५ ३४५२, (०८५ त^५२। धरती २४ 
१२७२ 2 १०८ ०५न१त५ २५३६७५२, युप्तिन॥ ननाश स्वरन्‌ देषजदिभमे॥ 
राति २५ देवता विदि भा ३१ १स्ती देनव मे। युका आस॥६ २१न। 
ॐ भयामत मदिर दम्‌ सरि ते # सत भमु ५५ विशे५ विस्तारभा वषु ५३४. 
तथी ष्ठु ५२ भय. 

५ 


दे क्ीराणेव अ.-१०० क्रमांक अ.-र 





भूरिपर सेप्येन। भिदे २/९ ये।२६ ३/५ किष्यु येन्‌ 
नतर भायतने। ॐ शिनन। सड्खायतननी । देरीमे। (ॐ @4 = तीथ४र।न॥ 
२४-५२-७२-<४ ॐ ९०८ (@८नायत्‌ने॥) ५ भवयानातन्‌ भद्द साड" तेन 
।४्‌्‌। युक्ति तेनो विस्तार ७ सात्‌ गया गतीन्‌ २४३।. ८ 
पखिरके साथके मेदिरोको चौसठ योगिनीयों, विष्के चौवीस अवतारे 
आयतनं या शिवकी सहस्नायतनी देरियाँ ( जिन-तीर्थकरोके २४-५२-७२-८४ या 
१०८ जिनायतनों ) के ल्यि उसके प्रमाणकी युक्तिसे उसका विरतार छः सात 
गुना रखना । ८ 
एतत्तो जगत्योदय (संगृ) स्सा विभाजते 
भागाधखुरकं जञेयं पादोनं जाञ्य दुंभकम्‌ ॥१०॥ 
मागारथकरणकं र्यात्‌ पादोनं सरपत्रिका 
भागां खुरकं कायं साधे भागं तु इंमकम्‌ ॥११॥ 
पादोन भाग पत्सेधं कलर इुर्यादठिचक्षणः 
भागाधेननातरंपत्र पादोनं कपोतिका ॥१२॥ 
ष्यकंडच भागैकं निर्गम भाग द्वयम्‌ 
एतत्‌ कथितं सर्व॑ जगतीनां समुधिया ॥१२॥ 
रणतीना स्पत उष्य मानमा साससात्‌ सग ३२५, तेम सधा साग 
मरे, पथ्‌ भागते। ०५३येा, सधा माजन णु, १\य्‌। भागना = छछयास 
भ्य ते उपर मरधा लागे भुरा, दे ९।त। क्चसे५, १।९। भागने। अये, 
अर्धा शागनी भचार, चायु जागनी ३ २५ मह ५।२ २५५ $ गते। 
(५५] धप सये) ४ त>/ 19 (५१५ ०२ खधामे।) घे भछने। 
रभवे. म कजतीनी अयान्‌ चग ६ 
जगतीकै आये हृए उद्यमानमे सादेसात माग करना । उस आभे भागका 
खरा, पौनेः भागका जाडवा, आधे भागकी कणी, पौने भागकी छजीम्रासपद्री 
उसके उपर आधे भागका खुरा, द भागका कुमा, पौन भागका कलशा, 
आधे भागकी अंधारी, पौने भागकी केवाट, ओर एक भागका पुष्पकंट गर्ता 
(चौढी अंधारीके साथ ) कर उसका नीकाला ( अंधारीरो खरे तकका ) दौ भागका 
रखना । इस तरह जगतीकी ऊंचादैके भाग कँ । १०-१६-१२-१३ 
दव्यासुदिक्यालाथच यथा ॒स्थान्॑करपयेत्‌ 
ासाद पत्रिमे भद्रे जगत्यां त्रय कुमारिका ॥१४॥ 





कि 































































































च ~ ~ ^ _ जगती. फन, 


१. 1 जगती धट स्तर विभाग-अवेश चोकी कक्षासन-महापीठ 


। देन आसनी नमताम्‌ -इषयमा यथास्थि, (2 मभस ` ४५६७५ २१३१५ वभर स्य२य॥। अरवा, मप ५।४५ तीना 
मदमा >य्‌ इुभारिसे। ना आतः मध्याह्ने सध्यान स्वपाः उरा १४ 


"1 


३दै क्षीराणैव अ. १०० क्रमांक अ. दै 











देव प्रासादकी जगतीके उदयम यथास्थान पर दिशाके अनुसार दिग्पारखोकि 
स्वरूप वरह देवोके स्वरूप करना । प्रासादेके पीछे जगतीक भद्रम तीन कुमारिका- 
ओका (प्रातः मध्याहन ओर संध्याके ) खरूप करना । १४ 
प्रासाद विस्तरं तुर्थ प्रासादाद्रे प्रमाणतः 
पादेन वाथ कतव्य सोपाना याम कितः ॥१५॥ 
शरैडिकासन विन्या तत्यदे गड विस्तरम्‌ 
द्वितीय तत्समं ज्ञेय भडिकोऽभयः स्थिता ॥१६॥ 












। - 2 ---- १०९ ~" ९५} (६ + 











जगती लक्षणायिकारं १ ६७ 


भद्रनर्गम तल्य॑तु जगती गंड निरमा 
द्ितीय तत्समं कयै प्रतिहारास्तदग्रत ॥१५७॥ 
मूल नायक यन्माने तन्मानात्पाद्वजिते 

तत्सम प्रतिहार दवारेच वामदशिणे ॥१८॥ 

२/६ रे०वे। ॐ तथ धः ॐ प।४्‌। सागन्‌। टाना सगण पगथियौ 
र्व. भे गडु | रात दन्ना र्रतिना याथा भाज ग ऽस्य ७।५ुम॥ 
भाणे! २०), | भने पि %°े। भे ण इधलीमेा उर्व, सदन "5011 
भ्रामर समती २ नीमा यथणवे।, गीनने ५७ १०६। ० २३, 
ते १५ २4५ (8५६ तिखरेतना स्वपा, ४५ भू चय४यू८ म (दरम 
५२।य९ दे१न॥ भन तेन्‌ पाणा ४ त०६॥ (द७।२न स्वपा ९५] ऋभणु 
तर अरवा. १५-९६-१७-१८ 

्ासादके बराबर या उससे आधे या पौने भागकर चोडे पगथिये आगेके 
भागम करना । दोनों तरफ दहाधीकी संढकी आति, चौथे भागपर गंडस्थल 
विदल रखना । दूसरा भी उसके बरावर, दोनों तरफ दाधिने करना । भद्रके 
नीकलके बरावर जगतीकै गंडस्थखका नीकाला रखना । दूसरा भी उतना ही 
करना । ओर उसमेसे आगे निकरते प्रतिहारोके खूप करना । मूल नायक 
मूख मंदिर पथराये हुए देवके मानसे उससे पौने या उसके बरावर ्रतिहारके 
सरूप वायं दायी ओर करना । १५-१६-१५-१८ 

बलाणक जगत्यमर ग्रस्त वामन नामतः 
जगत्योपरिमत्तवारण सनयुखो बामदश्षिणे ॥१९॥ 
कभतान इपर २५०८ नीडणलु अगर ऋ्गतीन्‌ा उद्यमा समाय तेरी 
उयन्‌ मसते ते ५२ १ नामय ०५।७४ उ 8. ऋगतीनी ३५२ (६।९४ 
इरत ०५४ ड च) सन्येण ने इण कमयी तदद्‌ मतनरण्‌ शसन इरन, 
जगती उपर आगे निकरूता अगर जगतीके उद्यमे समा सके १९ईतनी 
ऊँचाई के म॑ंडपको उसके पर ^ वामन ' नामक | बलाणक का है । जगतीके 
उपर ( वलाकण करते वाकी रदे वहाँ ) सन्खुल ओर वायी-दायीं तरफ मत्तवारण 
कक्षासनों करना । ९९ 
राजसेनश्चतु्भागि भारपुत्तरिकायुतः 
वेदिका रुपरंघाटैः सप्तमाग॒सय॒च्छते ॥२०॥ 
दविषदचासनपदं कूटागारः समन्वितम्‌ 
रिङासनं सुखार्थं च कक्षासन करोन्नतम्‌ ॥२१॥ 
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ष्छणती, उपर मतपचरणु ५२१५ ९॥०॥ अइ 8. रमन्सेन यार्‌ भागल 
अरु. तेम। भर युपवीना €५५२६। से ते ४२य. सात्‌ मा अय्‌ प८६। 
देषगधनाहि २३५ भन येषु 
२।२।।५॥ ६।९१।५॥ ५२. ते 
पर्‌ मे माग ग्ड यपर थरनो 
सन १६ उपे तेभ 
गणाना नागम ट-अस्‌- 
५५ भने देष्दीया वणर ६।८- 
१८1 खर ५५।५५॥ ते| १२ 
२४५५ वथीयानी केम येसनने 
असन्‌ से४ ७।५ अयु ५४२३. 
२०-२१. 

जगतीके उपर मत्तवारण 
करनेके भाग कहते हँ । राज- 
सेनक चार भागका करना । 
उसमे भारपुत्तछिकाका खामसाके 
साथ वह करना । सात भाग 
ऊत्ची वेदिका देव गधर्वादि स्वरूप 
(ओर बेनी रारियाके) घाटवाली 
करना । उसके पर दो भाग मोटा 
सपाट थरका आसनपट करना । 
"उसमे आगे के भागम कूट म्रास- राजसेवक, वैदिका, आसनपद्र, कक्षासन 
सुख ओर दोदिया बगैरह घाटवाला सुंदर बनाना । उसके पर सुखसेम सनदकी तरह 
वैठनेके ण्य कक्षासन एक दाथका ऊँचा करना । २०-२१ 


मेडपाग्रे शरंडिकाग्रे च प्रतोल्याग्रे तथैव च । 
तोरणं त्रिविधं जय ज्येष्टं मध्य कनिष्ठकम्‌ ॥२२॥ 
स्तमगर्भे भितिगरभे तन्मध्ये च विचक्षणः 
तोरण स्योभय स्तंभे ब्रह्मार्भेतु संस्थितौ ॥२३॥ 
भडपनी मागण पयधियो, दायलीनो मया अतेल्या उख. ते केष्ण 
भयु भरना ऋयष्ठ मध्यम्‌ भने उनि ये चथु मानना ते(रथु २२. येद्टान 
स्थमना गलः २ आसानी जितना गलः उ तेम व्ये मेवे यष्टी थला 























ज्ेगती लक्षणाधिकार ३९ 








पीट्युक्त रूपस्तम्भ-इलिका तोरण -प्रवेशा प्रतोल्या 


निनी क्‌ अम्‌ तदु ऋ च्यत उ प्रदं सयते तती घर मषु 
तेप्णन। स्थसे 9७। अरवा. २२-२३ 


४० क्षीरार्णव अ. १०० क्रमांक अ. २ 
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मंडपके आगे पराभिये, हाथिनके आगे प्रतोल्या करना । उसमें तोरण तीन 
प्रकारके जेष्ठ, मध्यम ओर कनिष्ठ मानके करना । १ चोकीके स्तम के गभे २ 
प्रासादकी दिवारके गम ३ उन दोनोकि विच अर्थात्‌ चौकी, स्तंम ओर दिवारके 
विच ग्भ ये तीन प्रकारसे मध्यके खडे त्रम गभको सम्दारकर उसकी दोनों 
तरफ तोरणके स्तंभ करना । २२-२३ 
व्योमो षमः सिंहश्च गरुडो हस एव च 
एकादि सप्तांतर चतुष्किकरा कर फग्रदा ॥२४॥ 
विभान्‌ न च ग ॐ डस सदे सेव चडनोचः स्थन खे थ 
२५ ५६"॥ परे त9 भरी अख ॐ ५९५ ४२५ उतानि ३७ भणे छ, २४ 
विमान, नंदी, सिंह, गरुड, या दंस आदि देव वादर्नोका स्थान एक से 
सातः पदके अतरसे चतुष्किका करके करना जिससे मंडप करनेसे कर्तौको फल 
मिखता है । २४ 8 
प्रतोली चाग्रत कार्यां कपाटपुट संयुता 
द्रढागका च॒ कव्या कथ्यतेदशरोच्छयः ॥२५॥ 
अतेत्यानी खग्ना क-म मन्यत्‌ ऋपयन्यिनाणा उभास्नी मेड 
रनचं भहु 8. २५ 
्रतोल्याके आगे दुक मजवूत आधारवारे किवाडकी जोड करलेके स्वि 
कहा दै । २५ 
इति श्री विश्वकर्मां छते क्षीरापणि नारद्‌ पृच्छायां जगतीं सक्षणाधिकारे इशत 
तमोऽध्याय ॥ १०० ॥ ( क्रमांक अ० २) 
धति र ग<५ विशारह सयति ७।४२ मेधडमारधं सेभयुरा युचि 
श्री विश्वमा ने म।२६९१। २५।६३१ क्षीरुच वाश्तुशाखेन। ०८गती 66७। 
धिसना ९०० म। ध्याय र्‌ सुभसा नामनी, मपा गर, (००) 
इति श्री शिल्पविश्चारद स्थपति प्रभादौकर ओघडभाई सोमपुरा अनुवादित 
श्री विश्वकमौ ओर नारदे संबादरूप क्षीरार्णव वास्तुशाखके प्रासाद जगतीं लक्षणा- 
धिकारके १०० वें अध्याय पर सुप्रभा नामकी भाषा टीका । १००. (क्रमांक अ० २) 


॥ अथ कूर्मरिखानिवेदरानम्‌ ॥ 
क्षीराणव अ० १०१ क्रमांक अ० ३ 
श्री विश्वकर्मां उवाच-- 


एक हस्ते तु प्रासादे शिला वेदो ङ्गुला भवेत । 
हयरगुला भवेदृबरद्धि यावत्दशस्तकं ॥ १॥ 
दकञोभ॒रविशपयेत हस्ते हस्तक रंगरं । 
अर्धौगुलं भवेदद्धि र्यावदस्त॒दाताद्ैकं ॥ २॥ 
श्रा विश्वमा नारथने ४३ छे, भसन ४१ शेदय > ४६ ७. 
से ९।५० सने २२ २ग७न्‌/ धरम शिल इर. मेथी -ध् ७५ सधन 
१२६ २३5 य भणे गछन्‌ पद्ध ऽस्य्‌ ह्य थ वीस ७२ सधान 
आसने भये इथे रेषे सजनी चरद्धि सवा. ये वीसथी पयस्‌ ८५५ 
संधान भासते अऽ सये स्था सधा स्मगणनी चरद्धि पनणनी दम शिदमनी 
भरथ्‌.* १-२ 
श्री विश्वकमा नारदजीको कहते दँ । कूमैशिटाका मान कहते दँ । एक 
हायके प्रासादको चार गुलकी कूमैरिला करना । दोसे दस दायके प्रासादको 
प्रत्येक हाथपर दो दो ॐगुख्की बृद्धि करना । दससे वीस हाथके प्रासादको 
प्रत्येक हाथपर ए एक गुल्की बृद्धि करना । इकीससे पचास हाधके भ्रासादको 
रत्येकं हाथपर आधे आये अगुल्की वृद्धि पाषाणकी द्रूमैरिराकी करना ।* १-२. 
तृतीयांशे कृते पिंड स्तदोक्षोभमामकं । 
पष्परम्य यदाकारं शिलामध्येमंकृतम्‌ ॥ २॥ 
लहर च मच्छ महं मकरे ग्रासमेव च । 
शल सपे धटयक्तं वर्ममध्येमलकृतम्‌ ॥। ४॥ 
२०वत १२६ भनथ। (सम्‌ चेर्‌ ४.) अड भन नमे 
सअ ०4 ध्व, तेना ७५२ लागम। सुन्वा र रम्य भना स्ति नन्‌ 
१, १२।६न्‌। भ्रय४ मलना ०१ ०५य। ९।४५ ४९ छे त्था त्‌ा ० १४५। 
२४ [१८1 स०८१।. ५।५ = ० = २४ २॥।॥८१, 
(१) आसादके प्रक प्रमाणम जहाँ जहाँ हाथ करे है, वहौ हाथका अर्थं गजंया 
१४ जगु समजना । हाथ = गज = २४ गुल । 
॥ 
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भाद] 3. टे! ४ भणर्‌ भे, आस ९. २५५७. सप <, ४९ स्ने मध्यम 
रूम अतर (कणायरा(द ९। अने २५ यिद अतरत) उ-४ 


अये हए कृर्मश्िकक मानसे ( समचोरस करना ) कदे हुए मानसे तीसरे 
भागकी मोटी करना । उसमे उपरे भागमें पुष्पके आकारं रेभ्य ओती आकृतिं 
नौ खाने बनाकर अलंङ्गत करं कोतरना । उन नौ खानोमि १ जलकी ठर २ 
मछली ३ मेडक ४. मगर «५ मास ६ शंख ७ स्प ८ कम ओर मध्यमे कूम 
कोतरना ( जल्चरादि जीवो ओर दुभ चिहनोंको कोततरना । )* ३-४ 


२. भ 9 विश्भ्ममि ५।५य्‌ श्रम रिषामा तद्र, भ म६४ मि २४ 
१ति तस्यः शुं 8. भरु ते २५।५।९४ दीते भवाहि ९९८ ४ ३।त२।५ नधे 
तेम ९6५०१ ४.।४ 4८ मन्‌ 8. १२५ सत५।२ १२।३ पिरि १५५॥ ‹ १।२।६ 
(५५ ' ५41 थमा मा आ्तिमे। अञनप्नयुना। ४१ न्थ विदथमा मम्‌ धवी 
स्थ मापि 9. २। भते पयु ३५५।४ शिल्पा तेम भरे 9. चदन र पर्रम 
भूमे 82 भमै ते दिशा एय्‌ पयु न्या ६।२ ए ते पृथः भानात्‌ ६।र्ती वेर वहर्‌ 
२।त्‌) तनेध मे. ते| य०८मानचुः उट्माय्‌ य चन्‌ ,4|4॥ दहर ५५. दृष्येत स॥ 
भन्यतान्‌ सत।६४ सप्‌ छ, 


। जो ईमः रिक ठ मान्‌ अदु दय्‌ ते अगायन्‌ समास्य अनै १/३ सभन 
न्त. २॥। भध्यन उस. परु 4६ ०८।९ २८ शिम ५ ३ ५।५ सगल 
नथ] परय भरर तेव ^ ४१२६। केर] तन यन वणमि सध भहा 
सन्‌ मेटनामि। सर ववी सगर मध्यन्‌ प्म २॥ %2८९॥ ०44 २५०५ २५।२। (६९॥। 
ने वििशम्‌। २५५ ऊस २५८ २८०५ भान्‌ १।५५ ॐ थ। 8. ०५ ५न्‌ १।५ 
श्यं ^ ३५ व्या ते सम्मा २७॥ 4६ विवाहम इतरः +ल. शद परपराने मवसरु, 

(२) “अ” श्री विशवकर्मान पाषाणकी कृर्मशिलामें लहर-मच्छ-मंदक आदि आढ 
आकृति कोतरनेके लिये कहा है, ठेकिन वह स्वाभाविकतासे पूर्वादि दिशाके कमसे कोतरनी 
चाहिये, णसा शिल्पी से को वै मानता हे । परंतु सूत्रधार वीरपाल विरचित बेडाया 
^ प्रासाद तिरक › नामके रथम ये आति अभमिकोण के क्रमते दिशा विदिशा नाम 
कह कर स्पष्ट बतायी गयी है । इस मतके अनुसार मी कर शित्पीयों करते है । बर्की 
परपरा का भत दै कि को भी दिशा हो छेकिन जँ ह्वार हो वही पू मानी गयी 
है । द्वारी तरफ लहर आनी चाहिये । इससे यजमानका कल्याण होता है ओर आनंद मंगल 
होता है । रधी इस मान्यताको अनुवादक मान देता दै । 


(ब) करर्मिलाका जो मान कहा हो उसके प्रमाणकी समचोरस ओर १/३ तीसरे भागके 
मोटेपनकी शिला मध्यकी करना । परेतु नंदा भद्रादि अष्ट शिलाओंका मान या माप नहीं 
दिया है, तो भी परंषरासे उसका मान कूर्मशिलके बरावर लभ्वी ओरं लम्बाक्म आधी चौदी 
ओर चौडाईमे आधी मोटी अगर मध्यकी दू्मशिकाके वरावर मोरी अष्ट॒ शिठार्ओंकर ददा 
ओर विदिक्ामे स्थापन कनेक ठ्ियि कहते है । आ दिके मान मापण यह त्रया है । 








कूर्म शिला तथा अष्ट शिला 


क्कः कपिनातितेष 

















बः परभाभांकर 
क्रमशिा तथा अष्टशिला चिन्ह ओौर वल्रवणं 
(क) ४५ ४१६ सने २५८८ किचन भाप तेनाश पहना तेनी क४ 
९ि4५।अ। ४२. २1 ९२५।२॥ १२ ४/4 ०८ २।५ीने २५९५ शभु रीन 4४ ९९॥ 
मूवी, मध्य ५१२६ भर्‌ यथना दम १७५५ 9. तेतु १५, अधेषमां २।१६ 
छ. अ४ रे सधा [गणाय 4 भलुं 8. भप्यन ३१९५ १३ सधना १ २५।५ 
. ४ ते चर्‌ लिलि ५५ -५६ 9नि। उस्मां माने छ. २ नालि पर्‌ मुध्च्‌ अथ 
२०८१।५५।१५. त। वीये ५ ५५।५।५ छ. 
जहौ मान माप न बताये हो वहाँ उसके संव॑धमे व्यथं वाद्‌-विवादोमिं उतरना नही ॥ परंतु 
बद्धो परैपराको मानना । 
(क) मध्यकी वमश्चिखा ओर अष्टदिलाके मापसे उससे चौडी उसकी टंक शिरा बनाना । 
„मूल शिलाओंके उपर थोडी जगह रखकर संपुटकी तरह रखकर ठंकं शिाको ९ 7 ॥ 
मुष्यकी ूर्मिलयके उप्र चाँदीका कूम रखा जाता है । उसका, माप अन्य श्रमे दिया दे 1 


४४ श्वीराणैव अ.- १०१. क्रमांक अ. 
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पंचसुल-दशभूज महाविश्वकर्मा उर्व तोरण पक्षे विराछिका युक्त परिकर † 


नीम्न-जय-मय- त्वष्टा ओर अणराजित 

ढ) अभर २९१६५ मध्यम्‌ पतरननालु स।धययु दति धुं छ, धरु 
, दीपाणवि भ५५। ‰। ०५४२ ४{२५। ५/2 शु 8 ४ अर्थं पदे त्रिभागे वा शिलाचैव 
प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ २७५९ २५५५५] ४ १७५५१५॥ २५॥ ७ ॐ =न॥ स।3 १२ एभि 
भतिप्प्ति ५२. २५।१ ५९५। ६ 9. २५७२ ६५ ते। ५५५१। १५२१ त्यं १९५ 
मध्यमा पूत्रती मिण २६ दप २५।५५॥ मि५। ४९। 9 तया तेन नीय ४१९९॥ 
१५२५ ते भथ. ११ २५ १२1 ^© ५८५२५ 2५ ५१ न ५।२।५२ २4 श, 
एक गज प्र आधे ँगुखका मान कहा है। मध्यकी कूर्मशिला रखकर्‌ चाँदीके कूर्मको 


स्थापित कर उसके पर नाभिका भुंगला-पादईैप खडा किया जाता है । ओर नाभिके उपर 
मुख्य भ्रमु बरिराजमान हो वहा नीचे तक ठवाया जाता है। 


@) सामान्यतया कूमशिलाको गर्गे मध्यमे पथरानेके चि कहा मया दै । - परैतु 
दीपा्णेव भयम शरी विश्वकर्मानि कृर्मयिलाके लि कडा है कि अधपादे त्रिभागेवा शिखाः 
चैव प्रतिष्टयेत्‌ । ° गर्भगृहके आभे मागमे या चौय भागम या तीसरे भागम मी कृर्मशिलाका 
प्रतिष्ठित करना । इस कथनका तात्प यह है कि शिवलिङ्ग हो तो मध्यम पधरावें. ब्रह्म, 


कूमैशिलानिनैशन 


नदा भद्रा जयारिक्ता अजिता वा पराजिता । 

शक्ला सौभागिनी चैव धरणी नवमी शिला ॥५॥ 
१  (@) २५य९।अ/ (९। विश २५।१4 ४२ ५५ छे. परत २५ अधाभां 
पय शिकत ५५ शु छे. मप्यन $ मते २२ कणुभा रत सम्‌ १५ २ 
अमल्‌। 8. ३२५।४ २य।म्‌। ५4 शिला २५।१ ३२५ १५। ११। ५८नां शिलपभू। छ. 


(क्‌) तध तेभ भभम पमा ५२ पे तेता लयस्थाने।म। ५८८ ९३ १५२५ब्‌' 
२१९४य्‌ ५ 9. तर ल्‌] देष त मना नेर्धम ०३] युत भयु, 

(ज) ५५९९ ॐ ०८२६।१। ३।त२५।५ चिचट्‌ा/ वरे अ अपे। भत्‌ छ ठे भ्रमेड 
@९। म६९।५। (्दपतलः मेय आाभुधलुः ०८ ॐत२।५ 9. विशचकर्म प्रकारा २५ 
कभ रिथस्थापन्‌ विध्ानम। थट्‌ 9. 

स्वस्वाखु वाहना्यंकै धातुजैस्ताषपात्रगै 
सक्तं दाष विधि नायै न्यसे दरम सुराक्ये ॥ ॥ 

(च) ® दघ भि ६५ त ५८ युध शिमामा पति ४२ ५।३। 
वीये धुपान्‌ स्वपि सत ५।य६ पतराग भरी १४५. ९३५२ ददि१।५॥ य्‌ 
वेसो वप तीये उधार, रेण, दी, समत ५।-, यल, गजान], पयरन्‌न 
` पारद, करे शमां २३ पेध्रावे छे. ते वीयि यदी ३ नान्न नग सने अयमे। पयु 
परयत भथा शित्पीमभां छे 


कूर्मदिलाको मध्यमे पधराना । विष्णु आदि देवकि स्थापना विभाग के है । वहाँ उसके 
नीचे करमशिलाको पधराना योग्य है । कूर्मिलाके उपरकी नामि ब्रह्मरे्र देव रतिमाके नीचे 
बराबर आ सके । 

(इ) अष्ट शिलाओंको दिशा विदिशागेमि स्थापन करनेकी भ्रथा है । परंतु अन्य परंथोमि 
पच शिराओंका भी कहा है । मध्यकी एक ओर चार कोने फिरती इस तरह पाँच से 
ममाण ह । अन्य मोम नौ शिलाओंका मरतिस्थापन करनेकी रथा वर्तमानकाले शिल्पो है । 

(फ) किसी जोखमी काम नींव द्रेट पडे वैसे भयस्थाने अष्ट॒ शिलाओंको पधराना, 
अाक्य बनता टै तव वहाँ दोष नहीं मानना चाहिये । आवदयक सुदूतै कर लेना । 

(ज) पच शिला या अष्ट शिला कोतरनेके चिदोकि बारे एक एसा मत है कि प्रत्यकं 
दिक्षा विदिशाके दिग्पालक एक आयुधका चि करिया जाता है । “ विश्वकर्मा प्रकाश ' मथ 
कर्मशिला स्थापन विधानमे कहा दै-- 

स्सा, वाहनायैकं धातुजैस्ताष पात्रभै 
सुकतं | दाष विधिनायै न्यसे द्भ छराख्य ॥ 

(च) जिस देवका मेदिर हो उसके वाहन, आयुध शिलाओमिं अंकित करना । शिलाओंकि 
नीचे धातुपात्र स्वोषधि सप्तधान्यादि पारम भरकर रखना । दिलार्जोको दिरपाखके व्णके 
वख ल्पेटकर नीचे कठा, सेवाल, कोडी, सप्त, धान्य, गंगाजल, परंचरत्नकी गढ्डी वगैरह 
कला रखकर पधराते हैः । उसके नीचे चाँदी या॒ताम्रके नाग ओर कर्मको भी प्धरानिकी 
भथा शिल्पो दै । 








४६ क्षीराणैव अ. १८१ क्रमांक अ. ३ 


मध्यग प्रम शिक्षम १२८ ।§ 
शिद्पमेपनाः नाम ५६४. १ न 
२५६ उ ० ४ दा सन्नति 
६ ग१२(त्‌ा ७ २४६ ने ८ 
सरगना ख २५5 २८५२ भूदि 
म्रद्षिथुमे २५५५ असा सने 
मध्यन्‌ ५२ ‹ ५२९्‌] ` ९६ २९।५५ 
२२ब्‌]. ५ 


मध्यकी कूमरिलाओकि फिरती आठ 
शिख।ओकि नाम कहते हैँ। १ नदा 
२ भद्रा ३ जया रिक्ता ५ अनिता 
६ अपराजिता ७ शुक्छा ओर ८ 
सौभागिनी-ये आढ शिढाओंको पूर्वादि 
्रदक्षिणासे स्थापन करना। ओर 
र मध्यकी नोवीं श्वरणीः शचिकको भरी 
उमा महेश युग्म तोरण विरालिकायुक्त परिकर स्थापन करना । ५. 


मध्ये ूर्मप्रदातन्यै स्तनालंकारसंयुतं । 
हेमरूप्यमयः कार्यो  द्रदर्पमयो भवेत्‌ ॥६॥ 
तं शिलायां प॑चमांशेन कतैव्यङ्म्तमम्‌ । 
सकलालंकार संयुक्ता दिव्य पूष्येन पूजिताम्‌ ॥७॥ 
वख ॒वैदरथ संयुक्तं इद्रनीकमणी स्तथा । 
पष्परांग॒ च गोमेद प्रवाल परिवेष्टितं ॥८॥ 
भूला(हि (। विदथमा २५८ यिता धसान तेम मध्यम ननम 
धरण] नम शिला ५५२६ स्थापन ५१], ‰म | २८ २९४२५ इत्‌ 
से५4॥ २५ ३५५ सदत्‌ ६८ इपे स्थापन ऽ२य1.3 ते परमते २ २५६।४।२। (३५ 
सेव अशरना (न्य २०५।८ि साभञीथी पून अछ, तप वद, वेशय ४-५०६ 
. भली ५५२५ योह ने ५।६६ि २८५ ५ेष्ित्‌ धरी २१।५। ४२. ६-७-८ 
1 २५२८॥ भ्र य द्म ४२५व ५५ २ २५ १५५ ९५७ श्य. 
भरछसल्‌ सत मधरा०८ २३.९५३ म। ५।९५। अमाय अने ५।।५ ४५१ २६५ अम्य 
२५५५ ३ 8. पर श्च ते र स" २।ग७न्‌/ याीन्‌। ३१९ ५२ 8९ १६२८५. 








क्मशिर्लौनिंवेदने ध 


` पूरवादि दिशां विदिशा्ओमिं अष्ट रिला्ओंको पधराना । उसमे मध्यमं नौवी 
धरणी नामकी रिटा-करूमैरिलाको स्थापन करना । क्रूमैरिटा रत्नालंकारोकै सहित 
सोना ओौर रुपके सित दृढरूपसे स्थापन करना । कृू्मशिलाका पँचवे भागका 
चांदीका उत्तम कूमै वनाके स्थापन करना । उस. कूमको रत्न अलंकारोकिं सदित 
सवे प्रकारके दिव्य पुष्पादि सामभ्रीसे पूजन करना । उत्तम वर, वैद्धयं, इन्द्रनील 
मणी, पद्मराग, गोमेद ओर प्रवादि रत्नोंसे पखिवष्ठित कर स्थापना करना । ६-५७-८. 


भ्नेदापू्वे प्रदातव्यम्‌ शिलारेषप्रदक्षिणे । 
धरणी मध्ये च संस्थाप्यं यथाकमं प्रयतलतः ॥ ९॥ 
अयम्‌ पचम ६ शिलते परावती, ५।दन्‌ा चत शिक ्रहङ्कियुप्मे 
भधरातन्‌], मध्यनी ्ूम(शेत। धर्‌ शिलाने यथायेन्य कमना भ्यते रीन 
मध्यम स्थापना इरी, € 
प्रथम पूर्वमे नंदा रिा को पधराना । वाकी सातं रिका्ओंकी प्रदक्षिणासे 
पधराना । मध्यकी कूम धरणी शिलाको यथायोग्य कं्मके प्रयत्नसे मध्यमे स्थापन 
करना । ९. 








दिग्पालं बरदद्यात्‌ दिव्यवस् च रिष्पिने । 
नारिकेल फर दयात्‌ ब्रह्मभोजं च दक्षिणा ॥१०॥ 
एम (< स्था अर्ता (दिरप<त्नि मद २।५५॥ शिल्पीमने देय 
५स्।कतय्‌। 2५. प्रहसन द दद्यु भने न0येर-श्रीश्वपहि रषी 
सत ५२५. १० 
कूमैरिलाका स्थापन करते दिग्पाटादिको वणि देना । रित्पि्योको दिव्य 
वलखाभूषण देना । ब्रहमभोज कराकर दक्षिणा ओर श्रीफटादि देकर संतुष्ट करनां । १०. 


इतिश्री विष्वकर्माङृते क्षीराणेवे नारद पृच्छायां कृमिला निवेशने 
हतार प्रथमोऽध्याय ॥१०१॥ ( क्रमांक अ० ३) 

है, छेकिन चूत्रसतान अपराजित सूत्र १५३ भ धातुके कूम जोर पाषणके कर्मके प्रमाण 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्पष्ट कहे हैः । उपर बताये हुए गज आधा आंयुलका चाँदीके कूर्मीको मेध्यकी 
कूर्मशिला पर विधिसे पधराना । 

४. ६१९ यत ५८ २९।म्‌। सित धवन यिष्तो ५५५ अथाभां स्वरिति 
हि चित्तो भ्व ५६ छ. र 

छपर लारत्‌न। अचेमा ^ शिला सने पव शिथामे। पथु पूषरातनयं अचु छ. 
धर्‌ भमनम पयित भर्‌ छे, सहम्‌ ५4 शिधादु अमाय 2४ तभ षे, 


४८ क्षीरार्णव अ. १०१ क्रमांक अ. ३. 




















(त वित्ध्मां विरयित क्ीरयुषे रयन्‌ ४७२॥ ३१५ निपेथनने। 
२८५ 0९२६ २५५ % ५७।१.४२ >।५९म' सोभरे स्या २०८२ ०।५१६॥ 
सु५म्‌। मन] म्‌) ५ सरते। मयस सेयम्‌ २५५।५, १०१ 

इति श्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरार्णव नारद सुनिके संवादरूप कूर्मशिला निवेदन 
दिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाकर ओधडभाईे सोमपुरा रचित सुप्रभा नामकी भाषा 
दीकाका १०१ अध्याय ॥१०१॥ ( कर्मांक अ० ३) 








१५५] ६१९२९ भर्‌ निव १२५. अथः २७ २८ र< २५५५ 4. 
परध शिल्पामे। नि 9 ४२५ ५५।त सवसरे छ. ४3 अथम्‌] २। विषमम्‌[ २५५ 
शह छे ४ लि 9 ४२0. श्री विश्वकर्मा प्रकारा २५१ अग्नि पुराण भ ५९ 1 पशे>॥ 
२१५५ इत्ते 9. 

(४) कूर्मशिला ओर अष्टिका अंकित किये जानेवाठे चिददोके बारेमे अन्य मरमं 
स्वस्तिक आदि चिद वनानेके ण्य कहा है । 

उत्तर भारतके परथमं नौ शिला ओर पच शिलारओंको भी प्रमाण ठीक है । 

मध्यकीं वृर्मशिलाके पर नाभिकी नाली खडी करनेकी प्रथाको अनुसरते है । द्राविड 
मोम इस विषयमे स्पष्ट कहते ह कि नाभी सदी करना । श्री विश्वकर्मां अकाय ` जौर 
अभ्निषुराणभं मी नाभिके वारे स्पष्ट उत्छेल दै । नागरादि रित्प भरथोमिं नाटी खड़ी. कनेक 
स्पष्ट कहा नह दै । ॥ 


अथ भिटूमान 
श्षीराणव अ० १०२-करमांक अ० ४ 


श्री विश्वकमां उवाच-- 
एक स्ते त प्रासादे मि वेदाङगुरं भवेत्‌ । 
हस्तादि पच पर्यैत ब्रद्धिरकैक मंगलम्‌ ।॥१॥ 
पादोनमेगुलाव्रदधि यावत्दशहस्तकम्‌ । 
शतादरे हस्तमानेन क्या गुलम्‌ ॥ २ ॥ 

श विश्वमा" ४ छे, से ५।५॥ प्रदाने यर ।ग८ 9गयु' (०4) 
नि& अख. मेध पय उभ्नाति भये जत्र सेध सगणा अनै धथ] दस्‌ 
गणनाने चेला पयु गणन, चदि उसा, स्यार प्यास ७।४ सुधीना 
भसत्‌ भयर इमे सधा सधा मागन्‌] त्रद्धि इसी, १-२. 

श्री विश्वकमां कहते है--एक दाक प्रासादो चार अअगुख चा (मोटा) 
मि करना । दोसे पांच हाथके प्रासाद को प्रत्येक हाथ पर एक एक अगु ओर 
छः से ठस दायके श्रासादेको पौन पौने ओगुखकी घद्धि करना । भ्यारहसे पचास 
हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक हाथपर आधे आधे अगुल्की वद्धि करना । १-२. 


णवं॒त्रपु्कं चैव हसा चतुर्थात्‌ । 
तृतीया च तदु्धन करव्यं तद्रिचक्षणे ॥ ३॥ 
प्रथमं निगमे काय॑ चतुर्थांशेन महामुनि । 
द्वितीया तृतीयांदेन तृतीयं च तद्त्‌ ॥ ४॥ 
ञे कि ५५ २५ उपरापर्‌ > २२५५. पप्तता] याभा सश 
कसधमि। से २।०त्‌। कु सु वियक्षण्‌ णुद्धिमान = शिल्वामे भख्ु, ड 
७ ५२६९ ! ५३६ नि>॥ "1991 तेन अयन चा ५।५ २४ चे 
२त ५1०५ ममे. च० मिद्>॥ =] 9ने। २५५१॥. ते न मि& §५२ ५8 ४२७3-४, 
यह्‌ भिद पुष्पसमान उपरपर तीन करना । अपने अपने से चौथे अदा के 
मोरेषनभे कम रखते जाना । एेसा विचक्षण बुद्धिमान क्षिल्यीको करना चाहिये । , 
हे महोुनि नारदजी ! पदे भिका नीकाठा उसकी $त्वाई के चौथे भागम 
रखना । इस तरह दूसरे ओर तीसरे भ्िद्टका नीका रखना । तीसरे भिद्के 
ऊपर पीठ वनाना । ३-४. 
। 


५० श्षीराणेव अ. -१०२ क्रमांक अ.-४। 























५ पभाशेकर्ओ+धिन्परो- 
भद्ध ओर महापीट 


परथमं भिद्स्यार्थेन  पिडवणेशिलोत्तमा । 
तत्सपिंड चार्धेन प्रशिलापिडमेवर च ॥५॥ 
# ( विङेष प्रतिक्षााप्रे दन्यतेन महामुनि । ) । 
सुदृढ सजलं वृणं॒म्रेापि हन्यते ॥६॥ | 

पनल पङ्क च यदा द्रव्याधिं ततः। 

तस्य यरे च प्राक्ठाद्‌ कतव्य च मदापने ॥७॥ ध 
विद तीयेन १ (२८। २> ५२ शिलयु य्‌ भने तेन ९९॥ 
४ ४. ५३६! निन २/६] १य्‌२८॥न्‌ ०५५ २१] ९ ०१४५ 
1 ५५२२ेबन नञ समव, इ मञयनि ! वयि रीत भये४ धय 


र मेधरीन अस्था ६5 ४२५. री पाली > यदस्य] ० शमे १७ 
६३. अरब, ड म७।य्‌नि ! ते ५२ ५२।६ब्‌] स्यन। ५२५ 


* पातर च वब्रसामदायर महामुनि 

















अथ मिदधमानं द 
भिद्ी नीचेकी व्णरिख।कां प्रमाण ओौर उसकी सुदता कहते द । पठे 
मिरे डेढ शाना वर्णिका मोटापन रखना । उस वणैशिलके मोटेषनं के अथे 
भागका खररिाका मोटापन रखना । हे महामुनि, विशेषकर प्रत्येक स्तरों को 
सुदररके प्रहारसे दृढ करना । संपूर्णं खडीवाे पानीसे रसवस कर मुद्रसे पीट 
कर उनं शिखाओं को दढ करना । हे महामुनि! उसकै ऊपर प्रासाद्‌ की 
रचना करना । 
इति शरी विश्वकर्मा कृते क्षीराणेवे नारद परच्छायां भिद मानाधिकारे नाम 
छतात्रे द्वितियोऽध्याय ॥ १०२॥ ( कमांक अ. ४) 
धति श्र विश्थ्मा विमित {(२य्‌५ न रधूनिञ ५४५ नि न> ९९५ विशार 
स्थपति ¶ ७९.४२ >(५५०॥४ से।भयुर८स स्यत २५७॥ नमन म।५। वभ 
मता मभस्‌। १ मा मध्यम, 
इति श्री विश्वकर्मां विरचित क्षीराणैव नारदमुनिके संबादरूप भिद मानका शिल्प विशारद 
स्थपति श्री प्रभाशंकर ओघडभा सोमपुरा के हिन्दी भाषानुवादकी  युप्रमां ¦ नामक 
भाषा टीका नामका एकसौ दूसरा अध्याय ॥१०३॥ (क्रमांक अ० ५) 




















पानीका-प्रनालका मकरमुख 


॥ अथ पौठमान प्रमाण ॥ 
क्षीराणिव अ० १०३-करमांक अ० ५ 


श्रो विश्वकर्मा उवाच-- 
एक हस्ते तु प्रासादे पीठच दादशांयुलम्‌ । 
हस्तादि पचप्थत हस्ते हस्ते प॑ंचाद्गुरंम्‌ ॥ १॥ 
पँबोध्यै दशयावत्‌ वद्धि वेदाङ्गुरं भवेत्‌ । 
दलो विशपथते हस्ते चेवादभयुरं अयं ॥ २॥ 
विशोष्वेषदत्िशंति कर वृध्यादवयांगुरम्‌ । 
अत॒ उध्वं शतार्धेन दस्त हस्तैकमेगुरम्‌ ॥ २॥ 
श्र विश्वमा ४ 9. उड छथ सादते मार्‌ मगणलः अशुः पह 
३, भे थ पाय अध सधन भ्रस्त अयि उम पत्य पत्य सगणनी | 
द्धि ऽता चु. 8 थ] ६ इथ सुधीनानेि अयि जये यस्यार्‌ अुगणनी 
धृद्धि असता जु. न्यारथ्‌ा वाश छाथ सुधीनाये भयर डे जणु य्‌ यणी 
शद्धे असी. सेष्वाथ्या छती ७६ सधीनाते भयेऽ प्र जण्मे सागणनी | 
बृद्धि ऽस, खडनीसथौ पया इ सुधीना सदने भवयिष इये डेध | 
-ग्गनन्‌ चद्धि अवा. १-२-३. 
श्री विश्वकर्मां कहते ह । एक हाथके प्रासादको वारह॒हाथकी गुल की 
ऊँची पीठ करना। दोसे पांच हाथ तकके प्रासादको प्त्वेक हाथपर पाँच पाँच 
गुल की बृद्धि करते जाना । छः से दस हाथ तकवे, प्रासाद्को प्रत्येक हाथ षर । 
तीन तीन गुखकी घृद्धि करना । इक्वीससे छत्तीस हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक 
हाथ पर एक एक अगु की वृद्धि करना । १-२-३३. 


पैचमांशे ततोहीन कन्यसंश्यभ लक्षणम्‌ । 
पचमांशाधि्वै चेव ्॒यष्टे तद्वविचकषते ॥४॥ 

२।३९॥ १]§न। भनने। ने, पयसे ०१ | शरभे प। थ अ 
्ष्युनाणो नि भान्‌ सने पयमेा। म। सधि४ उरीमे ते न्ये भान 
चुद्धिमन शिल्पे मणुबु, ४. 

आये हए पीठके मानका जो पांचा भाग कम करे तो शुभ देसे `लक्षण 
बाला कनिष्ठ मान॒ ओर पांचवां भाग अधिक करे तो ज्येष्ठा मान बुद्धिमान 
रिह्पियों को जानना । ४. 


अथ पीठमान प्रमाणं 














दिव्यव्यापी महाक्तं प्रमाणं द्वयमेव च।. 
मिह त्रयेण संयुक्तं महापीठं षिमानकं ॥५॥ 
मिश्रकपीठ करव्यं द्वि भिं चो््वयो भवेत्‌ । 
भिदे त्रि महायक्ता प्रमाण द्मे च ॥६॥ 
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धट क्षीराणव अ. १०३ कर्माक अ. ५ 


एवे मादि यने कार्यां पीठमेद रनीश्वरम्‌ । 
इदयं कथितं पूप (मतो विभागं निगते । ) ॥ ७॥ 

इ दिव्य भ्रह्यम। व्यापी रडद। १७।२6 ! इन ते अयु छ. नयु 
लिनः अयुः १७५५5 वि ०्तिने शु, मे मि& §प 5 (१४1६ 
ण्ति> ५२. ५५] (गरिमा सेड > > नि युश्त्‌ सम्‌ मे भभयुष 
४५। छ. २ रीते इ ५७० ! मे' पीहा लेह ५६५. पीह्ठुः उद्य ५२थु 
भान्‌ ते। ऽद्य, ७प पह (९५२ ०८ ५12, ५-६-७, 

ह दिव्य ब्रह्मम व्याप्त महामुनि ! पीठे, दो प्रमाण दै । तीन भिद्रवाला 
ऊव महापीठं विमानादि जातिको करना । दो भिष्टके ऊपर पीठ मिश्रकादि जातिको 
करना । ओर (नागरादि)म एक या तीन भिद्से युक्त -इस तरद दो प्रमाण कहते 
हहे महायुनि, मने वे पीठके भेद कटे । पीठका उद्य, मान कहा अव पीठके 
विभाग आगे वेता$गा । ५-६-५७. 

द्राविडं प्रासादो माने वैराटं चं अंतः शृण 
सेडोवरं॒विशमागं षड्भागं पीरमेब चं ॥८॥ 
, वहि भने वेनि भसा 5 ध्य अये शुः धुः मडरवा 
-अया्धन। वार नाग द्‌ ४ सागन। पीऽ्नेा उद्य ०यब्‌/ <. 
अरु द्राविडादि. ओर वैराटादि प्रासादको पीठं उद्य अव मै कहता हँ । मँडोवर 
की ऊँचा बीरा भागकर छः भागके पीठका उद्यं जानना । ८. 
अधैमागे त्रिभागे वा॒पीठचैवं नियोजयेत्‌ । 
स्थानमानाभ्रय ज्ञाता तत्र दोषो न विदयते ॥ ९॥ 

हनी अयना 3३ भनया अधा ड चन्न सगे पीडा २०८ 
स्थान मनना आश्रय न्ययन र्व, ते रीति याठः वामा ५ न न्नयुवे; €. 

पीठके ऊचारईके कटे हुए मानसे आधे या तीसरे भागम पीठ की योजना 
स्थान मानक! आश्रय जानकर करना । इसं तरह कमं केनेमे दोष न जानना । 
(पीठके थर विभाग १०६ अध्यायमें कहा ह । ) ? 

१: २त५। १।५१।५॥ >/' ५२५१ २५ नब, २ यन ६८५५ ५९ 
मलस ।म्‌। २१ छे. १।२०॥ ६।२५ शकय ५५ भृष्टि वमद, 4५ 1 


आततेन ५ पथाभन। ५य्‌ ते रते भानौ द ५६ ५ ९५१ 9, ५।९॥ भर्‌ 
किमाग म० १०६ भा ज्या छ. 


(१). आये हए पीठ मानसे कम करने दोष नहीं है । इस भरमाणके दध्यंण॒बहुतसे 
महाभ्ासाथोर्मे देखने आते है । तारंगा, द्वारका श्रय मुख्यं मन्दिर वगैरह वदाल जर 
आयतरनोकौ देवङ्लीका्ओमिं भी इस तरह मानसे कम पीठ कर सकते है । इसमे दोषं नहीं 
1 पीठका थरविभाग अध्याय १०६ मेँ सविस्तर कहा है । 











अथ पीटमान प्रमाण ५९५ 


ब वा श्री विश्वकर्मां कृते क्षीरार्णवे नारद्‌ प्रच्छाय पीठ मानाधिकारे शताग्र 
तृतीयोऽध्याय ॥१०३॥ ( क्रमांक अ० ५) 


धति आ विशर्मां विरचित क्वारणुष्‌ आन रमनिन्‌ ५७4 १८१२ ९५ 
(९।२६ २५१५ ‰ ९९.४२ २५4०५ सेम २५९५ १६ २येद। ५५ 
मेभ्से। तीन २।५य।५, (१०३) 


इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव वास्तुशाख्र नारदजीके संवादुरूप पीठ मानाधिकार 
शिल्प विद्ारद स्थपति प्रभाकर ओषडभा सोमपुरा की रची हई सरमा नामकी भाषाटीका 
का एकसौ तीसरा अध्याय ॥१०३॥। (क्रमांक अ० ५) 








महापीठ साथग्रमाल ओर दिवनिर्माल्यका चंडनाथ 


~~ ॥अथःप्रासादोदयमान॥ 
शह. त क्षीराणैव अ० १०४- क्रमांक अ० ६ 


श्री विश्वकमां उवाच-- 
एक हस्ते तु प्रासादे त्रयसिशदधिरंगुरैः । 
द्विदस्ते उदयं कार्य॑दविहप्ते सप्तांगुल ॥ १॥ 
त्रि हस्तस्य यदामानं मधिकं पचमांगुला । 


चतषस्तौदयं कायै मेकेणाधिकमेगुलम्‌ ॥ २॥ 
विस्तारेण समं कार्यं॑पचदस्तोदय भवेत्‌ । 
पट हस्तोदयं का्य॒न्यूनां च द्यम॑गुलम्‌ ॥ ३॥ 
उदय॑सप्त॒हस्तेन न्यूने च सप्त्मगुलम्‌ । 
अष्टस्तोदयं कार्यां पोडशंगुल दीनम्‌ ॥ ४॥ 
दीन एकोन त्रिशस्यात्‌ प्रादे नवदस्तके । 
द्च॒हस्तोदयं काथ अद्स्त प्रमाणकम्‌ ॥५॥ 
श्र विश्वमा भासाद्ा उदय इलव मन 38 8, येऽ उथन॥ आसने 
तेना मगणने। उद्य ३२य।, मे ६।यन॥ आस्ये घ जथ सात्‌ गणने 
जलु उथनाने थु खायने पाय ग्णुंगनेए, यार सयनाने यार थने भेऽ 
आसदेषममा  भगणन्‌। भने भाय सायन आ्साघ्ने। द्य पाय इथने। 
ग०८ ०८ अ[, = मेरे विद्र अभाणि सरमे। उच्य २।०वे/, ४ इ।यन्‌।न ४ 
१-- ९.८ ९५५२५{ मे सगण माछ, सत्‌ सथनाने सात्‌ खथ सात्‌ 
स ् गणी मठ, २३ छथना मआसाह्ने माह इयम सण 
ध) २५411 मेणा ( सेष्दवे ७ ग्ने ८ २२७ ) नचह।यम्‌। 
प~ ५ सणलुत्रीस्‌ मग सेला इनली समव, दश्‌ थना साहनी 
६-- ५०२२ २8 थन्‌ इभी समवा, 
८ ४ ५. श्री विचक्रम. प्रासादके उद्यका मान कहते दै। एक 
८-- ५१८  हाथकै प्रासाद को तेत्तीस गुटका उदय करना । दो हाथके 
० प्ासाद्को दो दाथ सात गुल का तीन हाथके प्रासाद को तीन 
3०९८. हाथ ओौर पच राखका, चार हाधके प्रासाद को चार हाथ 
४०--२१,,२ ओर एक ओगुल्का ओौर पांच दाथके प्रासाद का उद्य पांच 
9 हाथका अर्थात्‌ विरतार के अनुसार समान उद्य रखना । छः 
हाथके प्रासादको छः हाथमे दो गुल कम, सात हाथके प्रासाद को सात हाथमे 
सात अगु कम, आठ गजके प्रासाद को सात गज आठ अँगुल, नौ हाथ कै 
प्रासाद को नौ हाथमे उनतीस गुल कम उद्य रखना । दस हाथक प्रासादं कों 
आठ दाथका उद्य रखना । १-२-३-४-'\. 


श्रासादोदयमान ५७ 
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व्यासः ५ ^ ५ 
सपाद दशहस्तं च प्रासादे द्ापचके । 


विश हस्तोदय मान सादर द्ादशस्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 

पेच विशलोदये प्राज्ञ॒ पादोन दश्प॑चके । 

त्रिश हस्ते महा प्राज्ञ उदयं च सप्तद्‌श्रतथा ॥७॥ 

सपादेमेक रविंशत्यां पंचत्रिंश मुनिवरम्‌ । 

व्योमवेद यदा हस्त॒साद्धस्यादकर्विशतिः ॥ ८॥ 

चतुर्विंशति पादोन प॑चचत्वार दस्तके । 

शतार््ोदयं मानै तु हस्ताः स्युः पचविश्षति ॥९॥ 

यद्र इथन्‌। ५२६] २५। ६९ ६।५्‌ अमथ सना बो ८।यन 

ने २।। ०२ थन ५२२२ ७।२५।त प।४्‌॥ ५६२ ७।यन्‌], नी ७।यन/ 
आसदौ सतर ७।यन्‌] अमली रा५य, तश यना आसदम उ यनि- 
श्र ! २५ उ ८थनी 6९७ रमना, यालीश इ।थनाने स।द मेश्वाश 
थनी, चिस्ताणी/ अथनाते पलु] येावीश खमे पयस ाथगनान। असाहती 
पर्यस्‌ थनी §लयु रभवी. ६-७-८-6. 


पन्द्रह हाधके प्रासाद को सवा दस हाधका उद्य रखना । बीस हाथ के 


प्रासादको साढे बारह दाथका, पचीस हाथके प्रासादको पौनि प्रद हाथक्रा, तीस . 


हाथके प्रासादको सबरह दाधका उदय~रखना । पतीस हाथके प्रासादको दे मुनिश्वर 
सवा एकवीस हाथका उदय रखना । चालीस हाथ कै प्रासाद को सादे इकीस 
हाथका उद्य, ताली दाथके प्रासादको पौने चोवीस दाधका उदेय ओर पचास 
'दाथ-गजके प्रासादका पच्चीस हाथका उद्य रखना । ६-५-८९. 


अस्योदये च कर्व्या प्रथमे कूटाद्यके । 
यावत्समोदयं॑श्राज्ञ॒तावत्म॑डोवरं स्पृतम्‌ ।॥१०॥ 


ये रीति आसह 8५९ ५8 परथ छम २९५८ सधा §नथु 
व्थतुर शिशन, समे छ. ते अनण्‌] - उद्यमा म३५२५ थर ५२५ मर्थात्‌ 
प.७भ> ५३५२ 9 8. १०. 


“इस तरह प्रासाद का उद्य पीठ परसे छजे की टोच तकक्रा उदय, चतुर 
शिल्पियों रखते दँ । उस उद्यमने मंडोर स्तर करना अर्धात्‌ उस उद्य को ¦ 
संडोवर कते द । १०, 





ोलाशेदयंनानं ॥ 3 


+ तथाद्य छां संस्थाने द्योजधा प्रकीर्तिताः । 
° भवेद्यः द्वादश्चषा यावत्दाता्द्रोदयं भवेत्‌ ॥११॥ 
` साधर्‌ छटा सस्थनमां शदमा से छव्नने मे क८धने। मडेनर $ 
पथस इधन अ।२।६॥ उद्यम्‌। ०५२ ०८६॥। सुधीने। भ डानर $रपे।. ११ 


साधारं छदेके संस्थानमें शर्म एक छजा ओर दो जंघाका मंडोवंरं करना । 
पचास हदाथके प्रासादके उदयम बारह जंघा तकका मंडोवर करना । ६९. 
प्टूविध खुटछ्ाधयै च द्रयोभूभ्य॑तरे नीः । 
भरणीकोध्यं॑भवेन्मेची छाचोरधेन मंचिका ॥१२॥ 
पुनः अघा प्रदातव्या यावत्‌ द्वादश संख्यया । 
करंचिःकिचिद्धवन्यूनै कतैव्यं भूमिको छ्य । 
शताद्धोदियमानेन महामे तथाधिकं ।॥१३॥ 
ध्य € अदे य, ये सूमिन। खतरे तरे अ भदोषर ड गति, 
येष, तेना अस्वा भर्‌ मडनरमा। शसु] उभर इरी भ्यौ आहि भरे( शरी 
छव्म॑न। उपर द्री भव्यानि थर अर रदी धा यडन्त], य रीते र भनी 
स०य। युध तेम धरता शः भेऽ भूमे १०८६ नीचेन मन्दथौ ३/4 
य'4 §नयु (भस्मे श) न्यू उरत्‌ शु, भयास खाभ-गन्ना मडामान्‌ 
२।२६ने भमर ५२५।. १२-९३ 
छा छः प्रकारसे होता दै। दो भूमिके अंतर से एक मंडोवर दे सुनि 
होता है । उसके स्तरवाले मे मंडोवरमे भरणीके ऊपर फिर माची आदि स्तरों 
बना कर छजाके ऊपर फिर माचीका स्तर कर फिर जंघा चढाना । इस तरह 
बारहकी संख्या तक करते जाना । प्रक भूमि-मजल। नीचेके मजके से थोडा 
थोडा उद्य (बारहवा अंश) न्यून करते जाना । पचास हाथ-गजके महामान के 
प्रसाद्‌ को महामेरू करना । १२-१३. 
मृदिषटकाकर्मयुक्ता भित्तिपादा प्रकल्पयेत्‌ । 
पचमांशऽ्यवा सातु षषटंशे रैजे भवेत्‌ ॥ १४॥ 
दारुन सप्तमांशेन सांधारे चाष्टमांशके । 
धातुजे रतनजेभित्तिः प्रासादे दशमांशके ॥ १५॥ 
` परा्॑तर-(१) तथायदग्ब-तथा छंदाधंस्थाने (र) द्दाजंधामवेत्शेषं । 
(३) द्विविध शतार्धूव-महामान 





६० श्लोरा्ैव अ.-१०४ करमाक ` अ.-६ ` 

















निर५।२ ५।२।६म। २॥4 3 ४०न। ५/६ मि.त-दिवालन, जञ आसान 
ये।थ। ९३ २।४ब्‌] पचयुन ्रसाहते पयते > ४६मअ भाज मि ते। ५4 रणन, 
अष्टन्‌ अयमा सतमा सजि साधर्‌ मजधरसाटेपम) २५३ सज स्थने धातु 
सने रन आसादने ।२।६न ६य२॥ ९७ लि तन ०९४ ६ २०५५. १४१५, 


निरेधार प्रासादमें मिद्टी यां टके प्रासाद की दीवारका मोटापन प्रासाद के चौथे 
भागका रखना । पापाणके प्रासादको पांचवे या छदे भागम दिवा मोदी करना । काष्टके 
कार्म सातवें भागमे-सांधार मदाप्रासदोमि आय्य भागम ओर धातु ओर रत्नके 
प्रासादको प्रासादके दसवें भागम दिवारका मोटापन रखना । १४-१५. 
५ 
इति श्री विध्वक्मां कते क्षीरार्णवे नारदपृच्छायां प्राललादोद्य मानाधिको 
हातात्रे चतुर्थोऽध्याय ॥१०७॥ (क्रमांक अ० दे) 
धति विश्रमं 0२यित ययु (र भतशरे ५०६ ।२।६। 6६५ ।नन्‌। 
@€५ ९९।२६ ‰ २७।५२२ >।५.०।५ २।५५२य सयेद] स१५९। भन. 4 ५न्‌। अभ्से। 
वारमा सध्या (१०४) 
इतिश्री विश्वकर्मां विरचित क्षीराणैव नारद सुनीश्वरके संवाद रूप प्रासादके उद्य मानका- 
शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभादांकर ओघडमाईैकी रची हुदं॑सप्रमा नामकौ भाषा दीकाका 
एकसौ चौथा अध्याय । १०४. क्रमांक अ ६ । 








॥ अथ हारमान ॥ 


क्षीरार्णव अ० १०५-रमांक अ० ७ 
श्री विष्वकमां उवाच-- 
एक हस्ते तु भरासादे हारं च पोडशांगुलम्‌ । 
इयं वद्धिः प्रकौव्या चतुदस्तं यदा भवेत्‌ ॥ १॥ 
वेदांयुला भवेदुडद्धि य वित्दशदस्तकम्‌ । 
हस्ताविति मानेन हस्ते हस्ते अर्यगुखा ॥२॥ 
हयङ्गुला भवे्यावत्‌ प्रासादे त्रिशदस्तक । 
अद्ुेक स्ततो इद्धि यावत्यचाश्च हस्तकम्‌ ॥ ३॥ 

र निश्च 3 8. सेड थन प्रसादने सेवा आगन अचु 4२ 
अछः तेव रीते ख सेला युक्च, वरद्धियार ७।५ सधी अख. भयथा दश 
थना आसाते भले खमे यस्यार्‌ साग्नौ वद्धि उसा, सज्यारथा वीच 
इथ ख॑धानाते भवेऽ उतरे चु जयु मगननी चरद्धि अस्ता श्वी, मेभ्वशथु 
जी सथनाने भण्मे मगणना वृद्धि उर्वी, सेवनीय प्यास इथ सधना 
आसादने अव्ये यये ये सगणनी, वद्धि क्रन्‌ उद्य भानम्‌] इर्वा, ९-२-उ, 

श्री विश्वकर्मा कहते हँ । एक हाथके प्रसादको सोर गुल ईचा, दवार 
करना । इस तरह सोद सोलह अंगुटकी वृद्धि चार दाथ तक करना । पांचसे 
दस हाधकै प्रासादको प्रत्येक हाथपर चार चार ॐगुखकी बृद्धि करना । ग्यारहसे 
बीस हाथके प्रासादको प्रत्येक हाथपर तीन तीन ॐगुखकी वृद्धि करते जाना। 
इकषीससे तीस दाधके प्रासादको दो दो अगुखकी द्धि करना । इकतीससे पचासं 
हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक हाथपर एक एक ॐगुख्की वद्धि करके उद्यमानमे 
करना । १-२-३. 

नागरं च मिदं दवारं उक्त क्षीराणवे घुने । 
दशमांशे यदि हीने द्वारं खगं मनोरमे ॥ ४॥ 
अधिक द्मे प्राज्ञ प्रासादे पैताभके । 
ताव षत्रान्तरे प्रजञतवामरदैवादि एुनीश्र; ॥५॥ 

छेष उडद ९।२म॥५ नगरादि ०ति ४६ = भस्य - ण्वथुबु +ड 

यनि, २ क्वाग्णुनम। ऽध 8. उडह। भानथा ने ध्थमे। भाय दन उस्थ 


६४ श्षीराणव अ.-१०५ क्रमांक अ.-‰, 








= 


ते स्वणष्मा भतिपरम्‌ येषु ९२ थय भने ने मनत १६॥१ यलुरशि<पीख। 
४द९॥ १।२।६। रने ६९।अ। ९।ग अविक रे ते। त शम न्वयच. १३५ 
२ (द २५ इ सनीशचस से रीते केनत (स्थनातस्‌ चैसर) द।रभान । 
०१य५॥. ४-५. 





६।२१न 
॥ 
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स्ैर्म~मरणा-संरा-आंदोकके हीडोलक तोरण देवा्गनाओ ऊर्वे कक्ष्मीनरायणका गेवक | 
परतोत्या प्रवेश, = ~ 


अश द्वारमान ६३ 


उपरोक्त द्वारमान नागरादि जाति छंदके प्रासादका समञ्चना । हे सुनि, 
इस क्षीरार्णवे कदे हए मानसे जो दसवां भाग हीन किया ज्ञाय तो बह 
खगम परनोरम सा दरार होता दै । ओर जो पर्वतकी तलदटीपर चतुर शिल्पीके 
बनाये हए प्रासादे दारको दसवां भाग अधिक करे तो उसे छभ॒ जानना । 
महर्षौ्योम आदि ञसे हे युनीश्वर, इस तरद्‌ क्षत्ान्तर ( स्थलयत्तरका सार ) 
दवारमान जानना । ४-५. 
शिव्रहमारं भवेषष्टं कन्यसं च जिनाये । 
मध्य॑ सदेवानां सधैकल्याण कारकः ॥ ६॥ 
उत्तम उदयान पादाधिमध्यमानक । 
कन्यसं चाधिकं तत्र विस्तारे द्वारमेव च ।॥७॥ 
श५।६य घुः &।२ %३ मानय सेनणनेाम। = २५यल सनभ देरथ' 
२ अनि भान ने सवं देवेति मध्यमनलः दरुपन्‌ स्वथ] त स्व 
उत्यालुश्तां न्यु, केष्डमनल' दारा उच्यथी मध १ इञ, भध्यमानना 
क्षमे येष्ये। साग वधार, ने अनिष्ड मानय कर तेथी पथु गधि 
पड २५६. ६-७, 
रिवाखयके द्वारक ज्येष्ठ मानका सर्वेजनोकि आर्यका दरार ओर जीनमंदिरका 
द्वार कनिष्ठ मानका ओर सवै देवको मध्य॒ मानका द्वारमान करनेसे सर्वे 
कल्याणकतौ समदना । ज्येष्ठ मानका द्वारे उद्यसे आधा चौडा करना । मध्य 
मानक द्रारको चौथा भाग बदाना । ओर कनिष्ठ मनका हार उसे भी अधिक 
चौडा रखना । ६-५. 
अन्नात्वा च यदा ज्ञात्वा यदादवारं च तिष्ठतः । 
सागरं सर्वं देवानां स्वं देवेषु * एजित; ॥€॥ 
न्भ ॐ खण्वयु दय दरमाननी भटना अर्घ्य त, पथु ते सव 
सेये भून्‌ भेज यहुः नागरा दर २५ ०५, 
ज्ञाने या अनजाने कदाचित्‌ द्वारमानकरी चौडाई हुई हो तो भी उसे सर्व 
देषोकि लिये पूज्नन योम्य असा नागरादि द्वारमान समद्नना । € 
इतिश्री विश्वकर्माछृते क्षी राणैवे नारद्‌ पृच्छायां नागरादि प्रासाद दवारमाना- 
धिकारे शताग्रे पंचमोऽध्याय ॥ १०५॥ (क्रमांक अ० ७) 
४तिश् दिशम 0२५ ६।२य्‌५ "रटे १७३॥ १२।९ ६।२१५्‌। ®< प९।य६ 
स्थति आ ७९४२ २५०४ से(भषरे सयेद २५५॥ ५।१ ०।५ ० ५न्‌। अ४ से। 
भयमा २५५५. ९०५. अभा ० ५. | 
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# पातर दुम 


६४ क्षीरार्णव अ.-१०५ क्रमांक अ.-७ | 
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सप्त शाखाका द्वार ओर अर्धर्च 
इतिश्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरार्णव नारदके संवादरूपर नागरादि द्वारमानका. ` शिल्प 
विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओवडभा$. 'सोमपुराकौ रचौ हुई सुरभा नामकी भाषा टीकाका 
पाँचवाँ अध्याय ॥१०५।॥ ( कमांह : ० ५ ) #) 


॥ अथ पीठ थर विभाग ॥ 
कषीराणव अ° १०६-( क्रमांक अ० ८) 
श्री विश्वकर्मां उवाच 


पीटोदये भषेतूवं॑विभागै च अतः श्रण॒ 

हाद्य भाग॒जाच्यकमेच अधेवाथकारिक ॥ १॥ 

दर्यचसाद भवेत्कणं भागां मुखपद्रीका । 

भागमेकं भवेत्ुंभ रोषच कंदमेवच ॥ २॥ 

भागोनं च भवेत्यीं निरीमं तव्प्रकीरिताः। 

तत्रस्कंथ॒समकुर्यात्कर्ण॑माटी प्ररोभिता ।॥ ३॥ 

श्रा विन्धभमां नारटछने ३३ 8. पा अ याथः ५५।९्‌ २१।१५ (>, 

१०३५६) शुः ७१ ।न। २२ (३९५०५ समना ५६३॥ णर मागन ०डमे। 
तेत धः निधे ०१९०५ नीये १६] ब स्मन ते भर्‌ रधा शगने। 
$ (खम भ) ते उमस्थ] खे शागने। ण्वि ४६ भने ०५४ 6परने, ४६ 
पयु सेढ लगने तेना निधना पयु ता = २०५५. स्छ५-गदते। सातं 
लभन्‌ साभवे।, य रीति ५२ भागना ०५९०॥ र भधिधने। शभा 
५२ ४२॥. १-२-३. 


श्री विशकर्मानि नारदजीको पीठकी ईचा्का प्रमाण अ० १०३ मे कहा । 
अव पीठके स्तर विभागके वारेभे सुनो । प्रथम 
बारह भागका जाडंवा-उसका अध॑ नीकाला- 
जाडवेके नीचेकी पदर दई भागकी, उसके पर 
आधे भागका कंद्‌ ( मुख प्री ) उसके उपरके 
एक भागक दृसरा कंद ओरं वाकी उपरका 
कंद्‌ भी एक भागका, उसके, नीकाठे भी उतने 
ही रखना । स्कंथ-गलता सात भागका रखना । 
इस तष्ट वार्‌ भागके जाडवे पर कर्णिकाका 


| 
९ 
१ 
९ 
8 
ड 





। जाडंबा उदय १२ भाग 
शोभायमान स्तर करना । १-२-३. 
नव॒ भागकृतै पिंड प्रवेशतत्रमेवच । 
पिडस्य नवधाकृलय ` अतरपत्र॒द्विभागत; ॥। ४ ॥ 
८ 


६६ क्षी राणव अ.-१०६ क्रमांक ~ 


चिषिक्रा साद्वमा्गच निर्मेच त्रिभागतः । 
अधः कंथ भवेभागादरं कणि चत्वारि साद्रतः ।॥ ५॥ 
पडूमागं निर्गमेतत्र कणि कूर्याद्दिचक्षणं । 
तस्य पदं समकायं प्रासपद्टि च छाद्यके ॥ € ॥ # 
(०५९५ ५२) ५यीन्‌॥ धरन ५ ७ ४२९ 
तेते ५ ५ पेथ्दे। ५२। $यीनी, ०५४ 
न॑ ९।०५५्‌/ उपरत मतर्‌ ५५ सदौ भानौ 
यिति देल मगन अय ने तेन। बीने। 
>९। ९।०>५ २७ ४७ २।७। २२ ९।गन्‌ तेन 
नीयेने। ४६ सधा ।गने। २५५५३. ०९५ 
कर्णिका अंतराल भाग ९ २ ९।२५ न|भ्ाते। २३५५ @<५।२ २०य।. 
खे रीते अयुञना थर्‌ २०६०८ नम माजन खषषटी नीये छन्द (जरयुलगनी) | 
स्वी. ४-१५-६. | 
जा्वेके पर कणीसे रके नौ भाग करना, उसके बाटकी नीर्गम भी 
` उतनी ही करना । कणीके मोटेषनके नौ भागम उपरकी अंतरपत्र ठाई भागकी 
चिष्पिका डद भगकी ची ओर उसका नीकाला तीन भागका रखना । कणी 
सदे चार भागकी अर उसकी नीचेका कंद आधे भागका रखना । कर्णीकाका 
थर छः भाग निकलता वुद्धिमान शित्पीको रखना चाहिये । इस तरह कर्णीकाके | 
थरफे बराबर नौ भागकी आासपद्री की नीचे छाजली (तीन भागकी) वनाना । ४-५-६. । 
पिंडं कूर्यात्‌ त्रिभागेन निर्गमं श्रिणीमेवच । 
भागा गृखपटि च पादा भागमेव च ॥ ७॥ 
स्क॑ध स्कंध भवेन्मेकं छा्की तत्र सिद्धयति । 
उपरि प्रासपद्िका पद॒ द्वादशमेषच ।॥ ८ ॥ 
घसिका चाद्धेभागेन भागमेकं तथार्कं । 
पैचमागं भवेन्मे उद भवेत्‌ ॥ ९॥ 
सादं चिषिका मं (१) निर्गमे द्यमेव च । 
नव॒ भागं ग्रासपटरी सैकेवलधीमताम्‌ ॥ १०॥ 
इति कामदषीट १. 
धी उनाथनी वमस जु (ग्‌ चते, नीभरमेा १४ नु | ०५ 
सभवे तेन सुण सधा मागन नीये इष्टा ॐ ५ १ म७ने। मने 











अथ पीटथर विभाग ६७ 


पा 
नीये उभरन। कछध-गलती सेड अगन ख रीते यु सगनी छन] ३4८1 
सि र्धः 1 
५९ 6१२ २५। अस पष्ट] ०५२. सभ्धर 
न॑चमाजन आर पदम वीये सधासचगनी ५२ 
स्री आस्यम्‌ पयम्‌] साजमा आसम 
नीले से४ भागने तेन वीय §पनी, ५६ ४। सेढ 
सजन द८म।गन चितिश्च अय मने मे भाग्‌ 
नीशने। पराथ २५ ख रीति तयु नभगनी 
छन्नौ अने ननसाजनी मआसपष्ा सवमा थण 
छ्लौ रास पद्मी माग १९ २ भद्धिमन्‌ शिलष आसम यश्य (भम) 
पडी स्यन्‌। धसव, धति भम६दऽ १. 
छाजली-कैवाल्का मोटापन तीन भाग ओर नीकाटा भी तीन भागका 
रखना । उसकी मुखपद्र आधे भागकी, नीचे उपरका कंद्‌ पा पा भागका ओौर 
नीचे उपरका रकंध-गख्ती एक एक भागका, इस तरह तीन भागकी छजली- 
केवारु सिद्ध हुई । 
कणीकै परकी सारी आसपद्र बारह भागमे नौ भागकी आसपद्ीमे नीचे 
आघे भागकी धसी -अंधारी, ग्रास मुख पांच भागे ग्रास मुखका नीकाला एक 
भागका उसके नीचे उपरकी पष्टिका एक एक भागकी, ंढ भागकी चिपिका 
ऊँची ओर धो भाग नीकाला खरासे रखना । इस तरह तीन भागकी छाजली 
ओर नौ भागकी रास प्री स्वम कुरार से बुद्धि- 
मान शिल्पीको भ्रासपद्रीयुक्त ( कामद्‌ ) पीटकी रचना 
करना । ७-८-९-१०. इति कामदपीठ १. 
सप्तमिजाडथवेमे च पडभिस्तु कणाठिका । 
पंचभिग्रासपीटं च निर्गम क्रियते वुधैः । 
इमांसर्वाणिषीठं च सर्वे देवेषु निर्मिताम्‌ ॥ ११॥ 
8 ८३ ५५५६ {1§>े। पन्ने भशर 
१ श्ड 8. सत मागन न्वडमा ४ 
६ 3थुः = भाग्नी $थ मने प लागली आन- 
५४ व] अने तेने नीना सिद म 
&८ णद्ध पूछ (स्थात्‌ मन म्रभप्ये) 
सभवे. ओ रीतन। विलग्ना संन पऽच सव कामदधीठ-माग १८. रकार (२) 
दवे भासादने निमाय ५, ११ ६ति अभध्यीह २. 


पर न्नरर्ध ४] 
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महापीठ-कामदपोठ ओर कर्णपीठ 


अथ पौठथर विभाग ६६ 


नरपीठ द्वाद भागं सवतिमतोपरिय (१) 

सा्मधयसंस्थाने द्विसाद्धधमष्यनः ॥ १२॥ 

सप्तमागे नरकाय मध्य स्थाने मुनीश्वरः 

अधःकंदभागे च भागमेकं च पट्टिका ॥ १३॥ 

निगमं पद साद्धै च वायप्टि च मागतः । 

तत्परि मानवाकार्या सप्तभाग समन्विता ॥ १४॥ 

इमं आद्यपीठं च॒ सर्वतोन्तर संयुत । 

कर्तव्यं सर्व वर्णानि नित्य कल्याण कारकम्‌ ॥ १५॥ 
(५५६. षी8 ५६॥। ५५ ९३ २९।५न्‌/ थे ३३ छे 

२१६, ५५२ सगल पहना सनाथ उपरता मभा ५२ 

उ २५२; नीये ८ सागने। ४६ इपर द] सागनी यि(्िशच 

6१२ ५ ड उवी, मध्यमा सात्‌ नागम नसमष्य 

दे इ ५२. नीये सेड भागनी, छट चय वाच्‌ पट्वी 

वेह भाग्‌ चीने उस्थी. (ॐ ०५२ ७।) म रीते 

सरवन इर्‌ नर, खत सध्ये चरषा5 ग्वयुबु ते स्वदत 

नरपीठ भाग ३२ वणन ४२५५९ ए मेश | ञद्याणु आरी न्नुः १३-१४-१५. 

कामदपीठके बाद अव महापाटके थरके बारेमे कहते हँ । ` नरपीठ बारह 

भागका पीटके सवसे उपरके भागमें करना । हे मुनीश्वर ! नीचे डेढ भागका 

कंद उपर ठाई भागकीं चिप्पिका करना । दे सुनीश्वर, मध्यमे सात भागम नर 

मनुष्य देवके रूप करना । नीचे एक भागकी कंद्‌ . वायप्रीका अंधारी करना ।' 

(छख बारह भाग ) देढ मागका नीकाला करना । इस तरह सैके उपर नर 


आङ्कतिके साधका नरपीठ जानना । वह सर्वं देववर्णोको करनेसे मेदां कल्याण- 
कारी जानना । १२-१२-१४- ८ 


उत्साये नरपीटं च काजिषीठं ` निवेशितम्‌ । 
अष्टादश भवेरमागे कर्तव्यं शाख पारगः ॥ १६॥ 
अधः स्॑ध॒ सपादोने सयाद पदिका शैः । 
वाजि पट्टि अधोध्यं मागे निर्गमं च द्विभागत्‌ ॥ १७॥ 
अधः साद्धैतरषत्र उध्वं चिषिकात्रय। 
नवभागे बाजिरुप एते मशपीकम्‌ ॥ १८ ॥ 


- नरषा5 नीये २५५५ २५।२९५गयु' स्त्यः ि<५ २। सना परभतेष्मि 
श्ट छ. चयि सन सगनेा च्छ) सन्य सायन म, श्वर - नीचे 
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अश्रवपीट 


8५२ खड नागनी षष्टी ते मे भाग नीडणती 
वी. नीये देल सागनी धारी भने पर 
तु श्गनी यिति र्वी, ५4 माणम 
स्वना स्वर न्ने भरे८ऽहर ५२५।. म रीति 
२९।२ म।गलु २५५१५§ ०९६. १६-१७-१८ 

. . -नरपीटके नीचे अश्वपीट अठारह भागका 
करनेका शिस्पदाख्रके पारदगतेनि कदा दै । नीचे सवा 
भागका स्कंद्‌, सवा भागकी पटरी, अश्चरूप नीचे उपर, 
एक्क भागक्री पटरीको दो भाग नीकठती करना, नीचे 
डेढ भागकी अंधारी ओौर उपर तीन भागकी विषिका 
करना । नौ भगम अश्वके खरूप जोर मरोडदार 


करना । इस तरह अठारह भागका अश्वपीठ जानना १६-१७-१८. 


१६।४६. र्‌ ९/० 


०५१ ९ जरं दवि भोग अधोभागं च निर्गमे । 


अथातः ८ गज चत्वारि निष्का पदिका त्रिणिमेष च ॥ १९॥ 


अस १२ पिड गमत्स पदमेकं 
२०५6 स्र पिंडं त्रिभे पदमेकं वाय पदिका । 


= १८ (उध्वं चिषित्रथ भागार्कोदये गजरूपकम्‌ ) ॥ २०॥ 


नैरी श्र गपीटोकदात - री 
{प गजपीटोपरद्यात नरपीटं 


४ ७५ ८५ 


२७५५] ऽथ्‌ नीयेन। ग नगु ००८पीह 
पानी भागल भरु. यार्‌ माजन नीलता 
इअथीन स्वपे ५स्न. तेन नीये §पर १॥ + १५ 
भगान, मेभ चण सजनी, पट्टा रा, नीये 
तरु ० अय्‌ य@५५। ते तेना रष भागना 
वायः (सतर भन) $, उधर तरणु माजन 
यिष्य ५२१।, ७स्विना स्वरा ०॥२ साग उदय- 
भ[ ४२. ये रीते ०।न्‌/ ९।७॥ उध्यलु' ५०८५ § 
०१२३ -गन्प§ षर याधः 11 ऽदं >डु' ५ 
गू शमय. ९८-२० 

अश्वपीठसे नीचेके भागमें नीकरता हुआ गजपीठ 
वाईस भागका करना । चार भागके नीकल्ते दारथीके 
स्वरूपम करना । उसके नीचे उपर ११ + १९ भारकी 


च 
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| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 


| 


अथ. पीठथर विभाग ७१. 


इष तरह तीन भागकी पटिका करना । नीचे तीन भाग ऊँची चिष्मिका, उसके 

नीचे एक भागकी वायपष्टिका ( अतरपत्र ) करना । उपर तीन की चिष्िका 

करना । हस्तिके स्वरूप बारह भाग उद्यमे करना । इस तरह बाइस भाग 
उद्यका गजपीठ जानना । गज्ञपीटकरे उपर सीधे पूर्वोक्त नरपीठकरो भी रखा 

ज्ञाता दै । १९-२०. 

गजस्य नरमध्यायमश्वपीटं त्रयोदशो (१) ॥ २१॥ 
पक्षान्तरे गजसंस्थाने अधो वा उ्वैमेवच । 
तत्रांतर॒हयो कायं॑वाजिरूपं च सप्तमिः । 
निर्मम दय भागं दयं वयमिहोवच ।॥ २२॥ 

००८५5 सने नीरपीऽना मध्यमा सन्चपीह तेर्‌ गणु ४२. मकरे 
००८१]ह धमित न थु थाय तेना गदे मन्वते नर ५8 ५य. ते भश्वपीडम 
पचन स्वप २। ०।गब। थते मे ९५ नीकनाता ४२९५ २१२२ धति १७।५]३. 

गजपीरठ ओर नरपीठके मध्यमं अश्वपीठ तेरह भागका करना । पक्षान्तरसे 
गजपीठ क्िसीमे नदीं भी होता है । उसके वदे अश्च ऽर नरपीठ होता है । उस 

अच्धपीठमे अश्रके खरूप सात भागके ओर दो भागके नीकल्ते करना २१-२२ 

इति महापीट । 

विधांश ग्रासपीठ मेकादशस्तुकर्णिका । 

च चतुदश जाडकुम नवम भागपीट म्‌ ।॥ २३॥ 

# ४ २।स५5 तेर्‌ जगलुः ५] भयर मागन्‌ भने 
कथ] खतः ९९ = मेष यह साग्ने। गणी ३६ €० मागन्‌] मड मयु, 
च १३ (१२ नरी १८ २५५5 २२ ०/5 १३ ०५१ ११ 
००४१६ २२ ९ 
मश १८ भण १४ ग्यम - व €० स) २३. 

१२५ पर म्रासपीठ तेरह भागका-कणी ग्यारह भागकी ओर जावा 
४ ८० चौदह भागका मिख्कर कु ९० भागकी महापीठ जानना । 
( नरपीठ १२ अश्वपीट १८ गजपी़ २२ प्रासपीठ १२ कर्णिक। ९१ जाडवा १४ 
कुलं ९० भाग )-२३. 
हयव्याध्र षरायीठ धराधरं हयैरयुत । 
पृथ्वीपति केन्य वाजिषीटं च नान्यथा ॥ २४ ॥ 
मासाहम्‌।न। स्थापित देवयु" ५७ शिवने पम्‌ संयते म श्रदधने 
> द्वत २५५ ॐ इ तेम पाऽ $ मे रीति २ ठे च्यीन्रनं रेषा 
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पमाः भर्ता रोष्यने रयु पी शरथु धश्च ति (यवती) > पी 
अर्बु ५०५ नन रण्वन, णीः भध ^ ४्षु.* 
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4. 


1191४78] क ८ म 
[1 < 
ओट-गज,. अरव, नरपीठ साधका अकृत महापीठ 
` रसादे स्थापित देवका वाहन, शिवको वृषभ, सूक ग, ब्रहमको दंस, 
देवीको व्याघ्र या सिंह पीठम करना । इस तरद्‌ अश्च या व्याघ्र के रूप पीठम | 
करना । राजाको अश्रयुतं पीठ करना । प्रध्ीपति (चक्रवर्ती)को अश्चपीठ करना । ` | 
दूसरे छोटे छोटे राजाको दूसरा कुठ भी: नदीं करनाः।२४ * 
दति श्री विप्वकर्माकते क्षीराणेवे नारदपृच्छाया पीटथर विभाग नाम शताप्रेऽ 
षष्टमोऽध्याय ॥ १०६॥ (मांक अ० ८) (त 








ऋ दीषायुचमा पहना चुप चा अधरे/ ५ सक्त ए३। 9. -भपर्‌रितत्‌ अत: 


बेर के कलापूणं मंदिर के हस्त-अश्चगज सिंहयुक्त अौर देवस्वरपयुक्त मेडोवर की जंघा 








सेच्युै-रेयोन बीस्लाजी कल्याण -मेदिरकी चतुष्किकामे मेदिर निर्माता श्र प्रभारकरजी 
श्रीमती ओर श्रीमान श्रीभोपाल नेवरीयाजी 


अथ पीटथर विभाग ७३ 








धति र तितणमा वमित युम १२ नश्वरे ५७५ १४.५२ (७१ ५६युने। 
९९५ ९२२६ २५१ | २७९४२ >।५८०५ सोमप२मे २२६ ०८९ ०५१ ५०॥ 
११ ५४न्‌। सेभसौ ५ दर २५५, १०६ अभू ० ८. 

इतिश्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरार्णव नारदसुनिश्वरके संभादरूप पीठ थर विभाग लक्षण 
का रित्पविदारद स्थपति श्री प्रभादांकर ओषडभाई सोमपुरा रचिता सुत्रभा नमकी भाषाशका 
का १०६ वाँ अध्याय ।॥ (क्त्माक अ ८) 





महापीठं साथप्रमाल ओर शिवनिर्माल्यका चंडनाथ 





सेतत दक अ४ ०८ १८।५६ ५ ५।गब्‌/ ५६ >५॥६॥ 9. कक्षा्णवम्‌। १६ चं 
श २ 9. ५।२।६4॥ ५१।०५्‌। ८६ २२३ नने ते ५द्‌' परु ३८६४ १५५ २५॥न 
म(न > ६५ ९५ नोर ल ५५।९ ते५।ग ६५ अचो न. ५६ ५ सरु" ॐ 
नने ७9 धी ९५, ५५ ५५।३५ २८२५५ 2 २२६ नगत २५६६४] 
पप्तिम तेम आष १६ ५२८५ 2५ नथ. १६।यु५ अ १४७ प्रासादस्य षडांरोन पीठ 
कूर्याद्विचक्षण < ५५।० भ @. त ४४४ २॥ भतत्‌ समथ २१ छ, ५ 

(१) दीपार्णवभ पीके भिन्न भिन्न प्रकार बहुत विस्तार से कटे गए है! भ्राजित 
सूत्रसंतानमे सि एक ही महापीके थर-विभागका अयि हृए है । बरकषर्णवमे पीठ अलग अलग 
कहे गए हैः । प्रासाद कै प्रमाणसे पौठ करना चादिए, यह ठीक है टेकरिन कर वारं स्थाने 
मान या द्रव्य भाव देखकर छोा प्रमाण टेनेम दोष नहीं कहा दै । रधं मागे त्रिभागे वा 
पीटचैव नियोज्येत्‌ स्थान मानाश्रयं जञात्वा तत्रदोषो न दीयते । त 

आधे या तीसरे भागर्मे पीट हो सकती है । बावन जिनाल्य, सकल्रिगा या चौसट 
योगिनीकी देवकुलिका की पक्तिं कग पीठ करने मं दोष नहीं है । कृकषार्णव अ० १३५ मँ 
प्रासादस्य षडोशेन पी कु्याद्विवक्षण 'का प्रमाण है । यह इस मतको कृ समर्थन देता दै । 
१३ 





॥ अथ मंडोवर थर विभाग ॥ 
क्षीगणैव अ० १०७ क्रमांक अ० ९ 


व्रिष्तरकमां उवाच - 

ूर्वोदयोक्ता अतः प्रवक्ष्यामि मंडोवरम्‌ । 

खुरकः पच॒ भागस्या द्विशतिङं मकस्तथा ॥ १ ॥ 
१५ |; 

कलराञ्छौ द्वसद्धै तु कर्तव्य्मतरालक्षम्‌ । 
कयोतिकाष्ठौ मची स्यात्‌ कतैव्य नवभागिकाः ॥ २ ॥ 

पंच त्रिरत्दा अघा तिथ्यशेङ्गमो भेत्‌ । 
वसुमि भरणी कायां रिरावरी दशंशीका ॥ ३ ॥ 

अषटंशोर््वा कपोतालि दसा मन्तगुरकम्‌ । 
छां तरयोदशंशोच्च दद्च मारगविनिगीम्‌ः ॥ ४॥ 
इति चागरादि मंडोवर भाग ॥ १ 
आसादना इदययु मरय २०1 (० १०४ म्‌) शयु खये ति ९ 
९५३५ नयसय म ञानर धुः धु. दद पय्‌ सागने।, इलि वीस मग 
णये। चा लागते! मधवारी यथ सजन), 2१५ कह माजने।, मय्‌ नन्‌ मागन्‌ 
न्धा भानस नागन ददीचं दर्‌ ९।यन्‌], रघ २५5 ७५७५, २२५९] च्य 
शमन 6परने। १७। ३९५ २५३ ७।यते।, मद १८ तरण, यमे छु के 
९५ अदुः मने ट्श ०ग नीऽणतुः अख ते दीति गसि मडानर्‌ १४४ 
विनमते! नवे, (इवे साधर २२६ य।य घ 2९ म(न अ३ ५३९९ 
ध्डे)९ थ । 
ग्रासाद्के उदया प्रमाण आने (अ० १०४ में ) कदा । अवर (यह्‌ १४४ 
भागका नागरादि) मंडोर कहता दँ । खरा पांच भागका, कंभा वीश भागका, ' 
कशा आठ भागक, अधारी टाई भागकर, केव आट भाराका, माची नौ | 
रागी, जवा ती भागकी, दोटिया पन्द्रह भागका, भरणी आढ भगी, 
शरिरावटी वस्र भागकी, ऊपरका महा केबाट आठ भागका, ढाई भागकी अंतराल ¦ 
ओर छन्ना तेरह भागका ॐ$चा ओौर्‌ दस भाग नीकरता करना । इस तरह 
नागरादि मंडोवर १४४ विभागका जानना । (अव साधारं प्रासादके योग्य दोतीनं 
भूमिका का भेरर्मदोवर कहते है () १-२-३-४ ह 
इति नागगदि मंडोबर्‌ गाग. ॥१४४॥ 



















पिथ भाद्‌ [| () | 
संधार महाप्रसाद ओर निरंधार प्रासादका स्वरूप तलदरान 1 
मेरूमंडोबरे मची भण््र्षवेऽ्ट भागिका । 
पंच विंशतिका जंघा उदम त्रयोदशः ॥ ५॥ ६ 
अष्यंशा भरणी रोष॑पूथैवत्कल्ययतसुीः । त 
सप्त भागा मवेन्म॑ची खुटछाचयस्य मस्तके ॥ ६॥ 
पोडक्ंशा पनश्जथा भरणी सप्तं भागिका । ट 
शिरावदी चतर्मागा पदः स्या तवचमागिकाः ॥<॥ =. 
ूर्याश्े सुछाद्ै॑ च सर्वकामफलप्रदम्‌ । ८ 
मागण नयसि मेदुर १४४ ९।२>। १६, ५२ तुय भ चु गूम ॥ 
भेरेभ यर स्थन ४२१ दय ते। २।ग५ ५३६. सरथ सधीना नन्‌ यना 
(ि७।०९१०॥ ७५२ ०]९्‌ (म ५२८१५ ४३ छे. भरघ। ५२ २५७ गगन भ्यौ 
पर्यस्‌ ९।०५ ०८६॥, तेर ०॥अने। ददिये॥, ६ नागनी व ते §षरः " 
२५ गण] २/9 >1०4य्‌]/ ४<॥ थरे। शरी २९५५॥ २० ६९१।२ @र\ 49, २8 
लागत मडठनाना दी ९१५ यत२७ भने तेर माग छु सम मणी त ८७४ 
मयय मेव ९९०॥ + ८७॥ = १८८ ००९ मू(मि सभरीन ७नण्‌। नवयन, 


क्षौराणव अ.- १०७ क्रमांक अ.-. 








नि 
५. पथक्‌ पथक्‌ मंडोवर-अन्दरका-स्तम्भ का समन्वय साथ 
भीष संधार ्रसादका मंडोवर १०८ भागका मंडोवर १६९ भागका मंडोवर 
मेरु मंडोवर ७ भागका मंडोवर्‌ 









































इदटत्कनो क्रक सद्र 


३ ५ 
१०८ भागका मंडोवर १६९ भागका मंडोवर 


धने ९ भमिन ९ १७५१३न२॥ ट छे, छ ५२ श चत ` 


१ य 
भीड-१ १४४ भागका मंडोवर २ मेरु मंडोर 


सामनी मायी, सेष्य जागनी ध, सात्‌ जागनी सरथ, यार ९गनी (रन 


„अथ अंडोवर थर विभागं ७७ 


1 (~था भाय लसागने। पष्ट ते उपर मार्‌ सगय धण्युः अख, (मेत्‌ नथु म&ि- * 
^-उध्यनेा मे छादयन्न) भहामयमनर्‌ सनः आभनाने दणत्‌ा। न्बणुवे।; ५-६-७ 

आगे नागरा सेडोबर १९५ _भागका कहा, लेकिन जो दो-तीन. भूमिके 
भैरू मंडोवर की रचना करनी हो तो आगो कट्‌ हये मरणी तक के नौ रके 
विभाग ६१०॥ ऊपर दृसरी भूमिके थराले कहते दै । 











। ५ भरणीके पर आटः भागकी माची, परच्चीस भाग 
4 0 की जंघः तेरह भागका दोढिया, आठ भागकी भरणी, 
५1. 


ओर उसके पर्‌ आगे कोक तीसरसे कहे हए धर फिर 


१ चड्ाना । अर्थात्‌ दंस भाग रिरावदी, आठ भागक महा- 
7. केबाल, ठाई भागका अंतराल ओौर तेरह्‌ भागका छञ्जञा- 
०८५॥ „३५ ये मिलकर ८५॥ भाग हए । इससे ११०॥ + ८५॥ = १९८ 
6६५ १५ भाग हुए । दूसरी भूमि तकक। उद्य जानना । 
मर्थ ८ ष 
सन अव तीसरी भूमिके भाग महामंडोवर के कहते 
4 १५ छञ्ने पर फिर सात मागकी माची. 3 
व ह । छञ्जे पर फिर सात भागकी माची, सोह भागकी 


२ २॥ २१ ०६। = जंघा, सात भागकी . भरणी, चार भागकी शिरावट तथा 
७९ 1 १3 इष्य पाच भागक पद्‌, उसके पर वरद्‌ भागका छज्जा करना । 
: ८ नर जसे (तीन भूमि उद्य के दो छायवक्) महा मंडोवरको 


१० ९२/44 सर्वकामना ओर फठके दाता जानना । ५-६- 
५ २५ स्वका र ता जानना । ५-६-५७. 





२॥ = १२८ कंभकस्य युगांरेन स्थाधरसणा प्रवेशक ॥८॥ 

१३ ५ मंडोर 
[ना % इति मेरु मंडोवर्‌ 

७ म देषस्ना $ ०५६ ५३। (४०५ (२५२) 


१६ ०८५। सासि ५२५५. ते २२८५ ६५८ अ अध २।२ ९२५ 
५ अ ५ २५५॥. < ^ 
र कु ङंभा आदि थर (छन्ेवे, सिवा) ओलमे पर करना । 
१२ ५९४ उन र्योक घाटकी गहराई चार भाग तकरकी रखना ८. 
ममि ५९ ख इति मेरु मंडोवर भाग २४९ । 
पुनः दधाभवेतजैषामंन्विका सखमानकधाः । 
खुरकं स्थरणुटछाद्य निर्गमं पीठ मध्यतः ॥९॥ 
6१२ भूमि &२ने. श्री ०८५। २९५ भावयन ५२ १६।॥ मनथ 
माञ्‌ २९५५॥. णर दे धरे, सगल च्थिर्‌ भने 6भरय ४९ इय्‌ 
भध वीतु ५२३. €. 


ऊपर भूमि करनेके जयि, फिर जंघा चढाने ॐ लिये, माचीक। थर {अपने 
मानके भागम चढाना । खरा आदि रोको ओकंभेपर स्थिर रखना ओौर ॐपरका 
छञ्जा पीठे छ निकलता करना । ९. + 
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सांधार-महाप्रासाद का दो जंधायुक्ता अच्छृत-मेस्संडोवर 


अथ मेडोब्रर थर विभाग ७९. 





अव २०६ भागका मंडोवर कहते दै-- 
खुरकं पंचभागस्यात्‌ कंमकं पटूर्विशतिः । 
मणिर्वध ्रकतेव्या भागस्यादश पचक ॥१०॥ 
्रयोदश्यात्परे भागे व्रिभागंच समो मुनि । 
खुरकंऽमराकारं॑ कंभा ते पल्लवाक्रति ॥११॥ 
य णन्य मदेनसा २२4 ५५ सथन 

२०६ भाने ४ड छे. ५२। ५।य मगन ४स। 
छन्वीस्‌ मागमे। तेन ७५ भरम्‌ भज ४२॥ 
त इ नतर ९ 9५२ २५ (१) भराम भदन 
ॐ भर्त -मेपतीनी न्वर्‌ सप्रति ५२ भते 
माय भूय प्रू पट्डनी सदर श्रवति अस्वा, 
१०-९१. 


[४ 
3 
ट 
~ 
ः 
= 
> ~~ 
- 


अव अन्य मंडोवर के रके षाटके साथ २०६ 
मागका कहते दह । खरा पांच भागका, कंभा छत्वीस 
` भागका, उसको मणिवध पन्दरहव मागमे करना । दे 
मुनि, तेरह भाग ऊपर करना । खरेमे डमर की या 
ॐ -8 मरकत की ्याखर की आकृति करना । ओर कंभामे 
खुरकं पाच भाग ऊपर कोने कोनेम पत्र की सुन्द्र आकृति करना । 
कुंभक भाग २६ १०-३१. 


कलशो च द्वादश भागं अतसपत्र॑ुवेदभिः । 
भागैकं प्रतिरकदश्च अधः कंदं भागत्‌ ॥१२॥ 
येक भागं तु पट्कायं निर्गमेषटूमेवच । 
दादशश्च कोताली गर्भकरम॒दविसार्ढकं ॥१३॥ 
कदस्य भागमेकेन अधः चेतत्समे भवेत्‌ । 
मुखपड्धि भवेद्धिभिः शेषः स्क॑धद्रयं भवेत्‌ ॥१४॥ 
शद्धा मार्‌ सागता, तराना यार्‌ भागनी, 
५२ से ०।१>े। अति ७५२ अरमण भने 
कठा भाग १२ अंतरपत्र भाग नीये खे४ ९।गने। ४६ ॐरये।, ड नागनी यिष्पुषय 


§षर करनी, अण्च नन भागने ( उणशाने मलाभ मेतीनी असी ) | न्‌ 
ॐ४।>े। नशा & लगना (म तसनथी) रभव, 








द क्षीराणैव अ.-१०७ क्रमांक अ.-९. 


< 

३५८ ०५२ भागने। तेभ च्यव यण 
द] मागन, नीये-6५रन। ४६ रेषे भागने, 
मध्यन्‌ २०५५६ पसे मे§ ४८६ मेड मग 
त्रे ५।न। मने ५१ १।य्‌। नयु पायु चरथ 
९।गन्‌। घर नीये 6५२५ २४५-१६त। ४२ ये 
सीते ३७ते॥ ७२ भाभनेा। ५/५ श्वयुवे. 
१२-१३-१४. 

















र 


कैवाल भाग १२ 


` कला वार्‌ भागका, अंतराल चार भागी, कट्शा को एक भागका 
्रतिकंद ऊपर करना ओर नीचे एक भागक कंद्‌ करन । एक भागकी चिषिका 
उपर करना । कलशा नौ भागका करना । (कलशेभे मणिवेध मोतीकी करना) जौर 
कृटरेका निकाटा छः भागका (अतराले) रखना । 

केवाल वारह भागका, उसमे मध्यरी सुखपदरी ढाई भागकी, नीचे उपरका 
कंदे एकं एक भागका । मध्यकी मुखप को पासके दोनों कंद एक एक भाग ञसे 
दो भागके ओर वाकी पौने तीन भागकै दो नीचे ऊपरके स्कधगल्ते करना । 
इस तरह केवाखका घाट १२ भागका समञ्चना । ६२-१३-१४. 


अतच द्विमागच (१) दवादशममचिकोततमा । 
्रे्ंच साद्वशतुधं स्कंथ॒परिमसतके ।॥१५॥ 


कर्णं च दय भागानि घसिका पदपद्िका । 
तत्सम प्रतिर्कधश्च पदभागं च पिका ॥१६॥ 


की पट्वी द्वय भाग यखपडि पदं भवेत्‌ । 
अधः कंदं भवेद्धागं शेषेच स्कंध द्वयम्‌ ।॥ १७ 


७५२ सन भव्या भरम उपर धणीथिधी 
२।९५य२ माग भवे (।८१, अश्र) नीभने। 
२५०५. य्‌ मे माणनी धय ४-४८ १४ मे 
मागन तेच मति 6५२५ से भागना, 
क्यु समप से भागनी भसा, सणपनी 
णाव्युभः ऊह सरथा अरा सजना भसा, नीचेन 
‡ ॐ रेष्ठ ९।गने॥ नाद्ना सासपाय भगम 

मेचिका १२ भाग सध (६) नीय §भरन। ४२ (नीयेने। मे 





14-£ -1-2- -2-2+,--| 


8 ७९९४ दा ८ ५०।७५५-* 


-टे8 €॥२& 21"7*^3> 





सोमनाय ॐ अवित्र महाप्रासाद उत्तरद्र महापीठं कक्षासन चौर स्तम 








सोमनाथः के. प्राचिन भन्ममहाप्रासाद कै नर. अश्वः गज थरयुक्त महापीठ ओर यजायत मंडेवर 


श्रथ मंडोवर थर विभाग । 





6५२१। ५>॥) > रीत २ ९।२५ म५य५॥ भर^॥ ५।५५ 1 य 1 २७५. 
१५-९६-९७. 
बारह भागकी मात्वीके शुदू 
म उप कीत से च्‌ भग 
प्रवेश (बाट की गृरं से) 
निका रखना । कणी, दो भाग 
को, घसीका-कंद्पट् एक भृराक्ती, 
उतना प्रतिकृ उप्र का एकं 
भागका, कर्द्ी-सुखष्ट्री को 
माराकीः करना । युखषट्र को 
वाजम कंद आप्र श॒षरे मागे 
करना । नीयेका कंद पक साग 
का, वाकी सादे पांच भागम 
दो ध (गलते) नीचे ऊपर 
करना । (नीका मोटा, ऊपरका 
छोटा) इस तर्द बारह भागके 
मा्चीके थरके घाट के विभाग 
जानना । १५-१३-१५. 
पदषृष्टि मवेलंषा 
लोकपारस्य निर्गतः । 
क. दिगपाल भमत्र तः 
त्रिपुरान्तक शिव जवा रूप १ खाप्या परदश्षणे ॥ १८॥ 
[य ७५२ २॥६ भागल ०८६॥ ३५५५८ ३१५५ बीश्ती भस, 
तेभ १२ भ्युप किदन स्वप। ४, १८. ९ । 
माचीके ऊपर साठ भागक्गी जंघा लोकपलादि रूपसे निकछरती, हई करः । 
उसमे फिरते प्रदक्षिणां दिगपाल देव खरूप कपना । {८. 
रथरपरथत्रैव कूयदविवाङ्गना पने ! । 
वार्मिर्मे पनीदरर जटाधारी रिवालबर ॥१९॥ 
सप्त भागयता ईमि अष्टमध्येच पल्लवः । 
डमरं नव भागं पटतिदो चतुकणिकाः ॥२०॥ 











जंघाकी ऊुंजमें सुना स्वप युग्म सप 
जंघाकी कुंज सुनि ताप्व ओर युभ्म स्प भिधुन क्ष 


क्थ मंडोर थर विभागं 1 


------------~----------~-------------~----~---~--~---~-- 











तथा स परमाणंच नवधा चैथन क्रीयते शनि ! 
अष्टौ अष्टौ दयो वाये शेषच पञयत्रके ॥२१॥ 
पसाद २५ भने उपस्थन्‌ ०^ध।म। देन।गनाना। २१३१ इ २, अस्वर. 
भे मद्याना न्मा-पप्यीतारमा तापसच सुनिमेन। 89 तप अस्ता २१३१५ 
५२व। खन शिनतयम्‌। क८थधारीना ३१। (४२, ०८५।म्‌।  २।।५॥ भभा युथु 
नीये सात माजन ‰माने। ६।८ ४२१. 6५२, २॥§ भागमा ल -पलदवपन्रा 


४२. विनी नीये नन नागम उ१३-४वीने। ६।८ ४२१. ७९ ०८६ 
छत्री ९।यम्‌ यार्‌ अयमा ॐ२त। तधा अमन सव य ठ यनि 


--- ध व्ल ५ ५६ प्रते ०६ अथीषद्वासा कमेदरे 
& ;. रना. उपनी मे भन्युनी अलतीमेा २८ 
२५।६ मागन अयौ वारा ना], भन्‌ 
[६९ सलूत्‌ (०८७) इस्त, सेम 
०८६५ स।३ सागन, न्युवा, १८-२०-२१. 
हे सनि, प्रासादे रथ॒ ओर उपरथकी 
जंघामें देवाङ्गनाके स्वहूप करना । दो उपांज्गकी 
छंजमे-पानीतासम तापस ` जुनि्योके खडे तपं 
करते हए स्वरूप वनाना । ओर ` शिवाखयमें 
जटाधारीके खूप करना । जंघामे अपने 
प्रमाणसे सात भागकी कुंमिका घाट. करना । 
उपर आठ भागम पाल-पर्ख्वपत्र करना ।. 
उसके नीचे नौ भागँ डमल्का घाट करना । 
खडी जंघाके छत्तीस भागमें चार कणी वेध 
करना । तथा कामके सवे प्रमाणसें हे युनि ! 
< नौ वेधं अर्थात्‌ जागी कणी प्यं बरौरह्‌ 
जवा भा ६० करना । पकी दो तरफकी स्तंभावली, आठ 


आठ भागकी ऊँची भीरालिका व।की पत्रपानसे अलंकृत ॒( गजसिंहसे ) करना । 
जंघा ६० भागकी जानना । १९-२०-२६ | 


सप्तदशोद्रम कारयेच छादयकीं त्रिणिभेव च । 
निरमे त्रिणि कतैव्या उदम च पीठोपरि ॥२२॥ , 
युलघदरं पुनः काथ # नवांत फासनष्टतम्‌। ` 
उपरि पेच भागस्यातछते च ग्रासपदिका ॥२३॥ .. 





तै क्तव्नकप क्त 
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‰ पान्तर्‌ तावतः फासतिष्ठति 


क्षीरार्णव अ.-१०७ कमांक्‌ .अ,.६ 


वेल सप्त भागानी करव्यं च सदाबुवैः । 
भरणीका च द्वादशभागे चिणिका भागमेवच ॥२४॥ 
करणिका साद्वभागेन घसिका अरधमेवच । 
उपधपिरैः स्यात्‌ सप्तमागं विचधं ॥२५॥ 
कर्णी देयो भाग॒तंद्धषर्लवोधुतं । 
अशोकं पर्लंवाकरा कतैव्या सवैकामदाः ॥२६॥ 


उद्गम माग १७ 








< 5961590 ४५४०७४०0 - = -9 ऽण्य> 


०८५। ०४] इपर देषदीये। सत्तर मभने॥ 
$रये।. तेथ। नीये ४७८६ तथ शागन्‌ अने 
> ९।१न्‌ इण्‌, ते भर्‌ ५५ भागना अये। 
देषदीे। रे। तेम वच्य १९।२ नीज्णतु सेणम 
देदीय क्षिसना भरे धुः ते 6धर पय भाग 
अयनी उषनाधमि। पद्मा तयु सागमा आस्‌ 
३२५ २५ ०४५ धान अअ भूयौ सात 
सागन्‌ा सुद्धमान शिल्पि साभ (उमम 
खणे भयु ५ मे) ४ १७ लग देषदूयान 
०. 


जंघा-जंघीके पर दोदिया सव्रह भागका करना । उसमेसे नीचे छाजली 
तीन भागकी ओर तीन भाग निकल्ती-उसके पर नौ भागका ऊँचा दोढिया 
करन । उसमे मध्यमं बाहर निकलत। मुख भद्र, दोद्िका फासना कारमं 
करनं । उसके उपर पांच भाग ऊँचाषके गोाकारमें पष्वीम तीन भागम भास 
करना । ये सव वकी गराई मूलसे सात भागकी बुद्धिमान शित्पीको करना । 
( उदेमके कने कोनेपर कपिको विठाना। ) कुल ६५ भाग दोदियके जानना । २२-२३. 





भरणी माय १२ 
तेन स्वपन मपर भागना सरयु] सव आमनायु शण मने छ, २४-२५-२६. 


वीय॥५२ म२४्‌॥ ५५२ ९।गन ऽसवी, तेभ 
नीये] मे$ ९।।न। ॐ २(इत्‌ चित्ि%। ऽस्वी 
त धर्‌ देषढ सन्‌ अधु उर्व. सधा लगना 
४२ स्वी ते 6५२ (रना रेभ ५९६ये। २।६ 
रजमा वियक्ष्यु शिल्पीमि नीये ४६ मने 
पसव पष्ट नीये यीपदी ऽस सप्रे) २०५५. 
७पस्ी यभष मे मना प्व ते. नीये 
९३त। भध ५८६ भतान २७।४२/ । रद्‌, 





दोद्ियिके पर भरणी बारह भागकी करना । उसमें नीचेसे एक भागके कद्‌ 
सहित चिषप्पिका करना । उसके पर उद्‌ भागकी कणी करना । आधे भागकी 
घसी करना । उसके उपर परिकरकी तरह पल्ट्वोको सात भागम विचक्षण 
शिंहपी कर (नीचे कंदं ओर उपरकी परक नीचे चिपली केणीकै श्राय) 
रखना । उपरकी सुखपद्री दो भागकी प्री उसके नीचे लधकते अरीक पट्टं 
पत्रोके आकारका करना । वैसे स्वरूपकी बारह भागकी भरणीसे स्वैकामानका 
फठ मिता है । २४-२५-२६. 


शिरावटि चतुर्दशा मागुच्छ्व॒ उच्यते । 
-- < ३ भारपुलि पडादोन तदर्धे पद्ठिका स्तथा ॥२७॥ 
। मघ] §५रं यह लगन २५० अय्‌ $<} 


8. तेभ। ४ लागत मदयुची४। इपर = भद्टीमे। 
वगरे ५२५. २७. 


भरणीके उपर चौदह भागक शिरावटी ऊँची 
कही है । उसमें छः भागकी भारयत्तरिका ओर उपर 
दिरावटी भाग १४ पद्यां वरह करना । २७. 


६ (८०५ ¢1 1410०91 





(1. 





न्प 


सोमनाथजीका म॑डोवरका उद्रम-ओर रणी 


८६ शौराणैव अ -१०७ क्रमांक अ. 
५ ~~ 


तदू्वं॑तु॒ कयोताली पूर्॑मान प्रकसिपिता । 
चतुभागान्तरपत्रं च कर्तव्यं सवं सिद्धिदा ॥२८॥ 


जर] १२ >९। ३७ २५०८] ४३६॥ ३५५ णार्‌ भयने। तेन। ध।९ने। 
४२१ > त §५२ २२ ९।१य्‌/ ८५२५० ४२१।य ते सन (स(&> ५१४. २६. 


भरणी ॐ उपर महाकैवार, परे कदा असा कवार कै वारह्‌ भागके वैसे 
घाटका करना । ओर उसके उपर चार भागका अंतरपत्र करने से बह सर्व सिद्ध 


देता है । २८. 


कूटछाचोत्सेधमान स्यातयोडल भागतः । 
भागोध खंधपद्धिश्च स्कंधश्च तयभागिन ॥२९॥ 
मागैक पुखपदिश्च सप्तमगश्च छायकम्‌ । 
युलपदधि दयो सद्र मणिवैध सा्थौशकम्‌ ।॥३०॥ 
अधः पदि त्रयसाद्रं सहित मणिवंधकर । 
कंदेक माग त्रयखंध शेष छाय संधतः ॥३१॥ 
कूटछाद्य निर्गमोय - जयोदशभागकम्‌ । 
एवं मेडोवरं कथ्य सर्वार्थसिद्धि कामदं ।॥३२॥ 


6परड शश्व स।५। भाग 
० ४रबु. तेना परमे ॐ 
म्मे नाग तयु नाज गलती, 
मलतीनी १ से लजनी, ४०५न। 
मदताना सत्‌ २२ धण्नी यु, 
५६] मथः ५७५, भने यप 
भष्‌०५६५ २७ ९।१न्‌। मेम मनीन 
सि १।१५। दयन्‌ किमाग १. 
प नीनमः निनी ष्य 
यिषवीन भयी०ध स्य २।९ खुट छाय भाग १६ 
नयु मागन रभवा, सध्री पर्थी गलतीने। 5टं सेड साग नथु सगनी 
गलती सने माडाम छन्नी मेाललु साञ्‌ भाय मगा मनी ॐच तेर भागन। 
छष्वना नीना न्नयुन।. ते ` रीते इ २०," (भसे ७ लगने) भ॑डेवर्‌ 
प्मयुन, २८-3०-3१-३२, ; ~ 
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अथ मंडोवर थर विभाग ` ८७ 
यि 


उपरका छञ्जा सोह भागका मोटा करना । उसमे ऊपरका कंद एक 
माग-तीन भाग गलती, गर्तीकी प्री एक भागकी-छञ्जके गल्तेके, सात भाग 
छञ्जाकी मुखपद्र ढाई भाग, ओर चीपली मणीवैध डेढ भागक, इस तरह 
मिलकर सोर भागके उद्यक विभाग बताये अव निकालेम नीचेकी पटरी चीप- 
कीका मणीवंधके साथ सादेतीन भागकी रखना । अंधारी परसे गल्तीका कंद 
एक माग-तीन भागकी गलती ओर वाकीमे छञ्जेकी क्षोभन सादे पांच भाग 
मिलकर छु तेरह भागके ` छञ्नेके निकालेके जानना । इस तरह हे मुनि, 
(दोसौ छः भागका मंडोवर जानना । २५-३०-३१. 
दतिश्रो विश्वकर्माङते श्री क्षीराणैवे नारद पृच्छायां नागर मेस्मडोवराधिकारे 

खताग्रे सप्तमोऽध्याय ( क्रमांक अ० ९) ॥१०७॥ 


४ति आ निमा दिरमित ६।२य्‌५ 9 चरमे १७५ ५२२ भेर १३।५२।६४२ 
| ९८५ पि।२६ स्थति अलसाश्‌ अधमा से(मपरामे सयेद] समला १भनो ९५ 
०।४५त। अभ्से। सातमे। मध्यायु, ॥१०१॥ अभ ० ८, 

इतिश्री विश्वकर्मां विरचित कषीरा्णव-श्री नारदजीके संवादस्प नागरमेरूमंडोवराधिकारका 
दित्प विशारद स्थपति मारकर ओधडभाई सोभघुराकी रचिता सुप्रभा नामकी भाषा टीकाका 
एकसो सातवा अध्याय । ॥१०७॥ ( क्रमांक अ° ९ ) 








॥ अथ मेरु मंडोवर ॥ 
क्षीरार्णव अ० ॥ १०८ ॥ ( क्रमांक अ° १०) 
2 श्री विश्वकर्मा उवाच-- 
१स्तर्‌ जवश्चिसूधै (१) नागरेमेस्मस्तके । 
मेरो मेडोवरे मची भ्योर्वेदश भागतः ॥ १॥ 
चत्वारिं स्थिता जंघा कंभिका नवभागतः । 
उपरे पल्लवा कार्या भाग षट्‌ केष च॥ २॥ 


मरक पचभागानि मध्ये त्रीणि स्वक्णिका । 
(अधं न स्तरो पाणी (१) डा कूर्यासरदधिण)॥ ३॥ 
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पजा) = र्वण्णीकणः 


द -*~ ---- 02 ~ ५ -5 ~ 
--०6 ८0 २६।३८९ 0/7 (४९५४५ 24 शत 


ध 

& ॥ 

ड दिग्पालादि संस्थाप्य शेषे देवे च मनोत्तमं । 
त जलान्तर समस्थाने अुनींद्रा यदि संस्थिता ॥ ४॥ 
जब्र माग ५० 
न श्र विश्वमा 9 छे. (सगत १९०७ म ख्याय 
२५ ४१। २०६ नागने। ® मगर भडार अद्धा ते पर मेरे गउतरना 
१२ ॐ1र॥ 


त 
य 41 थर विशाय १ 8 .) भेद मशवस्म णर समना उवी 
१२ ३4" ग्रथ ७५२ भव्यीने। थर्‌ स भागने ७रय॥, ते पर्‌ ०८ धा 


ध 8 यदी भागनी। अरन्‌. 

१७ उष्म ते श्लधाम्‌। वीये इनिः नन जागनी १२ ५५१ = 
१२ ०२० ५५६ ¢ भागम्‌ ते वीये उमद्‌ पाय नागमं तेमां वन्ये यु 
1 बा ४९ीम। भने ०।६५९। ष्वाने। ६।९ (वनी वी मागम ) ४२ये. 
४००५ धनी याल सागनी जयान्‌ खथ भागमा सेच 4२ 
१५ ददी _ भभम था ध अने पदौ दि भधे। इर्त ३२५. सुधामा 
#. + ६२५ @७५॥ २६ एपे। स५।५५ ४२९ माना 6तम्‌ ठेव 
9 पनी भूतिम भ्या. पलुतारमा खनि तासी अम्‌) भते, 
४ मतर अस्वी. १-२-३४. 


(9.१ श्री विश्वकर्मा कते द (आके एकसौ सातवे अध्याये) 
२ २०६ भागका जो नागर मेडोवर्‌ कहा है उसके उपर भरू 
र 


मंडोवरके थर विभाग कता दँ । मेरू मंडोवरमें बारह भागकी 


9 (१) पां तर-धरजवाभ्रितपूं- (२) अध्याय १०७ का श्वेक १० से २०६ विभागका 
मेंडोवर कहा है उसमे भरणी तकका विभाग १६० कहा है-अव ॒यहांसे मेरु मंडोवरका 
विभाग कहते दै-- 





भूमिज शैकिकं उदयेशरमासाद के मेटोवर जौर शिखर के आयय भाग (उदयपुर मालवा ) 








मूमिजप्रासाद क क्िखर के श्रसेन ( ुक्नास ) ( उदयपुर मालवा ) 


अथ महामेरु मेडोवराधिकार ८९ 
=-= =-= 


कही हओ भरणीके उपर माची का थर दस भागक्रा करना । उसके उपर जंघा 
को चारीक भागकी करना । उस जंघा नीचे कुमीका नौ भागी उपर पल्लव = 
पाल छः भागमे उसके नीचे डमर पांच भागमे, उसमे वीचमे तीन कणियाँ 
अर वंधन पट्रीका घाट करना । जंधाकी चाीस भागकी ऊँवाईके अधै भागमें 
अर्थात्‌ बीस भागने कणी वधको ओौर परी आदि वधको फिरते करना । जंघा 
फिरते दिगपाल आदिद हंङो स्थापित करना । वाकीके उत्तम देवोकी मूतियाँ 
बनाना । पानीतारम मुने तापसकी खड़ी पूर्तिं करना । {-२-३-४. 

तस्योपरि संस्थाप्यं च प॑चदशद्धमोभवेत्‌ । 

दंशा भरणी रेप॒॑पूपैवत्‌ कलयित्एधी ॥ ५॥ 





दीर्पाल-पूरवं इद्र दक्षिणे यम-धर्मराज उत्तरे कवेर-सोम 

०८६। ©५२ देदये। "घर ०।२॥, ते ५२ ६९ भगन भर उर्वी. 
द भामे २५७ ( मध्यान्‌ १०७ ) ३६ ते भसे मेरे १४ ९/१ 
(२२५० म९।३१५ ०५।२ ९, धारी यर्‌ म। ने छश्च से भागय 
$ त ५५।य्‌ ५२५८ २५॥. ५. 

जंघा उपर दोदिया पन्द्रह भागक, उसके पर दस भागकी भरणी करना । 
बाकीके भाग आगे (अध्याय १०७ में) कहा दै इस तरह अथात्‌ चौदह 
भाग दिरावटी, महाकेवाल, बारह भाग, अंधारी चार भाग ओर छञ्जा सोलह 
भागक्षा करना । उसके ॐलुस।र थरवाटे करना । ५. 

१२ 


९० क्षीरार्णव अ.-१०८ क्रमांक -१० 
न = 





पिमे वरुणदेव दीग्पाल पाताख्का दीग्पाल आकाशचक्रा ब्रह्म दीग्पाल 





(द 


इदानकोणके ईश अभिकोणे-अभ्नि नैर्त्ये निरुती वाय्ये वायुदेवता. 





अथ मदामेह मंडोवराधिकार ४१ 
खुट छादोमितं स्ता ्रहार॑च तद्ध्यैतः। भागमेकोनर्ंशत्यां तद्विचारमतः शृणु ॥६॥ 
अधत्रदतर॑काय भागा्धेन समन्वितं । पदविका सादरे मागं च कणिकापदमेव च ।॥७॥ 






॥| ॥॥॥ 
^ 











[शि) 


3 


दशावत।र साथ विष्णु 
उपर गंधरवे-बाजुमे विरालिका 
उपरि भाग चललारि छाद्यकि सर्वकामदः । 
कर्ण भाग दथ का शेषकद्‌ च कंदयो ॥ ८ ॥ 
(कडा यदा कार्या भागपरति घ कयो ?)। 
घटश नवमे. प्रोक्त परर्वेन . समाङ्रे ॥ ९॥ 


४२ श्ीराणंव अ. १०८ क्रमांक अ. १० 











दरस्यष्टमांशेन गर्भेङर्यात भद्रकं । 
तत यदा व्यक्तं वा मंचिक्षा सवैकामद ।॥१०॥ 


भे ५३५२० ४० ७१२ (पने ३४५२ ५२ धुः | त। ) ५९।२ (१७ 
६।२ ९५ भर्‌ ) > २२ यगु ९५७५ इध्यते २३५३. तेन। विभाग, 


4 0 डप सभणे।. नीये रधा मागन स धारी, १६४ ६८ नागनी 
4 थ्‌ भर से मजनी ते ५२ सन भभनाने देनरी यर सागनी 
५ 4 छान्द 9, अणी म भजन से नागने। ४६, अथीने 
९ ४ _ ननी ्रतिश्यु अखी ते भर्‌ नन भगने। इस प्व सर 
एन्‌ ५०-४०॥ &२बे।. (२) §५।गन्‌॥ ६६ (३०।५न्‌। २।इम्‌। मज मध्य जसे 


म अरु, मने ५ ९।३ भर्‌ शछिभ्र्‌ ^ ४ टय ने 
§पर नूम भक्दे। ४२य्‌/ इय त।॥ म। ९।३ने/ थर्‌ १२१ दैवे। भने ४०५ थर्‌ 
सव ५मन।ने देनारी सेव] ( श सागनी ) मय४ने। ५२ ४२१! ६-€ 
मेर मंडोवरके छञ्जेके उपर (जो शिखर करना दो तो ) प्रहार (पदाह्थर) 
का थर उन्नीस भाग उदयका चाना । उसके विभाग 
अव सुनो । नीचे आधे भागकी अंधारी परीका उद्‌ 
भागकी, कर्णीका एक भागकी उसके उपर स्वं 
कामनाको देनेवाटी चार भागकी छाजली करना । 
कण दो भागका, एक भागका कंद्‌-कणं ओर छोटा 
प्रतिकणै करना । उसके पर नौ भागकर कुंभक पवक 
साथ करना । उपांगके दल विभागक आव भागे 
मध्य गर्भम भद्र करना । जो इस प्रहारुक पर रिखर 
न करना हो ओर उपर भूमि मजला करना हो तो 
इस श्रहारुका ध्र छोड़ देना ओौर छन्जेके उपर 
सवैकामनाको देनेवाठी रेसी (दस भागकी ) मचि- 
प्रहार भाग १९ काका थर करना 1: ६-५-८-९-१०. 
पूर्वोक्त विभागं च करव्यं सर्वकामदाः । 
ट रत्िशोक्त ता जंथा पूरवोक्तदशद्रयोङ्गम्‌ ॥११॥ 
भरणी रयाबत्यूवैण कपोताली मग्रेतततः । 
` पूर्वोक्तं च यथा छाचै भागं एवं च कार्यता ॥१२॥ 
२. श्।युवमा ६२ भथ ५५६ ५।०न॥ अभर सहर ५९ छ. 
२. बक्ा्णवमे परहारके प्रथक प्रथकं घाटके छः प्रकार संदर के हैँ । 


| 
च्छ 
ॐ 
ट 
ॐ 
प्य 
ड 
त्त 
= 
ग 
५ 
स 
~ 
॥ 





अथ महामेरु म॑डोवराधिकार ९३ 


१० भाय मे दीते संन अमनाने स्नसा २५२५ ४६५ भर्‌ (माग 
५ (५ ॐर्‌, णनीश नागनी, (>) चधा मार साने। सदये, 
१० ०२९ = २।ग८ ॐ, ते०६। धश सगल, मरय, ॐ भार भागने॥ 
५ 9 ग्भतराणा यार्‌ सामने ने धु सला गाभलु शु. मे 
९५ ४ भ्रमास यु भूमिम जसु ऋधञचश्त्‌ भदडनर्‌ नर अधन 
"् साधर १स।६ ४२य।, (पट्व] बि ९६० म्‌। + 


भूमि. १२१ + च भूमि €९ = ४ 3७७ भाग). ११-१२. 

इस तरह सवे कामनाथेके देनेव्े आगे के हृए धर विभाग करना । 
वत्तीस भागकी ( तीस ) जंघा बारह भागका उेदिथा, आगे की दै उतने 
दस भागकी भरणी, केवाल बारह भागका अतश चार मागका ओर छञ्जा 
सोल भागका करना । दस तरह तीन भूमिका तीन जंघासे युक्त मंडोवर तीस 
हाथके संधार प्रसादको करना । ( पहली भूमि १६० भाग+दूसरी भूमि १२१ 
तीसरी भूमि ९६ = कुल ३७७ भाग )-११-१२ 


स्यते तृतीया भूमि त्रिश्च हस्तं च यदा भवेत्‌ । 
पंच त्िशत्मवेद्हस्तं प्रासादं यदि कारयेत्‌ ॥१३॥ 
भूमि चतवारि दातव्या शरणलेकाग्रतो मुनेः । 
कपोताठी तथा छा पुनस्त्यक्ता प्रयत्नतः ॥१४॥ 
चिका तत्र दातव्यं भरणीरयावत्मस्तके । 
भागदीना भवेद्जथा भागदीना च उद्गमम्‌ ॥१५॥ 
स्तरशेप म्रेसूधै प्रहारं यदा भवेत्‌ । 
अष्टत्रिशत्करे याषत्मासादं कारयेब्धुधः ॥१६॥ 
सथरक्षण संयुक्तं पचभूमीः . प्रदीयते । 
छाव भवेत्मची जंघा व्योम युगे भवेत्‌ ॥१७॥ 


ड ञन, इये नार सथन साधर प्रसह नो उपय ता तनी यार्‌ 
लम म०८६॥ २९५. ते तमे। सेश्मतथ] समणे, ( भलेड २०८६ अते) 
७५२ म्‌(मि यञननान डम ते। ल्यरे त ३५ ४५ थर, दरी र, भरे, 
अयत ९ धने मरणीन ७५२ मय्‌ यदे (०८६ (द्यम भरबु) 
२५०. इतरेतर ०८५। मे सिथया शर्‌ म।२ णटेम 6५२ न्य्‌ तेभ 
सि मे मा ४रत्‌। ®, इरन म०८६॥न शे २२ ४०५५८ पर 








क्षीराणेव अ.-६०८ कमांक अ.-१० 
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२५७।२ ( ५७।३२५ २२) २५३1. वाथ 
@२।०।२>॥ ।२० ५२२. ५१५५ २५२ 
२०५।९ब्‌] २ ७।५॥ २।।२।६ने २५९६० सं युत 
मव ५२ १(मे5। अ. ४०५ §भर्‌ नि, 
सम्‌ ४० थन्‌ प्रासने य॒ञनता ० 
स रीत यञनत। इ मयने ४२ यञअवी 
त ५२०८५। मेभ ०२ ०८६॥ सध यञनत। 
च. १३५ १७. 

है सुनी, अव पैतीस हाथका सांधार 
प्रासाद हो तो उसे चार भूमि मजे करना, 
यह्‌ वात एकाग्रतासे सुनो । (प्रत्येक मजलेके 


# अतम ) केवाल भौर छद्य चदाये दो ओौर 


जो उपरकी भूमि चदृानी हो तव उस केत्राक 
आर छाद्यङके धरयोको बार वार छोडकर भर- 
णके उपर माची वगैरह ( जंघा उद्रम भरणी ) 
चढाना । उत्तरोत्तर जंघा ओर डेव्िके थर 
विभाग ज्यों ज्यों उपर जाय त्यों त्यों कम 
भागके करते जाना । उपरके मजे दोष 
थर छञ्जा पर प्रहार (पहारुका थर) का 
थर जढाना । ( वसे रिखरका प्रारंभ करना । ) 
^ बुद्धिमान रिस्पीको अडतीस हाथके प्रासाद्को 
सवै लक्षण संयुक एसी पाँच भूमिकां 
बनाना । छञ्जेके उपर भूमिको चढानेसे पके 
माचीका थर चढाकर उसके पर जंघा इस 
तरह बारह जंघा तक चढति जाना। 
चालीस हाथ उद्यका प्रासाद्का..... . 
१४-१५-१६ १५. 


.. रभते भूमिका क्रमात्‌ ॥१८॥ 
कुंभिकादि प्रहारांतं विभागं तत्र निश्चलं ।° 
यदि जैषा भवेलये द्विदशयावत्‌ तथा ।१९॥ 


~~ महामंडोवर त्रय जंघा ्रयमूमिदवय छज्जा समस्तभाग ३५७ ` 
; य पत 





३ सतम्रोतरं तथा १९॥ पाठान्तर 


अथ महामे मंडोवराधिकार ९५ 


द्यो्ज॑घा  विजानीयात्छा्या. . विराजिते । 
तत्रदेय विभागं च : चतुरिति तत्र च ॥२०॥ 





सोमनाथजीका पुराणा मंडोवर 


यावीश्‌ ७५्‌॥ इध्यन्‌। आसादने ०८६... ७५२ भूमिश 
युकम (द दान 44) रस्ता ®, गाथी ४०५ १२५ ५७२ ५" 
विभाञि। येधषसधयु ४२५. अ धथ पर ०८५। छर सभर आसादने 
युलववा, अह छन नीय तरे ध। यञनन ते रीति ५२।६ वि चानीय 
खथ भूमि खघ न्वयुवे।, सथ चूमि भला पूण ५५ ५२३५] भलत 
५२५] ते सेच श्रमना शण २५।१।२ ०१७३. १८-१८-२०. 


उपरकी भूमिकां अलुक्रमसे ( १।१२ हीन हीन) करते जाना । छुंमासे 
छन्जेके उपक परहारतकके विभागको निशित रूपसे कएना । एक जंबासे वारह 
जंघा तक सांधार प्रासादको चठाना । एक ॒छ्जाके नीचे दो जंघा चढाना। 
इस तरह प्रासाद उद्य विभाग चौवीस हाथ (भूमि तक जानना ) सवे भूमि 


शदे क्षीराणेव अ. -१०८ क्रमांक अ.-१० 





मजञके बहुत वाट नकशी ओौर रूपसे अकृत करनेसे उसो स्वै कामनाओंका 
फट्दाता समह्यना । १९-२०-२१. 
सर्वकार संयुतं सवैकामफलप्दः । 
त्रयोर्जदा भवेय्यत्र॒द्रयो छां विराजते ॥२२॥ 
तत्रोदय त्रिभागं च चतुर्धिशति तत्र यः। 
उदयं) चतु.्जीधरा द्रयो छां तत्र मेद अतः शृणु ॥२३॥ 
रथमा पूत्रतीष संषा द्वितीय अवनी भरेत्‌ । 
उन्ती आसनी चैव पूदीनांच मागत्‌॥२४॥ 
(आदि मध्या वसानेन शनीक्ञान महते । ) 


अनुक्रमेण समाधृक्ता द्वादश उंषाउत्तमा ॥२५॥ 
तेन ( द्रष्य (ट) भूभ्यं वा द्वादशंच ुनीश्वर ! 
ऊंवायां द्वादशरोक्त छायं चटमेव च। 
ततरैधमभिधासर  वहकम समाद्भूलं ॥२६॥ 
> ० यने मे धनः ते ते+ बूम .§द्य विमान येद्‌] य 
` सधी ०्बयुच1. यार %ध। सने छ ७ तेने। सेच ९३ ०1. इथ ०८६म 
सचत. मीडे यवनी, यते त्री श्छधाने नती, २/४ स 
१५९ ४३ २५६, सातम्‌ मेध्याः सालय चान, नवम नि स्ने 


६९२ ०८६।ने सानम भमियारम..... ०२... मेम्‌ णलु उतम्‌ णार्‌ 
०८६ नमत रीत ठ सनीवर्‌ णर ममि षर श्छधान्‌ा नम शद्या-णार 


मार्‌ धाने २6 छण थय ते रते =६।न नभलिधान्‌ ते सेक अभा 
२१४ सजथ ०५४. २२-२३-२४-२५-२६. 

तीन जवां ओर दो छन्ने इस तरद उने भूमि उदय विभाग चौवीस 
( हाथ ! ) तक जानना । चार जंवाय ओौर दो छञ्जेका भेद अव सुनो । पहली 
जंघाको पुत्रतीय, दूसरीको अवनी, ओर तीस जंघाको इनती, चौथीको आसनी, 
पांचवीको पूेदीना । च्ीको आदि सातवींको मध्याहन, आढवींको वसान, 
नीको शनि ओर दसवीं जंयको ज्ञानम्‌ इसी तसह अलुकरमसे उत्तम बारह 
भूमिके जंघकि नाम दे सुनि, कटे । वारह जंवाको आढ छञ्जे होवे इसी तरह 
जंघाका नामामिधान सर्वकमेके अनुङ्ल सूत्रसे जानना । २२-२३-२४-२५-२६. 


भराख्ादोदय भवे यत्र इदंमानं तु कथ्यते । 
सभ्रमे महारिषि उदयं च अटः शृणु ॥२७॥ 





भद्रके गवाक्ष 


महादेव ( खजुराहो )$ पीठ जोर त्रयजंधायुक्त म॑डोवर ओर भः 


कयः 


कलिद्ग : ओरिसा के भुवनेश्वरम राजराणीशरासाद्‌ के पूष्मद्र कै द्रस्य मंडवर 





< ६६७ | 


अथ महामेर मेडोवराधिकारं 








कैलास महामेरु प्र।साद~सोमनाथ्‌ 
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श्री दवारिकाधिदा जगत्मंदिरद्रारका 


५८१८ 





















































अथ महामेर मडोवराधिक्ञार ४९ 














ङंभि उदबरते च स्तंभ शिरं च जंघयोः 
प्रैव उद्गमांतेन शेषं भूमि वषिराजिते ॥२८॥ 


प्रथम खटछाच् च उद्गम छादच्की समम्‌ । 
दतिया तृतीया भूमिप छाचकी समौ ॥२९॥ 














संधार -निरंधार प्रासादका मंडोवरके साथ स्तम्भका छोडका समन्वय 
नीचे-कामदपीठ-ओौर महापीठ-खदा मंडपका पौठ प्रकार 


प।५।.त२--{१) ५३५० ७६४. = पालंतर्‌-(घ) पवेषट छायके (५) उन (६) मोक्त 





व श्ौराणेव अ.-१०८ क्रमांक अं.-१० 


छादयांत तेमादि पदूउद्गमोद्र समा । 
निदोपि तद्भवे वास्तु पाद पटच छादकेः ।॥३०॥ 
साधर ६ उदयन मेद्‌ २२३।५२०। थर >।4 भने भू(> निशे घ. 
२७५१ २।६१॥ >५३।५२.। २२ समरे ०६२ तश ७७ उद्य भेण 
(सम. ) इ म७।०४यि ! इव २21. सदर म्रसाह॥ ॐ९॥ ममे 6५२, 
समसूत्रे भने स्तम्‌ भने चरने ०८६।म्‌। सम।स ५२३।. ५।८३। 6६ 
देषदीयाभा समानत, ग्द §परनी नूनम नयुता, पडता भूरणयने ८ 
देषायानी धाम्ना समसत २।५५५॥. णी यन > भुमिम। यु ५८ 
देदीयानी-ध७८व न समसत २।०५॥, १५।८॥ 6१२न। ४० ०८०५२ १।९ से 
५ २।०य/. पर घु वयद सू(मिभ। ५०३! ददीय्‌(। उदरम्‌ सम्‌।च३।., ०५४ ५८ 
ने धुः से४ सयम ५२५६. ` ५ निष ०२३. २७-२८-२८-३०. 
सांधारभरासादके उद्यके मेलूमंडोवरके थर मान ओर भूमिके वारे कहा । 
सभ्रम प्रासादे मंडोवरके रफ साथ दे महाऋषि, अदरक स्त॑भके छोडके उद्य 
समन्वयके बरेभं अव सुनो । साधार प्रासाद्की मी ओर उवरा समसूत्रम ओर 
स्तंभ ओर सरेका जंघा समास करना । पाट उद्रम-दिमें मिखाना । वाकी 
उप्रकी भूमि जानना । पडले खृटछाययको पाट उद्वियेकी छजलीवे, समसूत्रमे 
रखना । दूसरी ओर तीसरी भूमिम भी पाट छाजलीके समसूत्रम रना । सिरके 
उपरके छञ्जे वरावर पाट एक सुम रखना, परंतु विचकी भूमिम पाट दिके 
उद्र मिखाना । वाकी पाट ओर छन्ना एक सूतरमं करना एसा वास्तु निर्दोष 
जानना । २५-२८-२९-३०. 
पुनः छादयं तथा छद पुनः पटं च तत्सम । 
ष्ययोक्तं च विद्या छाय पुनः छर्यात्परमुत्तमं ॥३१॥ 
शनाभ्‌ २५२ १।२।६मे "इत्‌ ममि ४०५१२ ४६ अय्‌ भ६२ ४५ 
भ. श्री, ग्यादे उपर धथ ५८ २१ जारे ते भमयु ५४, अ रीत 
० १०२ २५६२ ७६५ ५७ . री, 4 ५८ १२ ४।५-९}३य्‌ ध्रतीय्‌। नण ५५. 
ते ७ ग्पणुु-3९. 
सांधार प्रासाद्को पहठीभूमि विना छलना छंद्के अनुसार छाद्य ढांकना । 
जब छल्ञापाट आवे तव उसके अनुसार टंकना । उस तरह छन्ने बिना 
छाद्य ठंकना । फिर पाटके उपर छाद्य ठेँकना-यह्‌ उत्तम जानना । ३१. 
इतिश्री विष्वकर्माकृते सीरारणेवे नारद्‌ पृच्छायां मेरमण्डोवराधिकारे 
-शताप्रे अष्टमोऽध्याय ॥१०८॥ ( करमांक अ० १०) 


धूति 9 म्भा 0२०५५ ६२९५ "र १२ ५६३१५ मे १३।५२।६ि- 
भरम र< २।य्‌ स्थति र. ५०९४२ >।५८०।४अ रयेत २०९ ०५] २५९ 
नामनी 4ीभने। ेभसे। २।४मे। २४य।१-१०८. 


इतिश्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरा्णव-नारदसुनीशवरके संवादरूप मेरूमंडोवराधिकारका 
शिल्प विशारदे स्थपति श्री ्रभाशंकर ओषघडभाक्की रची. हे सुग्रभा नामकी भाषा ` दीकाका 
एकसो आखव अध्याय । ॥१०८॥ ( क्रमांक अ० १५ ) 








॥ अथ गभ॑गरहोदय ~ दारदाखा विभाग ॥ 
कषीराणव अ० १०९-( क्रमांक अ० ११) 
शरी विश्वकमां उवाच - तश्यग्रे म्रक्ष्यामि प्रमाणे 


गरमगृहोम । 
{१ चतुरस्मथायतं इतना 
{ र याष्टकम्‌ ॥१॥ 
गर्भन्यास पडांशस्य सपादो 
साद्धमेव च । 
पादाय तु यदाचैव जेष्ट 
मध्यकन्यस ॥२॥ 
| विश्वभा जइ छे 


एवे सगणा इ §पम्‌ येना 
गथयडना अभया ऽइ छ 
गरथगड १ यस्स २ लण्‌ 
येर्स उ गे ४ द्ण्यन 
ग्ने ५ ष्टश्च सेम पय 
भ्रभरे थय ते परात्‌ तेनी 
भडपनहमि। () टर भाग 
§भेरीने (२) सन।ये। ९५। (3) 
दे वधार दमि ऽर्थ 
कठ मध्यम्‌ यने ५ने भन्‌ 
२७२. ०५७५.. १-२. 

श्री विश्वकमां कहते ई- 
अब आगे मँ उत्तम पेते गभै- 
गृरहकेः प्रमाण केता ह । 
गरभगृह चोरस, खम्बचोरस, गोल, 
छम्बगोल, ओर अष्टाश्र इस 
तरह पाँच प्रकारसे होता दै, 
इसके अतिरि उसकी चौडाई 
(१) छट्रा भाग मिलाकर या 
(२) सवाया (३) ढा पसे 


अंदरका १ चोरस २ भद्रयुक्त ३ खभद्र घ प्रतिभद्रयक्त-फेस्ा चार प्रकार~बाद्य अंज्ग 


गर्भग्रह समचोरस दृत अषशरादि पांच प्रकार कहा है तथा सवाया-डेढा भी कहा है रेते अन्य प्रथो उनका अंदरका 


चार ओर बाह्य चार स्वरूप भी कहा दै 
निर्ममका चार भ्रकार कटा है १ आर्च २ हस्ताधुलं ३ भागवा घ खमदल उसका विवरण दीपार्णवग्रेथका प्रष्ठ ५५५६ पर 


दिया गया है । 





१०२ श्ीरारणव अ.-१०९ क्रमांक अ.-११. 











षद्‌ भागको वढाके रम्बा करके ज्येष्ठ मध्यम ओर कनिष्ठ मान गर्भगृहका 
जानन। । १-२. 


स्ततो उदय अष्ट विभक्ते च भागमेकेन मिका । 
स्तम च पेच सार्थन भागाद्यंभरणं भवेत्‌ ॥३॥ 
शिग्च भागमेकेन अयं भाग॒ प्रासादं । 
भागवद्रपरयत्नेन करतेव्यं च तथोपरि ॥४॥ 
पटसार्धोदयं खस्थं एवं च कथितो मया । 






१ ३० गमेगृखन्‌। उद्यम्‌ (५९ 
धाम दवय ५५ ) २५§ ९।०५ $स्ता, तेभ 
१५ द्‌ समे४ जागनी &जा-सस भाय 
१ साने स्तय, स्था लागु ल्यु 
भा ५ ते मे लागल सद्‌ सेम 
८ मासाद इद्यम्‌। (पार सिवायना) 


२५३ ९ न्नयुना, ते @पर्‌ देल लगना पट 
भे श्य 8. (मेव्हे डद स नव भपगनी 
8०९ अधः ) 3-४. 

गभेगृदके उद्यमे ( पाटके' सिवा ) आट भाग 
करना । उसमें एक भारक्री छंभी-सादे पाँच भागका 
स्तंभ ओर आधे भागका भरना ओर एक भागका 
सरा से श्रासाद्के ( पाटके सिवा ) ८ भाग समञ्चना । 
उसके उपर डेढ भागका पाट ओने कहा है । (इससे 
करु सादृ नौ भागका उद्य हुभा ।) ३-४. 
बाह्यमान स्ततोरिपि ! पदमानमन्यधा ॥ ५॥ 
कुम्भे कमि च ज्ञात्वा वा स्तम्मेचैवोद्रमम्‌ । 
सरणी भरणयुत्तरा क्योताली तथा शिरः ॥६॥ ९ 
छाय पटं सम देष्य इषव नेन कात्‌ । + 
(सरसाले भवेद्‌ वेधं अधः उष्य न संशय) । स 
प्रासादोदयमे यत्र-इं मातु कथ्यते ॥ ७॥ ८ + १५ पा = ९ भाग॥ 

प्राजन्तर (१) कायां (र) ष त॒ चर छायकं । = ` 






१ क~ ------ 


८५६ ऋ -१२६ ०४४४ --. -- ---- 


~ - += > = ---1 


५ 


जि 





अथ गर्भग्रद-द्ार्षाखाधिकार १०३ 


ए पि, निर धष आसाह। ५७२ ५२.५२ थ२८॥ २ ५६०। स्तभन। 
छेषडने। समन्वय शु शु, इला, णराणर्‌ इम, स्स भने दने भर्‌ 
समस्ते य२९॥ भराभर ग्थुः ३५८ भ.तरा० ०।२।०२, ३ स्ने ८ णराण्र्‌ 
छ भेम समसमं धु तेन अन्यु नीच 1 ५. अयु वीयु थाय 
त। प५ ०५४१1. तेम। सशय नइ, (साधर शरस्य अभयु अ० १०८ म्‌ 
शदे! २८-उ०भा भपद 8.) ५-६-७ 

ह ऋषि, निरंार प्रासादै, वार म॑डोवरॐे थरवाले ओौर अद्र पद्‌ के स्तंभके 
छोडका समन्वय कहता हँ । कुंभा-बरावर कुंभी स्तंभ ओर दोदियाका शर 
समसूत्रम । भरणा ववर भरणी ओर केवाल, अंतराङ वरावर्‌ सरा ओर पाटके 
बराबर छजा इस तरह समसूतरम करना । उससे ऊत्वा नीचा नदीं करना । 
ईत्वा नीचा हो तो वेध जानना, उसमें संशय न्दौ । ( शंधार प्रासाद्का प्रमाण 
अ १० मँ शोक २८-३० मे दिया है । ५-६-५७. 
भ्रनाल विचार 

पूरवापरस्य प्रासादे प्रणालशयुभयत्रे । 


दक्षो शमे पूष चतुरैगतीं मेडपे ॥ ८ ॥ 





१०४ श्षीराणैव अ.-१०९ क्रमांक अ.-११ 
~ 





भूल सते भूवम्‌ यण ्रसद्िने मनन इषे भूवा ते शुम छे. 
मभते इतर दद्य यन आसाते पूतम परनण-मान ज्जगडभां मेषी. 
कशत भने भडपने यारे (थाम अनाना मूर धय. 


पू ओर पश्चिम युखके प्रासादोको प्रनाल उत्तरम रखना शभ है । ओर 
उत्तर दधिणके युखके प्रासादांको पूर्वम परनाल-गर्भगरहमे रखना । जगती ओौर 
म॑डपको चारो दिशाओमिं प्रनाख रख सकते दै । ८. 


नवशाखा महेशस्य देवानां सप्तराखिकम्‌ । 
पंच शाख सापे भौमे त्रिशासख मेडलेशवरे ॥९॥ 


२॥५-इश्च२॥ देनादयते "4 = २।५॥, पीन सन एवे सप्त २५) 
सानम) भ-यञवती, २०५ सक्मडलम्‌। पतय शाण ने मस्दीर रणते 
तरिशयणा शवा -ल. 


शीव-मादेश्वरके देवाख्यको नौ शाखा, दूसरे सव॑देवोको सप्शाखा, 
_ सावभौम-चक्रव्ती राजाके महल्मे पांच ` शखा ओर मांडणिक राजक 
चिराखा करना । ९. 


अथ त्रिशाखा- 


चतुर्मागाङििति छता त्रिशासो वर्तेत्तमः । 
मध्ये द्विभागिक सुप स्तम भानैकनिर्गम्‌ ॥१०॥ 
पत्र खखद्विभागं कोणीका स्तम मध्यतः । 


चतुर्थाशं सपादेन द्वारपाल छृतोदय ॥११॥ 


निशाना ०५३ यार्‌ ९ २२५।. तेमां वच्य घे शागने। ३५ स्व्‌ 
पडे, ऋते से भाग्‌ नआश्णते। ५२द, मास्युमा सेद्ध सागनी, पन्‌ २१ 
अने ५९५. ५।०॥ (३७ श।ण) ४य््‌. (५४ ३५ स्त मने २।५॥ चन्ये मेष 
यु॥ यमाने २।९, ३२५) दषस अवान्‌ ये भय, ठ तेन सवधन 
&।२५।६ अये ४२य।. १०-११. 


त्रिशाखाके जाडमे चार भाग करना । उसमे विच दो भागका रूपस्तंभ 
चोडा ओर एक भाग निकाला करना । बाजुम एक एक भागकी पत्र शाखा 
ओर खल्वशाखा करना । ( मध्यरूप स्तभको शाखाके विचमे एक एक कोना 


॥ 00 


अथ गर्भग्रद-दारशाखाधिकार १०५ 
= ---------- ~ --- ~~ 


------------- 
शषोभके ययि करना ।) द्वाकी चार्के चौथे भागगे या सवाई ऊँचाई्का 
ह्वारपाल चा करना । ५०-११. 





अथ पचशाखा-पचशाखा च गंधर्वा रूपःतंभस्तृतियकं । 
पुनः गंधवं खत्त्र ्ञाखी परच्ञाखा विधीयते ॥१२॥ 


नविनी 
पंच शाखा. 





तनि प॑च सप्त नवं शाखा तल विभाग ओर शाखाका नामं । 


१०६ क्षीराणैव अ.-१०९ क्रमांक अ.-११ 
चच > 


५२ शणानी ग्वञमि। ७ साग २१. १ पन शाण २ ध्न शण 
उ भ्यम्‌] ३५ स्स ४ री गधन शवणा १०५५ शषा (चि6 शणो 
सम्‌ प २।णान। वधि ग्धयुवे।, भध्यने। दृप्त म्‌ भ माग भने ०९ २॥४/ 
से से मागनी न्युवा. १२. 

्पैच शाखाके मोटेषनमे छः भाग करना । १. पत्रशाखा। २ गंधर्वशाखा 
३ मध्यमे रूपस्तंभ ४. फिर गंधव शाखा ५. खव शाखा ( य ७ ९५।४॥ ) इस 
तरह पैव शाखाका विधि समह्मना । मध्यका रूपस्तंम दो भाग ओर दूसरी 
शाखाओं ए एक भागकी जानना । १२. 


अथ सक्शाखा-पत्रशाखा च गंधर्वा ॒स्पशाखास्तृतियकरम्‌ । 
स्त॑म शाखो भरन्मध्यं स्प शाला तु पंचमी ॥१३॥ 
पष्टास्या खल्व शाखा च रिंहशाखा च सप्तके । 
शरासादकणे संयुक्ता रसिंहाखाग्र॒दत्रतः ॥१४॥ 
सप्त शभ न्वडमि। माइ साग ४२त॥, १ पञ शामा २ गधन 
श्भा उ ३५ शाणा ४ गध्यम्‌ दृषस्तस (ले सागनेा) १ इष्‌ % णा ६ ०५८१ 
२८०५५ ७ (उ २।५। सातम्‌ न्वयुव्‌. भयेऽ शाण मेऽ लस।गनी सते 
भध्यने। इपस्वस णे लागते न्नणुवे।, भसह्न रेणा पराण चि श॥णा मने 
भन श।मालुः चूत मे$ रणु. १३१४. 
सप्तक्ाखाके मोटेपनमं आठ भाग करना । १ पत्रराखा २ गंधव शाखा 
३ रूप शाखा ४ मस्मे रूप स्तंभ (दो भागका ) ^ रूपशाखा ६ खल्वदशाखा 
सिंह शाखा जानना । प्रत्येक शखा एक एक भागकी ओौर मध्यका रूपस्तंम दो 
भागका जानना । प्रासाद्की रेखाके वरावर सिंह शाखा ओर पत्रराखाका सत्र 
एक रखना । १३-१४. 


अथ नवशाखा-पतरगेधमै संज्ञा च॒ स्पस्तम्भस्तृतीयकम्‌ । 
चतुर्थी खस शाखा च गंधव चेव पंचमी ॥१५॥ 
रूपस्तम्भ स्तथा पृष्टौ रूप शाखा ततः प्रा । 
पत्रशाखा च सिंहस्य मूल कर्णेन सम्मिता ॥१६॥ 
सत शतमानौ ग्नञधनि। यार्‌ साग ४२१ तेमां ४ इष स्वसा ण्म 
सागन्‌। भने सष्रीनी शाण सेड सागनी, राणन्‌, १ चन्‌ २।॥ २ गधन 
२० उ इेपस्तम्‌ मेध्य ४ णल्‌ शुएणा १-ग धन्‌ शाण ६ पीने ३१य्त्‌९ 
मेध्य ७ रेष शाभा < णड शामा सते नवम्‌ यिड २।०॥ न्मयुन्‌, ड 
शाण भने ५५ शण भरेण शरे समसूत्रे समवा. ९५१६. 





अथ गर्भगृद. द्ारशाखाधिकारं १०७ 


नौ शाखाओकि न विभाग करना । उसमे दो रूपस्तंभो दो 
दो भागके-आौर वाकी शखः एक एक॒ भागकी रखना । १ पत्र शखा 
२ ग्वै शाखा ३ रूपस्तंभ ¢ खल्वशाखा ५ गधववै शाखा ६ दूसरा रूपस्तंभ 
मध्यका ७ रूप शाखा ८. खल्व शाखा ९ सिह शाखा जानना । सिंह शाखा 
ओर पत्र शाखा मूररेखाके सममूत्रमे रना । १५१६. 


॥ 
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िशाखाका द्वार उदम्बर ओर शंखोद्ार-अर्धचंद । 
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पेच शाखा युक्त अलक्त ॒द्वार-तथा अधच॑द्-उरदम्बर 


अथ गभग्रद-द्वारहाखाधिकार १०६ 














सप्त शाखा विना खर्वं शाखा त्रिशाखा खस संतं । 
कर्णकरार॑च शाखान्ते नव शाखा सिहं भवेत्‌ ॥१.॥ 
स्त २८०५न भते ५ ९५ त धसव. (।४॥ ते (९५ २।५०। 
युव भ्व, भय २।५॥ सने ५ २।०॥ ये सवन शपन्‌ मते ९ ५।०॥ 
२५१ त भतनी शमाम्‌ उणीश-गहतने। धार ५२१।-१७. 
सप्त शाखाके अतम खल्व शाखा नहीं करना । व्रिशखा के अंतमे खल्व 
शाखासे युक्त करना । पैव शखा ओर नौ शाखा भिन स्थ श्राखाोकि अंतमे 
सिद शाखा आती दै । उस अंतकी शाखे कर्णीक्ञा गत का घाट करना । १७. 
मूलकर्णस्य पत्रेण इम्मेनोदुम्बर समम्‌ । 
तदधः पच रत्नानि स्थापयेत्‌ शिर्पीपूजनात्‌ ॥१८॥ 
आसानी मूख २०५०॥ समसत भरर मरे नीते ने ऊ मानी 
मराणर्‌ जनया मेढ सूया २४३। शिलष न §६२०य२घ्‌/ विधिथी १९८ अर्‌ 
नीये पयर्‌ स्थापन उख, १८. यत शिस्पि-स्थषतिदुः १० इस्धु. ९८. 
प्रासाद मूल रेखाकी समसूत्र बराबर उदवर नीर्गम रखना ओर कुंमीकी 
बरावर ऊंचाई एक सूत्रम रखना । शिस्पी आौर उदम्बरका विधिसे पूजन कर 
नीचे पंचरत्न स्थापन करना । उस समय शिलिका पूजन करना । १८. 


द्वारविस्तार त्रिभागेन वरतमंदारकोस्तथा । 
बृतमदारकं र्यात्‌ मृणारपत्रक्युतम्‌ ॥१९॥ 
जाञ्य छम कणाठी च शीतिवकत्य हय॑तथा । 
उदुसमरस्य पाशे च शाखायां स्तररूपफ्म्‌ ॥२०॥ 
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इण्न देप पडानान्‌। वरीन्य्‌ साजे च्य जा मद्यर-माद्यु उ, 
ते गष भालु ऊभनभनथ ्चषलतुः उख. भायुन नीये न्यडभे। भने ऽथीने। 
६९ § भरा", अयान >न ९।ग ०५५ येप ९।ग ०३। (३०२, च९॥ १६५>े) 
भये. (भयान > तरद मे$ युष धरी) तेन मे मायं भस्‌ = शीरतिव्ना 
यणे। धा §णरान भने ० २।०भषन) तक्र५ = १६४७ ४२. 

उदम्बरको द्वारी चोडाईके तीसरे भागम विचम गोल म॑दारक~माणा 
करना । वह गोर भेदारक कमल पत्रसे सुशोभित करना । मणिके नीचे जाईवा 
ओौर कर्णीका घाट उम्बरकी. ऊचार्ईको तीसरे या चोधे भागम मोटा ( उम्बरा तथा 
तलरूपको करना । धणेकी दोनों बाजु म्रसका मुख करना शखाओंके तलरूप 
तिखकडा करना । १९-२०. 

उदबरं ततो वक्ष्ये डंभतस्योद थ भवेत्‌ । 
तस्यार्धेन त्रिभागेन पादोनहतोत्तम ॥२१॥ 
चतुर्विथ तथा स्स्थं र्याचिव पुदुम्बरम्‌ । 
उत्तमोत्तम चत्वारो भ्यूनाधिकाश्च दोषदा ॥२२॥ 

प ७णरानी अयाय धुः छ. ¶ 6 भरन अःया प्सा ऊ भराभर 
रभवी. २ &नथीथ मर्धं लाये, उ तरीन्य सञे ॐ ४ यथा सजे § मरे नीये 
इतारेष्=गाणवेा, से रीते @णरे। गान यार्‌ अमाय! उनेपततम्‌ अद्या छ, 
सछथा चु गणना ते चेष ५२४ 8. २९-२२. 

अव ओँ उद्म्बरकी ऊँचा कहता हँ । १ उद॑म्बरकी ॐचाई कंभा छंमिके 
बरावर रखना । २ कुभिसे आधे भागे, ३ तीसरे भागम या ४ चौथे भागम 
उम्बरा नीचे उतारना । भिस तरद्‌ उम्बरा उतारने चार प्रमाण उत्तमोत्तम कदो 
ह ! उससे कम या भ्यादा उतारना दोषकारक है । २१-२२. 

उदबरति हते हंभीस्तंमच पूर्वत्‌ । 
सांधारेस्य निर॑धारे कुभि तवाम्ब ॥२३॥ 

गीथा §णरा गणवे। (इत्‌ धच) "रतु मी अने स्वम्‌ ते। पून 
केम ८ २।५५॥. स्धार्‌ भने निरधार श्रम ४१ §मरे। २बवे, २३. 

कुंभिसे उम्बरा नीचाहत करना । परेतु छुंमि ओर स्तंभ तो पूर्वक अनुसार 
ही रखना । सावार ओर निरधार प्रासादो कुंभिसे उद॑म्बर हीन करना । २३. 

(च) रिल्पामभा उरध अत] पथु मन्यत्‌ अवतेः छ ३ ने ५र। गनाभं २ 
ते। $नगीमे। पयु गाता नरधम ॐ मनते भतन्‌। टता आयिन्‌ मिमां गणे 





 शिल्पीजमे क्ड एसी मान्यता है के जव उदंवर हृत गालनेका हो तव कुंभी. भी 
उतारना दोलु प्रकारका द्रष्यत मीलता है 


अथ गेगृह-द्ारहाखाधिकार 








स॒प्त हाखा युक्त अछृत दयार तथा स्तंभ उदंम्बर-अधैचद 





१११ 


१९२ क्षीसार्णव अ.-१०२ कमक अ.-११. 


खुरकेन सभे दुर्यादर्द्रस्य चेच्छति । 
द्वारव्यासर सर्म द्यं नि्म्मच तदधेतः ।॥२४॥ 
दविभागमरधचद्रथ भागेन दधौ गगारका । 
श्ंखपत्र॒ समायुक्तं पञ्चाकारलकृतम्‌ ॥२५॥ 






































सप्त शाखाकरा 9 उदंवर २ तिल्कहा ३ शंखोद्रारं अधे्चद्र 


भडनरन्‌ा मरा शरन्‌ मथालान्‌। सत्रे सधय (श मेादर=१४५१९) >। 
मेला राणवे। दर षटधणार्ध रे९दे। वामा अने तथ भध ५२ ६।२ नीऽते। 
रभव. धू यु लग मे सने तेनी मने तर खरधा अर्धा लाना मे 
गारा ऊर्व, मधः यद्र मने गयासना गानाम्‌ शम्‌ सने उमणनी मष्टूति 
पन्थी अल्त्‌ 2 मेद शवे. 


९२५८४१५ २ | 
शनलयन्‌) चय दरीच | 





रुपशाखायुक्तं एचशाखा द्वार उदंम्बर उत्तरङ्ग -आराषणा (अ्ाजी ) 


१ 
् 
(4 
[3 


सपस्तंम ईलिका तोरण-स्पशाखायुः 





अथ गर्भगरह-दवारशाखाधिकार ११३ 
गथ गमवर - 


(न 

खरे शीर्षके सूत्रम अर्धचन्द्र ( रंखोदरार=दंखावट ) का शीपैक .रखना । 
्वारकी चौदाओीे जितना म्बा ओर उससे अधै-शखोदटार निकरता रखना । 
अर्थचन्द्र भाग दो ओर उसकी दोनों तरफ आधे आधे भागके दो गगारक 
करना । अर्धचन्द्र मौर गगारकके गारे शंख ओर कमलके आकृति पत्रोसे 
अलेङ्रत शंखोष्ठार करना । २४-२५. 


यस्य देवस्य या मूर्ति; सेबकार्या्त्गके । 
पराश शाखायां गणेशश्वोत्तङ्गाके ॥२६॥ 

















हः. ५६२] ०2 देन्‌ ५५व६ 
क| द्य तती ॥ ४ सेन 
(|~ १ त (३२) ¶ी ^ परभा 


सि / ए 9, धरय भने शष्मम्‌। त 
(पौ । २५॥ ५२५२५ ५ (४५८ 
२२ ५२. ऽपरणम्‌। निथेषे 
५ गयु मतिः ५२ 
मध्यभ; ४४. २६. 


देवालयमे जो देव॒ पधराये 
हए हो उसको मूर्तिं या सेवककी 
(गरुड) मूतिं उतरंगमं करना । 
ओर शखाभमिं उस देवके परि- 
वारक पंक्तिवद्ध खलूपों बनाना । 
उत्तरगपं विशेषकर गणेशकी मूतिं 
मी मध्यम करते द । २६. 









९ 


६ 








४. -3 --- 9 
--उनरकश्य--२३ भाग -- 


षष्‌ गृह का सुख्य द्वारका उत्तरङ्ग 


5: ११४ क्षी राणेव अ.-१०९ क्रमांक अ,-११ 


इति श्री विश्वकर्मां कते क्षीराणवे नारदपृच्छायां गभेगरह दवारशाखाधिकारे 
छताग्रे नवमोऽध्याय ॥१०९॥ (क्रमांक अ० ११) 
धृतिश विश्चभ्मां २ ६(२।९५ ५२६५ २५।६३१्‌ ५७०४७ न्‌ ६।२ २।५।- 
६५२२ -<५ प२।२६ % ९।९४२ २।५८९ ४ स।१४५२्‌। २ सयदा सभरन्‌। मन ५१ 
41॥॥ स्४से। नम २५५।५ ॥१०८॥ 











इति श्री विश्वकर्मां , विरचित क्षीराभैव नारदमुनिके संवादसूप गर्भगृह ओौर दवारशाखाधिकारका 
शिल्प विच्चारद स्थपति श्री प्रभाद्ंकर ओघडभादे सोमपुराकी रचिता सुप्रभा नाम्नी 
भाषाटीकाका एकसौ नौवाँ अध्याय ॥१०९॥ (क्रमांक अ० ११) 








॥ अथ प्रतिमा पीठ छिदं मान ॥ 
क्षीरार्णव अ० ११०-करमांक अ० १२ 
श्री विश्वकर्मां उवाच ॥ 
"देवता यनिभिर्भाग॒पीटमान मथोच्यते । 
पीटभागमेकेन सादरे भाग मध्यमम्‌ | १॥ 
द्िभागत्तमं चैव॒ देवपीटं समुच्छयं । 
यदि सम समाक्किणः प्रतिमा रक्षणान्वितं ॥ २॥ 
महेशस्य विष्णोश्च ब्रह्मचोश्वमं॑सेभवेत्‌ । 
इति रेषांतो देवानां कतव्य॑धिमता ॥ ३॥ 
श्र विश्वमा ४३ छे. भस दे भने ञनिनी मूत ने चह भान्‌ 
३" छ. सेध भगव 5 निन) दे मगल चह मध्यमान्‌) नेभे 
लागल ५5 अयु म इषम्‌ मन न्मजुषु, 9४ तिम्‌ अन प8 सम 
अःया ६&यन॥ पथु शाय, ते भठशर विष्य भने ५६ अ याधन्‌। रेणासन 
मन अभयु ५3 शुद्धिमने न्वयः, ^ १-२-३. = 
श्री विश्वकर्मा कहते ह । प्रसादके देव ओर मुनिकी मूतिं ओर पीठमान 
कहता ह । एक भागका पीठ कनिष्ठमान, डेढ . मागका पीठ मध्यमान ओर दो 
भागका देवपीठका ऊँचा उत्तममान समञ्चन । कभी प्रतिमा ओर पीठ समञ्चना 
ऊँचाष्के लक्षणे भी दोते दै । वह महेश्वर विष्णु व्रह्मा उचाईके रेखासूत्र मानके 
अनुसार पीठ बुद्धिमानको समश्चना ।* १-२-३. 
द्वारमध्ट विभक्तं च त्रिधा भक्त सप्तभिः 
पीठं च भाग मेकं तु शेपं च प्रतिमा युने ! ॥ ४॥ 
१६41 ६२ थाना २३ म। धरी, 6१२ ये ५।ग तथने 
माद्ीनाना सत साग इरी तेम चथु भाग्‌ ऽर, सऽ भागय "पऽ सने माद 


म मे मागन अतिभा ३ नि, ४. ४ 
्रासादके द्वारकी ऊवाईके आठ भागकर उपरका एक भाग तजक्रर्‌ वाक्रीके 


६ (च) ०३५ ९५] 3 4 थुदधि गरे ५५ भ्त १ सथुः निने छ ते २।५। 
भयास ४२५ छे. छत पतर ५ भे १ उषम 

(१) श्लोक एक से तीनकी शचिके ल्य प्रयास करते जो अथं निकलता है यह 
देनेके लिये प्रयास कियाद किरि भी पातर अन्य मिले तो उत्तम है । 


११६ क्षीरार्णव अ.-११० क्रमांक अ.-१२ 














आगके सात भागका तीन भागकर एक भागका पीठ ओर वाकीके दो भागकी 
प्रतिमा करना । ४. 


सप्तभागे भवेद््रारं षड़माग॒त्रिधाकृतम्‌ । 
द्विभागं प्रतिमामानं रोषं पीटस्यगुच्छय ॥ ५॥ 
ग६०।७॥ ६२ याना २।त ९।०॥ ४२ ©१५२२॥ 9४ ५।॥ तमै 
ण्पदनाना ७ साणन्‌। त्णु मग ४, तेना मे मागन, अ्रतिमा मने मादी 
ऽ भागचुः प अनु ऽ ४. ५. 
गभगृहके द्वारी ऊचाईके सात भागकर उपरका एक भाग छोडकर वाकीके 
छः भागके तीन भाग करना । उसके दो भागकी प्रतिमा ओर बाकी एक भागका 
पीठ ऊँचा कहा दै। ५. 
रं षड भागिकं जञेयं त्रिधा पंच प्रकस्पयेत्‌ 
पीठे तु भाग मेकेन द्विभागे प्रतिमा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गलगडन्‌। दन अयान्‌। छ सा भरी, उपरने। म ७।५ १९ गाना 
म्‌। जु साग ५री ख लागल पीड अदु इख मने घे जाग य्‌ रतिम 
ग्ुवी.२ €. 
गर्भगृहे द(रकी चारके छः भागकर उपरके एक भागको छोडकर वाकीके 
भाग तीन भागकर एक भागका पीठ ऊच्च करना। ओौर दौ भाग ऊती प्रतिमा 
जानना ।२ ६. 


एवमूष्वे प्रतिमा च अद्धे शयनासनं भवेत्‌ । 
पीठमानं च नान्यत्र शेष स्थाने च निष्फलम्‌ ॥ ७॥ 
जल शय्या प्रमाणेन द्वार विस्तार साधितम्‌ 
अन्यथा च यदा अर्चा विस्तरं नेव र्कयेत्‌ ॥८॥ 
र रीते 9९ तिभायु २५ ज्वणुघुः, शयन।सन ति लु' २ ‰।२।६यन। 
अध भाज्‌ रण्व. कवशय्याना द्ेषशाटना भन्‌ अमस्‌ ५२५ विस्तर 
सेथवे=सपते। &।२ विस्तारथ्‌। २य्‌/ भ(तेन। विस्तारय' ६५ ४२३" (३ थात्‌ 


9. परय *ते।४ ४-५ सत्‌ 4 ५ भशर नेता षड्‌ ५/८ ३।०५ 9 न 


(२) श्छोक ६ के दूसरे पदभ षडके स्थानपर अन्य प्रमि पंचका पाट ज्यादा मितां 


दै, ठेकिन शोक ४, ५ ओर ६ के कमसे देखते षट्‌ पाठ योग्य है । 


(२) %दे।४ ६ = नानत पमा षड न स्थाने २५५ पनाम पच >। ५।६ च्ुग्ने 


अंथ प्रतिमा पीठलिङ्गमानाधिकार ११७ 
न ~ ~ 


&।२ मिर॥२ ५९ २य्‌ 
प्रतिम €।०॥ सभव, 
(५५२ २६१ 
२५१६५ ममयुधी २ 
५।य्‌ नाचः 8.) ७-८. 























इस प्रकार खडी 
प्रतिमाका मान जानना । 
शयनासन प्रतिमाका मान 
द्वारोद्यके आधे भागम 
रखना । जल्शय्याके मान 
के अनुसार द्वारका विस्तार 
रखना द्वार विस्तारसे 
शय्या मूरतिंके विस्तारका 
रघन नदीं करना अथात्‌ 
द्वार विस्तारके बरावर 
शयन प्रतिमा म्बी रखना । 
७-८ ( अपराजित सूत्रके 
प्रमाणसे यह प्रमाण छोटा 
गवाक्ष बारह : पक्षम विरालिका हे।) 


द्वारस्य विस्तरादवेनि पादोनेवा विचक्षणं 
दलोौक्रत्य तदस्थाने प्रमाण तु त्रिधा पुनः ॥९॥ 


०७. २ इ।७४॥ (१) अध ९७ (२) ।७। ५।ग (३) 3 &र 
विस्तर ००६ म थु शरे २(त।५॥ विस्तारः भभाणु ०९, €, 
गर्भगहके दारी चौचाईके (१) आधे मागमे (२) पोने भागम (३) या दवार 
विस्तारे बरावर इस तरह तीन प्रकारसे प्रतिमा विरतारका प्रमाण जानना । ५ 
१ २ ठतीयंशिन गभस्य  श्रासादेः प्रतिमो्तमा । (4 
मध्यमा स्वद्दयंशेन पंचमांशोना कनीयली ॥६१॥ दीपाणेव्‌ 





११८ कौरामैव अ. ११० क्रमांक अ. १२ 








अथ लिज्गमान प्रासाद पंचमारेन रिङ्गार्यास्रयलतः 
वेदविज्ञादित्पीटं भावाज्ञपीठ मानकम्‌ ॥१०॥ 


२।२।६५। पयम्‌। भञ्‌ 
२।७ते.गन लमा अयते 
रमे रभवी सते रासना 
ये| मञ्‌ ऋणाधारीने। 
विस्तार २८४५१२१. १०. 




















प्रासादके पाँचवें भागम 
राजलिङ्गकी लम्बाई प्रयत्न 
करे रखना ओर प्रासादके 
चौथे भागम जलधारीका 
विस्तार रखना । १५. 





गलपढतन्‌ तन्न्‌ भागनी 
अतिमः ५।य ततम्‌ भान्‌ 
न्यु. तेने ध्थमे। म। <न 
ड्द त। मध्य्‌ भान्‌ भने भये 
सग द ४रेते। ऽनिष ५ 
अतिमालः वयुन 


गर्भगृहके तीसरे भागी 
म्रतिमाका प्रमाण उत्तम मान 
जानना । उका दशाँ भाग 
हीन करे तो मध्यम मान ओर 
पौचिवा भाग हीन करे तौ कनिष्ठ 
गवाक्षमे उध्वं तिलक शिव-गक्षम विरालिका मान प्रतिमाक्रा जानना । 
सप्तांश गर्भगे त॒ दौ भागो परिवर्जयेत्‌ । 
पंचमांशो भवेदेव शयनस्य सुखावहः ॥ अपराजित सत्र 
१७७।९॥ २।५ ५। द| ते म स्‌ तते भ ११५ ®भशम्‌। तेद 
भूतिः ५५।य्‌ २५ > चमन २५२ न्यु, ते यधरदतलु १२ 9, 
गरभगृहके खात भाग कर उसके दो भाग छोडकर पाँच भागके जलशायी सुप्त सूतिका 
प्रमाण रखना, यह सुखदाता दै । यह अपराजित भरंथका प्रमाण है । 
उष्य प्रतिमा मान-पक दस्तेवु भासखदे मूतिरेकादशाङ्गुला । 
दशचांङ्गुल ततो द्धिः यावद्‌ इस्त चतुष्टयत्‌ ॥६६॥ 





अथ ध्रतिमा पीटलिङ्ग मानाधिकार ११९ 


द्वार विस्तार गृह्य अष्टमांशोनिमध्यत । 
जयेष्ठ मध्याकनिष्ठं चा अर्चामानं चतुपरख ॥११॥ 


यातय अतिभाव" ५७ ५३ 8. ६।२ विस्तर ०५२५२ तिञ॥ 
रभवी ते मध्यमान्‌, मे। म।य दीन्‌ सण्व्‌] त ने. मान्‌ भने ९ 
वि्तरथ्‌। २१६मे५ ५। १ २।णन्‌] ते ग्षेण5 मन मे रीते यतु भासाहवी 
अतिभाव ५५९ न्मयुचु ११. 
इ्याङ्गुखा दश हस्तान्ता शताद्धाःताङ्गुलस्य च । 
अतो विंशदश्ोना मध्यमाऽचां कनीयसी ॥६७॥ दीपाणेव 
म ७।५। अ।स।६म २५०५२ २५२६ मच न्युः ख रीति २।२ ५।५ २५ न॥ 
।स।६१ २७ ६ सयु द्धि अन यमे २२, प्यथ ६९ ९।५ ऋध असहत्‌ 
भरले के शमे मयुलषनी द्धि ४स्ता ०, ६११ ५२।२ ५५ सुधीन्‌ा आसान्‌ 
भवे गमे अपे मथु चि धा. ते इतम्‌ न न्वयुज, तेत्‌। वारमे। ९।ग दीन्‌ 
२२५४५ मध्यमान्‌ ये दशमे साग दान्‌ ६२५ ४" मन न्नयुतु. 














एक हाथके प्रासादको ग्यारह अंगुली खड़ी ग्रतिमाका मान जानना । इस तरह चार 
हाथ तकके प्रासादके गज पर दशः-र्सं -अगच्की वद्धि मत्येक गज पर करना । पाँचसे दस 
हाथ तकके प्रासादको मत्येक णज वरं दो दो अँगुलकी बृद्धि करते जाना । दससे पचास हाथ 
तकके प्रासादको प्रत्येक गज पर एकं एक अंगुलकी वद्धि करना । यह उत्तम मान॒ जानना । 
उसके बीस भागको हीन करनेसे मध्यमान ओर दसवें भागको हीन करनेसे कनीषटमान जानना । 


आसनस्थ भरतिमामान-दस्तादेवेद दस्ता ते पद्द्धिः स्यात्‌ पडला । 
तदर््वं दश हस्तान्ता व्यंगा बद्धिरिप्यने ॥६६॥ 
पकाङ्गला भवेद्‌ बृद्धि यावत्‌ पंचाशद्धस्तकम्‌ । 
विदात्येकाधिका ज्येष्ठा चिश्त्योन कनीयसी ॥६७॥ 
उप्वस्थिता प्रथमा श्रोक्ता आसनस्था द्वितीयका । 


मे] अतिगव 4 ४३ छे. अ ६।५य र ८/५ १०५५न॥ श्ास्ष्युः भत 
६ ७ ७ यग०न मेद अतिभालु १ न्यच. तर भधर ७ दश ५।५ अघाना 
साद्व अत्यः सथ 9 चथ २८ १५२ ०. २५२५।२१॥ यस ८।५ चधीना 
भसे भ मने षज मग्नान्‌ ६ ४२ ग्द ते भच्यभान २३६ नना 
वादमि। ९।१ ५५२५] ०१८१4 य वीसत्‌। ०१ दन ४२५१ शनिषभान्‌=व्वयुषु. 
अ दीति २301 ® चट्धु अनी भतिगलु भान धुं मन्‌ २ नूं भन्‌ > 
अतिमालः न्नणुतु, 

बैठी हुदै अ्रतिमाका मान कहत है । एक हाधसे चार हाध-गज तकके प्ासादका पर्येक 
हाथमे छः छः अंगुखकी बैठी प्रतिमाका मान जानना । वादे छः से दस हाथ तक्के प्रासादक् 
अत्येक तीन तीन अँगुल बदाते जाना । म्यारहसे पचास हाथ तकके ्रासादको रत्येकं गजं परर 


१२० क्षीरार्णव अ. ११० क्रमांक अ. १२ 

















चातु्ुल प्रतिमाका प्रमाण कहते द । द्वार विस्तारे धराबर प्रतिमा रखना 
यह मध्यमान, आठवां भाग दीन रखना यह्‌ कनिष्ठभान, ओर विस्तारसे आठवाँ 





एक एक अंगुली द्धि करते जाना । यह मध्यमान ह । आये हए मानका बीस भाग 
बदानेसे ज्येष्ठमान ओर बीस भागको हीन करनेसे कनिष्टमान जानना । इस तरह आगे जो 
पहेला खड़ी प्रतिमाका भान कहा ओर यह दूसरा मान वरैटी प्रतिमाका जानना । 
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गभे पंचाशकेव्यं ज्येष्ठे लिङ्ग तु मध्यगम्‌ । 
नवांशे पेच भागं स्याद्वभर्धि कनिष्ठादेय ॥अ० १३॥ 
२७१९ १।५ ९। ४३ > ९।२ २०८३ ग तणा ०५ माननी न्यु 
ते+ 4 ९।ग ४ १५ ९७० ५५५४ ६ उष्य मध्यमनलुः मत्‌ १७१अ६्‌/ 
धस्‌ २७८दिगलुः ७६५ ते ६५५१५ न्युज, 
ग्गृहके पच भाग कर तौन भागके राजलिञकी रम्बा जयेष्मानकौ जानना । उसके 
नौ भाग कर पौव भागकी म्बाईके लि्ग उदयको मध्यमानका ओर गभे आधे भागे 
जो राजलिञ्ञका उदय है उसे कनिष्मान जानना । 
गृहपूजा योग्य प्रतिमामान-आरंभ्यांकगुल उर्व परते दादद्याङ्गुलम्‌ । 
गेषु प्रतिमा पूञ्या नाधिक्े शाश्यते बुधः ॥ 
मथ गणधा शर्‌ मण्‌ सुश्रानी देवमत उ८य९्मन्‌ ३७५ न्नयुव तथ सधि 
4 भूतिः चद धरप्ल्वमा ५ २५ ( ५५ भुरयुमां २२९५ १५९५ नब 
गण्‌ सुधाः अमायु भतपर्णते १2 सपद ७.) 
एक अंगुलसे बारह अंगुल तककौ देवमूर्तिको गृटपूजाके योग्य जानणा । उससे अधिक 
मूरतिको बुद्धिसानको द्वारपूजामे न रखना चादिये । (मतस्य पुराणम अंगष्के प्रवे नौ 
अंशुक तकका प्रमाण गृपूजाके किये दिया है । ) 





अथ प्रतिमा पीरलिङ्ग मानाधिकार १२१ 


आग ञ्यादा रखना, यह ययेष्ठमान इस तरह चातुमुंख प्रासाद्की प्रतिमाका 
प्रमाण जानना । १९. 
पदमांशनीपदा्चां द्वारविस्तार भाषितम्‌ । 
वितराग यदा लक्ष्मी नकुली बुध मेव च ॥१२॥ 
गमामूडन १६ विमाय ॐ ६ विर्‌ ५म।य्‌ध्‌] (५२९४५ 
८६९ उ "डव उ णु अतिभ॥ २५०५५१२. 
गर्भगे पदे विभागमे या द्वारॐ विस्तार प्रमाणसे वितराग-जीन 
लक्ष्मीजी या नङ्ीश या बुद्धकी प्रतिमा रखना । १२. 
उच्छये यत्र पीठस्य त्रिशता परिभाजिते । 
एकश भूगते काथ त्रिभागः कण्ठपीटिका ।॥१३॥ 
भागा यलपद्रं च स्कन्ध साद्त्रयोन्नतः । 
स्कन्धस्य एडटिकावैस्याद्‌ भागैकं चान्तरपत्रिका ॥{४॥ 
कं साद दवय वैस्याद्‌ भागैकं ` चिषिका मता । 
द्विभागं चान्तः पत्रकं कपोताली दविसादविका ॥१५॥ 
साच पैव ग्रासपद्टिः कव्या विधिपूषैकम्‌ । 
अर्व लपष्टिकाख्या त्रिभागं कणेशोमनम्‌ ॥१६॥ 
अधः स्वन्धपद्टिः कार्या चतुर्भागश्च स्कन्धकः । 
क्षोमणाशष्टमागैः कतव्य तदक: ॥१७॥। 








५४ 6५। , द५२५॥५५ नीयेनी 102५-५ सय्‌-(सिास्ननी 
ल ५ अय (® ९७ १९ इ त५) १ त्रीस 9 ५२५. 
०॥ ५१६। तेम २४ ९ भूमिम्‌ भाग, ॐव मर्ध भाजन 


3 स्थधववयण। = मुभप्ी, सालनयु ०८५ चथ (क्षते, ०५७४) 


॥ ५२ ^ २ 
॥ 0) भयये। ( तेम भर ।अने। ४६ भवा) ते भर गरष 
९ "4 ९५७५५ धर्‌ -ते ५२ श्यी" = मागनी-ते पर मे 
क 0 ०५] चा शा -ते पर मे भण त्रन्‌ 
१॥। असप 3444 २५६ ७।१े/-तेन। भर्‌ अस५] सपय भाजन 
0 4 वियिथा ४. अरा ०1 युणप-भ्री अवी, 
3 ॐ ॥ ५ = ५ 
०॥ स्थि तण मगन] $, ऽ. ते पररा भागल स्छधपदा=४६ 
४ स्थ त सोथ] षर ५४ जते! यर भाय ४२1. भ्‌। 
६५ भधा यरम्‌ भत्रपनधा क्वीन ५९ मह ०७ 


१६ 


१२२ क्षीराणेव, अ.-११०. क्रमांक अ.-१२. 














०७३ से. रीति @७।२॥ मत्‌ अरु, १३-९४-१५-१६-१९७, 


देवस्थापनकी नीचेकी पीठिका- 
सिदासनकी चाई ( जिस भागे 
आवें उसके ) क तीस भाग करना । 
इनमें एक भाग भूमिभ-तीन भाग 
कण्टपद्री, आरे भागकी मुखपरी, 
सदे तीन भागका रथंध ( गलता- 
जाडवा ) करना ( उममेसे आषे 
भागका कंद निकाटना । ) उसके 
पर आभर भागकी अंधारी, उसके पर 
कणी टाओी भागकी, उसके पर 
एक भागकी चिष्पिका करना । उसके 
पर दो भागका अंतरपत्र-करना 
केरा दाओ भागका, उसके पर 
भ्रासपद्री सादे पांच भागकी विधिसे 
4 करना । आधे भागकी मुखपद्री 
0.9. अंधारी करना । तीन भागकी कर्णी 
देव सिंहासनः पीट-उदय विभाग 
करना, उसके पर आधे. भागकी स्कंधपट्री-कंद्‌ ओर सवसे उपर स्कंथक गर्ता 
चार भागका करना । इन सव स्तरों अंतरपत्रसे कंटपदरीक घाटको आठ भाग 
गहरा बिठाना इसीतरद सिंहासनको अंकित करना । १३-१४-१५-१६-१७. 
इति श्री विष्वकर्मा छते क्षीराणबे नारद्‌ पृच्छीयां परतिमा ठिङ्गपीट 
; मानधिक्गारे शतात्रे द्दामोऽभ्याय ॥११०॥ करमांक अ० १२ 
धति विश्रम विरनित्‌ क्षीरायुते नरम्‌नि॥ २५६३१ अतिभ, वि भते 
१ मनन २६४५२ ९५ ९२ २५१ति | ।७।९.४२ >>।५७०१॥/` दोमपुरमे 
स्येद] चभम्‌। नमन म।५। चान्‌! अभस धशमे। साध्य -११० ४५४ सन १२ 
इति शरी विश्वकर्मां विरचित क्ीरावे नारदमुनिके संवादरूप प्रतिमा, लिङ्ग ओौर पीये 
मानका अधिकार रित्पविदारद्‌ स्थपति श्री प्रभालकर ओषडभाई सोमपुराकी रची हुमी सुम्रभा 
नामकी भाषा दीका का ओकौ दसवां अध्याय । ॥११०॥ (कमाकं अ० १२ ) 







1 
कोक छसण्छक 


सिसन उद्य भाग ३० 





पीठ, क 1 । 
"एष्य" धवपण् 








॥ अथ देवता दृ्टिपद स्थापन ॥ 
क्षीराणेव अ० १११- क्रमांक अ० १३ 


उच्छं दत्रिशचत्‌ भागं द्वार मान विदोषः 
(अधःते अष्ट भागं च शिवस्थानं च निश्वरं ॥ १॥) 
हस्थदशमे भागे द्वादशो जलश्चायिते । 
मात्स्य दयापिक्यै यंक्ष॒पोडशान्विते ॥ २॥ 
अष्टादलेव करव्यं उमारद्राभिया हरिं । 
विंहमे ब्रह्मयुग्मंच तत्र दुर्गाअगस्तादय ॥ ३॥ 
एव॑ विधेयप्रकतेव्या नारदादि मनीश्वराः । 
श्र विश्वभा ४ 8. १७य७न। द्रत अयान्‌ भनीश साग ञस. 
सीयेन्‌। २५।६ म।७1 य८५२५।१५॥ ०५ुन। नीये २५६ लागभ। वक ए२।७१॥) 
थमे शाय, खरः शनः, १।२५॥ माम से५ २।यन्‌ ६य्द रण्व; यनम (भे 
भातृ; सेमा साजे यदना दय्ि राणवी, सढारम्‌। म।२-७भा ऋ- 
&ह रै ' निष्युनी सने भदा -सनिनीचः नीशम मागि तेभ इग 
गयस्य न॥र६ (हि मनिन्‌, दष्टिमे निधि] मेरवे ्रीशमे भगे सश्री, 
१-२-उ-४. 
विश्वकमा कहते दै-गभगृहके द्वारकी ऊ्वाईके वत्तीस भाग करना । नीचे 
का आढ भाग िवलिङ्ग का स्थान का समञ्मना उम्बरेसे दस भाग हर रिव 
बारह भागम रोषशायीकी दृष्टि रखना । चौदह भागम मातकारओकी । 
सोलह भागम यक्षकी दृष्टि रखना । अटारहवे भागम उमारुद्र-खक्ष्मी ओौर 
विष्णु की । व्रह्मा ओर सावित्रीका वीस भागम ओौर दुगौ अगस्यादय नारद्‌ 
आदि सुनिकी दृष्टि इस विधिसे अर्थात्‌ बरीसवें भागम रखन। । १-२-३-४. 
एकविंशे मवेक्लकष्मी्तर्विशे सरखती ॥ ४॥ 
पेच विरो जिनस्थानं पडूविंशेचद्रमेव च । 
ब्रह्मा विष्णस्तथाखद्रः षयश्च सप्तविंशतिः ॥ ५॥ 
मैरधडिकाश्रैव एकोनमिशदेशके । 
तत्पद॑च परेशस्य भूतभ्तादि राक्षसा ॥६॥ ४; 
१ अध अमा @ि२९-॥ ५।२ ५७॥ 8. भय त ५६५५ ९/६ &५-निशप्‌ माग. 
कोड प्रतमे कहा हे मगर वो अयुद्ध प्रत होगी 


१२५ कषीराभैव म. १११ क्रमांक अ. ११३ 




















२४२५ ग वष्मीना ६०, यन = नञ सरस्वती ( भने 
गसन ) भ्याम्‌ ९७ @4 तीथ छन्द सम्‌। लागे यद्व, सपपनशमा 
मागे ५६५ निष्यु > ३] सने स्यन्‌ मूर्तिद, सगणुत्रीसमा शग ७२५ 
अने य(३५।न॥ ६य्द २४५]. ते १२4 > शुय॒ मागम] सूत्‌ प्रेत मने 
राक्षसा १९ २।४५ब. 

इकीसवें भागम लक्ष्मीकी दृष्टि, चौबीस भागम सरसखती ( ओर गणेशा 
की ) पच्चीसवें भागम जिन तीर्थकर, छव्वीसवें भागे चंद्री, सत्तावीवे भागम 
बर्मा विष्णु ओर र्रकी ओर सूर्यकी मूर्तिकी ओर उनतीसवे भागमे भरव ओर 
चंडिकाकी दृष्टि रखना । उसके उपरे तीन शूल्य भागम मूत प्रत ओर राक्षसकी 
दृष्टि रखना । ४-+-६. 

द्वारोच्छयोऽटधाभक्तं उर्ध्वभागं परित्यजेत्‌ । 
सप्तमा सप्तमे भागे तस्मिन्‌ दष्टस्तु शोभना ॥७॥ 

दन] अयाः 1 २५8 मा उरी §परते। २५७मे। य।। त देये॥. भने 
सततम्‌। २५५५ शद २५६ नान्‌ उरी, तेन सामा नए ध्येन ६य्द्‌ रणनी 
ते शले. 

द्वारकी ईई आढ भागकर उपरके आखव भागको छोड देना । ओर 
सातवें भागके फिर अ।ठ भागकर उसके सातवें भागमें देरबोकी दृष्टि रखना, 
यह ड्भ दै । ५. 


क्षराय" ३०4४ भते।म्‌। “ उच्छ्रयं त्रिशतद्वारं "" २।१। निश ९।गत्‌। ५/६ भणे 
छ परप अ %न सलार प्रतम्‌। १६१६ सत्‌ त्रदता > पदेन 32 पयु भनी 
०1. उच्छं द्विशत. भाग ` > स८य्‌। ५।६ ५य। त १६५ +६।५॥ ५।७६। भ भद 
अधस्तै अष्ट भागं च शिव स्थानं च निश्चलं ॥१॥ ६।५।०(५ २५। ६०८५६ प९। स 
५५ ३।4 भ दरर्‌ स भने 98 १२५ त ३२६२ १५ सग २५९६ २।९य 
५! १८ नया ५ भुजन्‌ वथ १८१॥ ५७ ९५ न्थ तेषम्‌ २०१ मन र्या 
२६६ मेनि, दरीपयुचमा अदा छ, ०८4 ८४२ २११ म दह २ दीप्रं छ 
र २ अथम्‌। २५१ मजे ग्ष्ववुः सवतत ६०९ २५ भलुं 9. (रयत ३०4४ 
भतम्‌ चवि षनस्थानः॥ ९/६ ५।६ भणे & प्रघ इ।त २।५।सभूत्‌ अ्तमाथा 
अनस्थानने बदले जिनस्थान। ५।६ ८] २५।न्‌/ 9 त ते. २।७॥ ५५ 9. 

ण्वि विधया मपरान््ति सन सतन, शरद स्वसार, खत ५॥० वनद 
त अतिष्धखार्‌ स रद्य देवतामूतिः भयस्युम्‌। भतमत्‌।तरे। 9. अपराजित सूत्र १३७ 
येचः साग ६।३७६१। ५&। 9. तेग। जिम्‌ २८ साग सुधमा, २७य्‌। सअ न्वाशामिन्‌ 
3७ §भ्‌ा३६, ४८ गछेश सरस्वती सने पपम्‌ा माजा ह| चिष्छु २६ अते न्त्व दष्डि 
रभवादु अदु 9. धर दर चस्पुसरमा ६।य उध्थना ६९०।५ दी १द३।, म्‌जभ 





अथ देवता दष्टि-पद्‌ स्थापनाधिकार १२५ 
वपा 


उ्वदष्टि विनाशाय अधो च भोग हानि च। 
सुखदा सर्वकालेषु समदृ्टि न सशयः ॥ ८ ॥ 


९ २५।१५ नने अन्य दष्दि समे त। ९ ५।५ भने नीय दष्ट 
रामे ते। सथद्ि> ^५ १।५ भे समसूजमा २२०], विनामे च यद्‌ 
२।४५।य्‌] सनः णाम्‌ स०५ % २७ त २।य्‌ न यवे. <. 


दृष्टि स्थानसे जो ऊंची दृष्टि सखै तो विनाश दोता है, ओर नीची दृष्टि 
रखे तो समृद्धिका नाश होता है । इसि समसूत्रमे समान विभागमे सूत्रम 
दृष्टि रखनेसे सवैकालमे सुखी रदे उसभ जरा भी संशय न जानना । <. 
शिक्षि चीष्णम्‌ा २५ ९, सतम्‌।म २२८६५ (५६१६य्‌)न1 २।५५।. ९६१ ते ४ भते 
स्तम्‌। भाग्‌ वन्ये ६९म्‌। ४ सातम्‌। ५७ 0८ तथ"५२॥ ६०५ २५वलुः १६ 9. 
सादम्‌। मजे यदी लर भन्‌ तमा समे छत चभर्‌ ५।द] ६६ दव, १५।यु५ भते 
क्षीरयुनन। ६०९ ५५ भादा नपे हरर 9. १४४२ ३ चस्ुस्चर ६९य।य ५२ 
नकन सतम्‌ ९।१य्‌/ पयु नीति २५बतु/ उद्‌ 9. तेन ५ ३।५५४म। २।प५ छ, 
पवि णरायाभः वसुन दीव्‌ अति०।२।२ ४६ छ. 


विभज्य नवधा द्वारं तत्‌ षड्‌मागानधस्त्जेत्‌ । 
ऊर्ध्व दवौ सप्तमं तद्वद्‌ विभज्य स्थापयेद्‌ दशाम्‌ ॥ 


धर अनयाधना नव माग धरी चयिना ७ भाग भन्‌ 8१२4 म म।१ 914 रा, 
भीते सातमे। साग २६ तेना 44 माग ञ्द तेन सातम्‌ स।> ^ अति ६०५ नत. 
साम्‌ मे§ मेहतु भेत्‌ पयु ६०९ विषयमा अमत्‌ नथ], मतन छ. २। भत्‌ ताति 
मि दष्टात्‌ डे त्ने २ गण २७ सगणन्‌ा पारत इया वर वन ९०५ ५५ । 
श्प भयुता-मपर णत ४ ६०५ परय ८ २१८ १। दे, नया 


४२ ६२८।२५२।२॥ भ १८ - ° र 
२० वसुन भते १६ - ० | +, 
२५५ २२ - २॥ + 


२।। रीति अधं ९ स्थने ६०९ य| %युत्‌ हेच ते। ५ नेत्‌ १हे६। योश 
निषु ४२ये।. सन २।१।-५ त २५८१ ९।३५। सातम ९।१५॥ २५।६ ९।१ उद] सातम्‌। 
९।अलः ६०५ सत्‌ सपरन 4 सतान्‌ना {४ मगना भवन्‌ भद 8. भने ते वत 
नमा 02५ =५८्८।रम। 9. "नन मे गलन वतस्मानमा। विनेानां अत्ते छ 

६०५ खल्‌ @ खान्यः इ तना मसर = सामनी 4डीत भप्यलुः सल अभसत्‌ 
भा समनु नरधम. मन्‌ तेते शिला वयं भवुखरे 9. ६मय्‌/ > ८।न। सप्तमासप्तमे 
ते। मथः सातमाग सर्ते सातमान सदर ननि अते सथः ४रे छ, यरे रिल्ामे। 
२।५१।॥ सतम ४ ® मि७।१ प्य्‌ व्याग ६०९ समनानुः मते छे. 2/4 विन्‌। 
ठे कि वन्यम ६0५ २।५५॥ चनि ७८२५७ ४६ छ-परप ते खचमेण भइ इ. 





१२६ श्लीराभैव अ,-१११ क्रमांक अ.\३ 
^~ 
अ्टाविंश्तिर्भागानि गर्भगृहं भागतः । 
प्रथमे च शिवस्थाप्यं फिचिद्धिशानमाभितम्‌ ॥ ९ ॥ 
करणपिष्पलिकाघै शजगर्भतु संस्थितम्‌ । 
पादगुलफ गर्मषे पदगर्भषु देवता ॥१०॥ 


५।२ (५५५ ३४ ०4 भयम] २।यमेधे ६0५ २८५५८ १६। ^]. क्षाणैव अ १४७ 
म्‌] सत अ ५५।५१य्‌ च तेपनतु श्नि ते खन्‌ सने ते भ 9. 

अभस सम तिला २५५] मतमतान्तर्‌त विति धनाह्मा त उतरत >^ 
व८।॥ ।५।॥ भतत्‌ २५६ सेते तर तेम २५. 

१, क्षीररणवकी क भरतम “ उच्छ्रय त्रिचत्‌ द्वार ' एषा तीस भागका पाठ भिता है । 
प्रतु एक पुरानी आधारभूत श्रतमे शुद्पाठ ओर कम दो परदोकी वुटी भी मिली दै । उच्छं 
द्वात्रिशत्‌ भाग-यह सच्चा पाठ भिता, उसके प्रहे छोकके पिले दो पदों अधस्तै अष्ठभागं 
ज शिवस्थानं च निध्वलं ॥१॥ 

दीपार्णव भ्रथके दष्टिपद विभाग इस म्र॑थके बहुत थोडे तफावतके साथ मिक्ता है परेतु 
बह तफरावत ज्यादा भागम अञद्धिके आमारी है । १८ वे भागम ब्रह्मा युग्मके कारण १९ वे 
मागम बुध, चित्रलोपको बीसवे मार्गमे दर्गाको नारदादि मुनि दीपाणेवमे के हँ । जिन तीर्थकर 
२१ वे भागम ल्मीके साथमे व्यि हुए है । इस ब्रंथम २५ वे भागम जिनका स्वतंत्र दृष्टि 
स्थान कहा है । क्षीरार्णवकी कई प्रतेमिं “ पंचर्विंश्च॒ धनस्थान ?का -अशद्ध पाठ मिलता 
हे । परेतु उपरोक्त आधारभूत प्रतमेसे धनस्थानके बदले “ जिन स्थान का शद्ध पाठ मिला 
है.। यह पाट सच्चा है । 

इष्टि सत्र विषयमे अपराजित, धूत्र॒ संतान, स्क्कुरफेर वास्तुसार, आ० वसुनेदी कृत 
प्रतिष्ठासार, ज्ञानरत्नकोदा, देवता मूर्मि प्रकरणम मतमतांतर है । अपराजित सूत्र १३५ भँ 
द्वारोदयके चौसट भाग कटे हैं । उपमं लिङ्ग अठारह (१८) भाग तक २० वे भागम जलशायिन, 
३७ उमाल्दर, ४९ गणेदा सरस्वती ओर ५५ वँ भागमें ब्रह्मा विष्णु, शद ओर जिनकी दृष्टि 
रखनेके ल्यि कहा गया है । 

एक्कुर फेरू वास्तुसारमे द्वारके उदयके दस भाग कर, प्रहे भागम शिव लिङ्ग तीसरेम 
शेष शायी सातवें शासदेवं = (यक्षयक्षिणी) की रना । अव वह छः ओर सातवें भागके बिच 
दस भागकर सातवे भागम जिन तीर्थकरकी दष्ट रखनेका कहा ै । आयवे भागम चंडी भैरव 
ओर नौ भागम छत्र चामरधारी इन्द्रादि देवों दीपाशव ओर क्षीराणवके दष्ट विषयके पाठं 
निवत्‌ तफ़ावतत है । 

ठक्कर फेर वास्तुसारमे दस भागकर जिन दटष्िको सात भागसे भी नीचे रखनेको 
कहते है । उसके विभाग क्रोष्टकम दिये हृए हैः । दीगम्बराचाथै वखुनेदी कृत :परतिष्ठसारम 
कहते है ।-- 

^ द्वारकी ऊचाैके नौ भाग कर, नीचेके छः भाग ओर उपरके दो भाग छोड देना । 
बाकीका सातवाँ भाग जो रहा, उसके नौ भाग कर उ्षके सातवें भागम प्रतिमाकी दष्ट 
रखना । "' इस॒तरह दोनों जैन मत भी ष्टि विषयमे एक सूतम नहीं ह, मतभेद है! ` 


१९७ 


गशगह्धभ। र स्थापन 
४२५५५॥ निम।१ डे 9. ५।२।- 
६ गमजृहना म भाग री 
‰।२ तरष्ने। ९५ छादी भध्य- 
गभध पाथण नित्‌ सधन 
मघो मागम नीद माग 
४२०॥. तेभ्‌। मध्य ०९५ भयम्‌ 
माजम्‌। (चलिः मध्ये स्थ।५न्‌ 
४२५५. १५२ त ५६४ ५२५ 
१२६ (५-मधे) ६।२। ०?८९॥) 
स्थापन्‌ ४रना सन्य भूततिमेने 
५५॥ भ्य गले, ॐ मान 
जलेः ॐ भगनी घु 4॥ लेः 
सम्‌ ५५. ६^॥ गले. 
देवेषनी स्थापन। ४२. €-१०. 

गर्मगृहमे देवस्थापन करनेके 
विभाग कहते दँ । प्रासादके 
गरभगृहके दो भाग करं द्रारकी 
तरफके भागको छोड़कर मध्य- 
गर्भसे पीछे दिवार तकके अध, 
भागम अद्वईस भाग करना । 
उसमे मध्यगभके प्रथम भागम 
रिवलिङ्गको मध्यमे _ स्थापन 
करना । लेकिन उसे कछ 
इदानकी तरफ (पा, आधे धागेके 
बरावर) स्थापन करना । अन्य 
मूर्तियोको-कानके मध्यगर्भमे या 
बाहुके गर्भम या पावकी धुटीके 
गर्भम इस तरह वताये हए 
गर्भम देवकी स्थापना, करना । 
९-१०. 

--- ------~3 

यह मतमतां तर देखते, एक दष्यात रूपम जो २-गज १७ -आंगुलके दारकौ ऊंचाई देकः 

जिनदेवकी दष्टिको दृष्टांत रूपम गिनते-- १ 








१२८ क्षीराणव अ.-१९१ क्रमांक अ.-१३. 


द्वितीये देमगभस्त॒ . नङ्लीशस्ठृतीयके । 
चतुर्थे चव सावित्री सुद्र स्यात्‌ चमे पदे ॥११॥ 
पृष्ट स्यात्‌ पड्वक्तस्तु स्मे च पितामहः 
अष्टमे वसुदेवश्च नवमे च जनादनः ॥१२॥ 
दशमे विश्वरपस्त॒ अग्निदेव एकादरे । 
द्वादशे भास्करशैव दर्गास्याश्च त्रयोदरो ॥१३॥ 
चतुरो विघ्नराजो ग्रहाणां दरपचके । 
पोडवं मातरो देवि गणसप्तदरौ तथा ॥१४॥ 
भैरवं च तदग्रे च क्षेत्रपालं तथापरे । 
वशति यकराजं च हलमतं पदाधिके ॥१५॥ 
हवि मगधोद्धि थरं च पदाधिके। 
चतुर्धिे भवेत्‌ दैत्यो राक्षसश्च पराधिके ¶|॥१६॥ 
पि्ाचधेव षड्विंशो भूतश्च तथा परे 
तस्याग्रे पदं श्यं क्रमेण स्थित देवता ॥१७॥ 
ष्म स्‌ञे प्रधा शादियाम, जीन्‌ मजे नवी ( पुप्‌ व) ये 
मा सविन, पायम्‌ लाज ३६, छट माये शति स्वामी, सातम [1 
पद, २।३म्‌। माज वंदे, ननमा भागे कनान्‌, देशमा भागे मि्२५ (भम, 
दय्‌] दश लागम। विष्यु २३५) व्थारम। १७ अग्निदेव, मस्मे सयः 
तेरभे जाणे इ, योल्मे गुपति, प्रमे अड, सेमे मग मावृशेनीमे 
स(पर्मे लागे गय(-२७२१। लर, मेागयीशम्‌ा सजे क्ेतरपाण, वीशमा भण 
य्ष२८ सेनी मा ०७ भगेन, तरेत म्‌। स>, भवर शिव, येनो २१। 
मणे दैत, भस्यासमे २।६२) छन्वीसमे पिश्य्य, सतसानाशमे भगे नूतनी 











अंगुल धागा नीची 


अपराजित सूत्रकी दष्टि उत्तरेगसे ““ ९ १ ¢ 
उककुरफेर वास्तुसारके मतसे कि, 4:05 
आ० वासुनंदौके मतसे १ 4 १॥। फ 
दीपार्णव भ्रेथका मतसे न .„ २९ २॥ र 


इस तरह को$ पुराने स्थल पर दृष्टि नीची दिखतौ हो .तो दोष देखनेसे पहडे शाब्ोक्त 
निणैय करना । सर्वसामान्य मत-आ भागका-सातर्वे भागके मतकरो , मिलता जलता है । ` 
जीर वह वतमाने विदोष व्यवहारं है # 


अथं देवता चष्ट पदस्या पनाधिकार १२९ ` 





भूतनी स्थापना इब. 1 भट ुन्ये ०ु०।. | रते गमय्‌डन 
आनी सामन्‌ मरणम्‌ सूति स्थापनाने। ञम्‌ ०७३, ९१९ थ] १७. [ ] भ 
दत १६अ/ १/५ ये २& तिम्‌।% शा २१ छ ४९ श्रतेाभा नथ, 


दूसरे भागमें ब्रह्मा, शली 
भ्राम, तीसरे भागम नकुलीश 
(पापत श्व ) चाये भागम 
सावित्री, पाँचवं .भागमें रद्र 
छर भागम कार्तिक स्वामी, 
सातवें भागम ब्रह्मा, आठवें 
भागम वासुदेव नवमे 
भागम जनादैन विष्णु सरूप, 
द्दामा भागे विश्वरूप, ग्यारह 
भागम अग्निदेव, वाहवे भागमें 
स्य, तेरह देवियां, चौववे 
गणेश, पद्रम प्रदो, सोल्हवे 
मावृकादेवी, सत्रह्वे. भागं 
गणो, अटारहवे भागमें भैरव, 
उन्नीसवे भागम क्षेत्रपाल) 
वीसवे भागम यक्षराज, इकीसरवे 
भागम हलमानजी, वासे 
भागमें मृगघोरेनद्र त्सव भागम 
अघोरदिव,. चोवीसवें . भागमें 
दैत्य, पचि्श्वेरा्वस्‌, छच्वीसवे 
पिशाच, _सत्तावीसवे भागम 
भूतकी मूर्तिकी स्थापना करना । 
इससे दसरे . पर्दोको शल्य 
जानना । इस तरह गर्भगृहके 
6 अदश मागके मंडल मूर्तिस्था- 

तोरण-गवरिह विराच्का दुक्त अभरिदेव । _ _ पनाका करम जानना । ११ से १७ 

[ ] कौसमे दीया हभा १६ बे शोक शुद्ध प्रतिमे फक्त दै :। 

वर्तमान विद्वानोषं एक मतभेद परव्ैता है, दृष्टतर जो आया हो उसके -खसरेज 
आंख किकीके मध्यका सूत्र एक सूत्रम रखना चाये । ओर उसे , रित्पी . वग : अनुसरता 
है। अमी जैन विद्वानों “ सप्तमा सप्तमं ''का अर्थं सात्मं अर्थात्‌ सातर्ेकी; अद्र नीचे 
सा अथं करते है । जव दित्परयो सातर्वैका सा वे ही जो विभाग आया हो वहां ही दृष्टि 
रखनेका मानते हे । जेन विद्वानों उपम ध्वज, गज, सिंह आय मीयानेकी व्यर्थं ` कोषिश 
करते है ओर ष्टि निचा उतारनेके खये कहते हः । परंतु यह्‌ आयमेल मण्डन सूतरधारके 
सिवा कीसी मी पुराने भयम आय मीलानेका कहा नहीं है । वृक्षाणैव अ० १४७ जें दृष्टिसत्रको 
एक वालाग्र भी न रोपरेके चयि कहते है । जो उसका लोप करे तो दोष कहा है। 

कार्य सिद्धिके समय शिघ्पयोको रेते मत॒ मतान्तरके वितंडावादम न उतरके जवै 
विद्वानों अपना मतका आग्रह करे तव वैसा करना । 


१७५ 





0 = ग क्षीराणैव आं -\६६. कमांक. अ~६३ 
(पेज १२९ कौ टीका चाट) 
=) (सभा सत्यला सते 
२ ¢ ५ # -४ते। उततस्‌ष" भ॑ने 
ध [ध द १७ २ *@।9े। भल &२। - 
युचन ३९६४ अते(भां नथी.) 


टे भरति स्थापन १६ 
त९७।१ ~ सधमा रयु 
१।य्‌५, सन रतकोश्‌, भन्‌ 
सतै सत पूर्‌ग्दिति-॥ 
सवः अथम्‌ मेड मेते स्वी 
।अन। भत स्वध्रे छे, परपु 
वोस्तुराज २५१९५ ६९ ९१ 
श्ट 9, ८४४२ ३३ १।२ध२।२ 
१५ ९।१ ४ 9. दैवतामरति 
प्रकरणम्‌ २५> मयमतम्‌ ४६ ९।२ 
ह 9. समराङ्गाण सत्रधार ६९ 
ने ७ साग 3हे छ. न्‌ 
ख५।२ ०२५९ विरयित्‌ प्रासाद 
तिलकं १७ य ९। ९ छे. 

ह+ भूतिः भ्ररणभा- 
०७. २९४न। मेगथु पयसि 
७।५ ४२५. तेम्‌। २१५ १द६। 
राग १६।२-९ ९१ देवीर, 
ते भथीने। सोणे माम्‌ भावष 
भते ते पेश्रीत। येवरीश माभ 
पिय (भनी ४३ ष्ट भाग 
५५) ५६५।१५५। धग २५।५॥ 





४२५, मवुषांशभ्‌ा स्थैः दन्‌ 
ते पि२।य४भ्‌] तर, यह, 
५५ २६, १६ भि 
२५५५ । ४२. २५ साभयु 
प्यास विलगन चत स्था 
५ ६वि५ ५ । मयसतेम्‌ भ 
“< < पथ्‌ मिध छे. -- 
समरोकगिण सूत्रधार अ० ७० भ्‌] ५७।२।०१ ००८ २५ ह 9 ३, . 


४, ५६॥ पिच्य २५५4 | 


अथ देवता ष्टि पदस्थापनाधिक्षार ~ 


विष्णुस्थाने उमादेवी ब्रहमस्थाने सरखती । 

_  साविती भध्यदेरो तु लक्ष्मी सक्र दापयेत्‌ ।॥१८॥ 
भक्ते ्रासखादगर्माध दशधा पृष्ठ भागतः 
विद्याच रक्षोदयुजाः स्थाण्यामेधर्वगु्यकाः 
आदित्य्रस्वैडिका न्िष्णु ब्रह्मि श्पनाः 'पदक्षमात्‌ । 

समराङ्गप्र खचर 
२५।२।६॥ २२४६५ सत पीत तर॥ मथ ०।यब्‌/ ६९ ७१५२५ तदी लश 

भ ९॥११। ९९२५, नीष्यमा। २।६२, , वदभ द, सधमा अधन पामा च 

४४।१्‌। २९५ सतमाभ्‌। द दता, २।६१।भ किध, त६म।१ा ५६ यवे भान चमे 

रन] २५।५॥ २४२ मेम स्लुकमे १६ २५।५॥ °य, दत५।२ २ग्सि& त्‌ 

वास्तुराज ५७ &६९९।११ %६। दते ४६ ४. 


गर्भादि दभि भैक्ते मध्येलिन्गन्यसेत्तततः 

विधि दरिभंमा सूच बुधं शक्रं जिनं तथा ॥ 

मातृगणेशा गंधर्वान्‌ यक्षान्‌ क्षत्रेरादानवान्‌ 

रश्षो्रहान्‌ क्रमान्माठः पिशाच भिंत्तिकावधि ॥ वास्तुराज 

य७त॥ पाण्वानां य्९।१५। ध ९।२ २२. तेमां भ्य गते^ - वक्षित 

स्थापन अर]. १. ५.२. कि 3; 8। ४. चथ, ५, ९५. ९ धनः ७.2५ ८ 
म्‌।त शुच ८ गधन" १६ यने 8१५ मते २० द्मा सममा ६4५; २6 > 
२ ते ९९।य] (१ २५५५ कथम उर. १ नप सि्‌ नीवि 
५ विवेकत्रिलास भ "> ५५।२ ५५ ९।५ ५६ 9. 1, 


प्रासादगरभैगेद्याध भित्तितः पचघारृते 
यक्षाय; प्रथमे भागे देश्यः सर्व द्वितीयके ॥१॥ 
जिनाकै स्कैद कृष्णानां प्रतिभाः स्यु स्ठतोयके 
बरह्मा चतुथ भागे स्याखिगभीखस्य पंचमे ॥२॥ 

२।।९।६५॥ २७५१९ २५ ७।१५। भीत १२५५ सधन पय मा ४९, भहा 
यह, भान्नम सन्‌ दिवटाम॥, तीन्यम्‌। 0८, समु, शतिं २।म्‌। अने - यु येधयाम्‌। 
५६। सते ११ समभा ५६॥ मते म४५ १०म्‌/ शिलन्चिगन स्थापन सी, 

ग अमय स१९५य ००4 भते २५६ ति8४ > ११४६९६५ भते 
२।२५ २० ५५९ अवे। थ" ९५ ५यम्‌। अतेः ‰, १२४ ६२८५५ ५७५ 
शते सधस्‌निित यते २१२८. ५ भयान्‌ अयेा-भति। २५१८ 6९॥१ शे 
छ. ते 4 अरतिम्‌ ५।५॥ अनर, ५९ अनः ॐ ५२५ गन, २५।५५ ३२५ २५९ 
४ ४, ५९॥ मन ९] भतिन २५।५५ भय भ त्दिभा ते दते श स्री. 
, तेभ -मूतति ६ अलम पय्‌ ०४२ इरे ते ०८५ १! रह 8. भरषु ८५ 
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वितरागो विध्नराजे ये उकता जिनशासने । 
मातभेडलमध्ये त॒ देषीनां समस्तके ।॥१९॥ 
पर्यकासनोर््वाचौ स्थान विष्णुरुपाणि यानिच । 
विष्णुस्थाने जलशायी वराहस्तत्यदेस्थितः ॥२०॥ 








भतिम्‌। ५।५५} २०।¶] ०८०य। ९९ ०५।१।. २ नथ।. (लन्‌ भलुन्‌ २। खलु ५५ 
भे ५६५, ठ; ते २ पक्षि न्ष्विभतनमा ३ 44 २५७५ ० २५५१ 
भयम १२५ पयम्‌ ७।३ब्‌/ नीन्न्‌ मञ्‌ मतिमा १५२५१ साव ते। पून्‌ 
६२ ५२५० ०८२। २४३६ ७ ५।१. २५।१] <| वग देन अतिग स्थन भटे 
भजन २२५।२। "[न। भत ५ स्वधरे ४. 
पदाधो यक्षभूताद्याः पहाप्रे सवेदेचता । 
तद्प्रेवेष्णवै ब्रह्मा मध्येलिङ्गा शिवस्य च ॥७॥ 
प्रासाद भंडन ॥ अ० ६॥ 
२७६ १।५६॥ ५।५ ९।२५८ वयि ५६ १६ दैवे। म९६।५५॥. ५५ 814 सगण 
भार्‌ देवे॥ २२५७५, ते^॥4] यगन ५६ सने (५५४ मन्‌ १४५गम्‌/ रिवय स्थ।पन्‌। 
२२१. ५५ 914 4 अतिम्‌। ५२।१५।५। सतन < ५ भायि भान्‌ छ, 
धना पाय ल्‌ उदी तन्व लाज सिला पनवसयु उस्लु' अनणु भान तेम भरे 
छ; नते. ढे म।२०८ त।ते4 चमरगय्‌ येततरमां ४६ छ ॐ गमन ७ साग इरी ५।०६/ 
नीते तरते श्रो साग 8 पयम्‌ मागन सेन दवतामेनी स्थापना उस्नः स्थूण 
अभयु सप्ते र्ध मऽनना मवने भणतु मावे, ननलारमां ग्रासाह्मस्तत्‌। 
भेत्‌ चि<प] वजत अयञ्चित्‌ 9. ५।५ नीये भरतिमाथन्‌ स २/4] २ पीने भाग 
।०५ ५इ।२ २५९० अथात्‌ २।य।ग्‌९ दव श्री विन्नयतेमि, २९५२ सवसरे ग््युवता. 
देव प्रतिमा स्थापन पर विभागक संवबेधमें क्षीरार्णव, दीपार्णव-ज्ञानरत्नकोश ओर सत्र 
संतान अपराजित इन सव ग्रंथो अदास भागके मतका स्वीकार है । परतु वास्तुराज गभैगरहके 
दस भाग करता है। ठक्कर फेर वास्तुसार विवेक विलास भौच भाग कहता है। देवता 
मूतिं प्रकरण ओर मथमतम्‌ ४९. भाग कहते हैँ । सभराङ्गण सूत्रधार दष ओर छः भाग 
कहता है । ओर सूत्रधार विरपाल विरचित प्रासादतिलक भी पाँच भाग कहता है । 
देवता मूरति प्रकरणम -गर्भगरहार्धके उनचास भाग करना । उसमें गर्भसे प्रथम भाग ब्रह्मश 
उसमे नौ भाग देवांश बादके सोलह भाग मनुषांश ओर उसके वादके उपर चौवीस भाग 
पिशाचक (मिलकर कुछ ४९ हुए ) ब्रहमांदभे, लिङ्ग स्थापना करना । देवां ब्रह्मा विण्णुका 
स्थापन करना । मानुषांशमें सर्वं दैव ओर पिशाचकम मातर यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत आादिकी 
स्थापना करना । इन उनचास विभागका देवता पद स्थापन द्रविड ग्रंथ “मयमतम्‌ भं मी दिया 
हआ है । “ प्रासादके गर्भगृहकी दिवारके तरफके अधं भागे दस भाग करना । उसकी दिवारसे 
पके भागम पिच, दूसरे रक्षस, तीसरेभं दैत्य, चौ गंधर्व, पचने यक्ष, छम 
चय, सातर्वम चेडी देवी, आवैमं विष्ण, नौव व्रह्मा ओर दस्मं रथात्‌ मध्यमं िवदिनगकी 
स्थापना करना । इष तरह अनुक्रमसे पद स्यापनाका जानना * ( समराङ्ण सूधार ) सन्धा 


श्रथ देवता दष्टि-पदस्थापनाधिकार १३३ 


विष्णुरूपाणि सर्वाणि मस्यादि नवमेषदे । 
हरि शंकरे वराह मूति-र्विष्णुस्थाने प्रदीयते ॥२१॥ 
अर्थनारीश्वरं॑ देष शद्रस्थाने प्रकस्पयेत्‌ । 
सप्तमे ब्रह्मस्थाने भिभ्रमूति संस्थापयेत्‌ ॥२२॥ 


विष्युन॥ 9 8भदव]. ५६ ०७ सस्त > यनद, ५६०५ य 


राजसिंह छृत ‹ वास्तुराज › भी दस भागका अलग रीतसे कहता है । “ गभगृहके पीछे के 
अधं भागके दस भाग करना । उस मध्यम, गभ शिवलिङ्गकी स्थापना करना । पके ब्रह्मा, 
२ विष्णुनी ३ उमा ५ सं ५ बुध € इनदरं ५ जिन ८ गणेश ९ गंधव यक्ष ओर क्षेत्रपाल 
ओर दसवें भागम दानव राक्षस प्रह डी ओर पिशाचकी मूर्तियोंकी स्थापना अनुक्रमसे 
करना । ” ( 'वास्तुराज' ) 

श्री जिनदत्त सूरिजीके नीतिदालके भथ“ विवेकयिलास भ इस तरह पाच भाग के 
हैः। ^“ प्रसादके गर्मगृहके अध भागकी दिवारकी तरफ़ अर्थम पौच भागकर परेम यक्ष, 
दूसरे सवै देव-देविो, तीसरे जिन, सुय, कार्षिक स्वामी ओर इष्ण, चये ब्रह्मा, ओर 
पांचवे भागम ब्रह्मा ओर मध्यगर्भम शिवलि्ञकी स्थापना करना । ” ( विवेक विलास ) 

इस तरह समराज्गणके दूसरे मतम प्रासाद तिलक ओर ॒विवेकविलासके मतम आसन 
अर्थात्‌ पवागण सा अथर शिल्पी वर्गमे प्रवर्तता है, परत क्षीराणैव, दीपार्णव ओर अपराजित 
ओौर ज्ञानरत्नकोश जसे प्राचीन भरथो प्रतिमा स्थापनके विभाग कहते ह । इस देव परतिमाकै 
कानके गर्भम, बाहुके गर्भम, या पावके गमम स्थापन करनेके ल्य स्पष्ट कहा गया है। 
ब्रह्मा ओर बिष्णकी मूतिरोकी स्थापना आचीन , मदिरो उसी तरह देखते दै । उसमे मूतिके 
फिरते गम गमे भी प्रदक्षिणा करे इतनी जगह पीछे रहती दै । परेतु जैन प्रतिमाके पीछे 
सी जगह अभी देखनेम नहीं आती हे । जिन प्रभुको यह सूत्र लु होयानमभीहो, 
छेकिन पक्ति वद्ध जिनायतनम या छोटे गमैगृहम जो अर्भके पाँच भाषके तीसरे भागम 
परतिमाजीको बिया जाय तो पूजकोको चलने फिरनेकी जगहकी सुकल होती है । इषसे 
शिल्पी वरम ओन ्रतिमा स्थापनके किये मंडन सूत्रधार नीचेका मत ज्यादा स्वीकारता है । 

^ गर्भगृहे पीठठे पाट-भारवटके नीचे यक्ष भूतादि उग्र दवरवोको बिठाना । पाटको छो 
कर आगे दूसरे देवो को विगना । उसे आगे ब्रह्मा शौर विष्ण ओर मध्य गभ शिवलिकनकी 
स्थापना करना । ( ७ प्रासाद डन ॥ अ० ६॥ ) ”” $ 

पाथ्को छोडकर ओन प्रतिमाको विठानेके सृत्रको ित्पी वै ज्यादा प्रामाणिक मानता 
हे । अधैके पच भाषकर तीसरे भागम सिंहासन-पवासण करनेका प्रमाण वैसा-शिल्पी वग 
करता है । यद्यपि महाराज भोजदेव समराङ्गण सूत्रधारभ कहते हैःकि “ गर्भगृहे छः भागकर 
पीठे दिवारकी तरफ छठे भागको छोडकर पचे भागम सर्व देवताओंकी स्थापना करनेका 
स्थूल ग्रमाण देते है!" वह कुछ मंडनके मतसे मिता जुखता है । 

व्यवहार प्रासाद मंडनक्रा मत ॒शित्पी वगम प्रचलित है । पाटके नीचे म्रतिमाजीकी 
अर्ध चोटी रखकर दूसरे मागका पासे बाहर रखनेकौ प्रथाको आचार्ये देवश्री विजयः नेमि 
सूरीश्वरजी अनुखरनेके लिये कहते थे । ४ | 








१६४ स्लीरारणव अ.-९१९ क्रमांक ज ९३ 

















सागि ने स्म ( विषु ) उमस 9 २४५५१ री ९७. निन तीथ ४२ 
नतर भवे न ९२०५ देव सेनि (यक्ष बथु च मिश्वस-गयुशन। = 
स्थाने चो६+। म २५५ ४२५॥. मधी देन्ति सवोथमसम्‌ स्थापवी, = 
विध्यु ५५५५१ ॐ 8 ॐ शष।य] २५ १२।७।८, सस्यादि -धधानपारनी- 
भूतिम विषु नवम सजम्‌। स्थान, विष्य ९४२ भनी यभ 
विषथुत स्थाने स्थापनी, सधवीर भूतेः ३४५ सथाने भसनत, ५६।५/ 4 
सतम सामा मिश्रमू(तिः, तिमू(तेः, युज्ममू(तेः (९७२, ग्मि ५६५ वियु 
ॐ शिला मिश्रमते) २य।५॥ उर्वी. १८ ५] २२. 
विष्के भाग पर उमादेवी, बरह्मके भाग प्र सरस्वती, सातिव्री (जह्य 
मभ्य भाग पर ओौर लश्ष्मीजी (विष्णु) कोई भी भाग पर स्थाप्नन दो सक्ते 
दक । -जिन तीथकर वित्तराग ओर :जिन शासने देव देवीर्ओं (वक्षयक्षणी ) को 
-बिघ्नराज-~गणेदाकरे स्थान पर चौदह भास पर स्थापन करना । सव देविरयोकी 
तियो 'माहकामं डमे स्थापना । विषणुकी पद्मासनमे या खडी या शेषदायी ओर 
वराहादिं महस्यादि दशावतारफी मूर्तियां विष्णुके नोव भागम स्थापना । विष्णु, 
हकर, उमाकी युगामूर्तियां विष्के स्थान परं स्थापना । .अधनारीय्रकी मूर्ति 
रके स्थान पर पधराना । ब्रहमके सातवे भागम मिश्मूरति, `बिमूरति, युग्ममूतिं 
(इदि आदि ब्रह्मा विष्णु या-दिवकी मिश्र मूर्तयो) की स्थापना करना ।.१८ से २२. 
त्रिदेव स्थानके चैव दरिदरपितामहः । 
पितामर्हव चंद्रो स्थापयेत्द भास्करे । 
वेदाश्च ब्रह्म स्थाने ऋषिणां प्रद भास्करे ॥२३॥ 
७(रे७२, (चमन्‌ तिदे (तेः ६५५५ १2 स्थान ५२, ९५५७ 
प ६ मे सयः मे भिम भूतन मम के (तिसन शन 
स्ये ५४६२नन्‌ा. २३. 
हस्र, पितामहकी त्रिदेवकी -मूति, ह्माके पद पर स्थापन करना ॥ 
पितामह-त्रह्मा च॑ भौर तऋपिरयोकी 'मूरतिको ओौर वेकपूरतिओंको ब्रहमके "साध 
पधराना । २३. 
-इति शी विश्वकर्मा कृतायां क्षीराणीव नास्द पृच्छायां देवता द्रष्िपद 
स्थापनाधिकारे शाताप्रेमेकादशषमोऽध्याय ॥१११॥ क्रमांक अ० १३ 
धति. विश्वधा 0िरयित ६२५ "रमे २४९ द५६॥ ६९५६ २५।५०८६५स/ 


दिल्पविशासः स्थपति श्रा ९९४२ म।४.अ २ स्येव २०८२ ०१७ सभम्‌ नमनो 
८भ्रन्‌॥ सेभ्से। भरम्‌ २५५५५ ९९९. 

इति श्री ' विश्वकर्मा विरचित क्षीराणैव नरदजीके संवादलूप देवता दृष्टि पद्‌ स्थाएना- 
-चिकारका "शिल्प विदारद स्थपति श्री प्रमादकर ओषडभाईं सोमपुरा रचित सुप्रभां `नामकी 
भाषा टीकाका अध्याय ।१११॥ ( कमांक अ० १३) .. } स 3 
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॥ अथ शिखर भद्र नासिकादि सखेधादि ॥ 
क्षीराणिव अ० ११२-त्रमाक अ० १४ 
विष्वकर्मां उवाच - 
अतः प्रं प्रवक्ष्यामि मद्राे शिखरं तथा । 
मद्रा च ततो रिपि ज्ञातव्यं मूलनासीके ॥ १॥ 
भद्रा च त्रिशति मागं च कतव्य च विचक्षणैः । 
मूल नारिकं द्विभागं च द्विभागं द्वितीयके ॥ २॥ 
वेदभाग ठतीया तु चतुदेशपरमेव च। 
पंचमी फारना कार्यौ उपागसदश्ा भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इतिं पचनाशिक 
श्र विश्न ्चिणर॥ स ५यना२४ इवे ४ 8. उ पि, शिण 
रन स सदना जुषा सुधा तीथ सा = वियक्ष्यु कल्पाय, उस भश 
न२४ पे सा, ९ श्ालन। पयु ये माग तरी ६ यार साग भने - 
णुः ९ योद जगलुः नवय, पयम्‌ ददन उपग भ्रमास उर्वी. १-२-3, ` 
श्री विन्धकर्मा शिखरे भद्रके पाँच नासक कहते हँ । हे ऋषि, शिखरके 
भद्रके भद्रके कोने तककै तीस भाग विचक्षण रिल्पीको करना चाहिये । . 
मूल नादिक दो भाग, दृस्ति फाठना भी दो भग, तीसरी फालना चार माग ओर . 
सारा भद्र चौद भागका जानो । पाँचवीं फाटना उपांगके अनुसार करना । १-२-३. 


यावष्स्त प्रमाणेन विस्तृता क्रियते कटिः । 
0 % तावदूुल पादेन फालनानां च निर्मम्‌ ॥ ४॥ 
र ‰५६॥ ९।यत। "डने। २०५अ्‌ इ ते भ्ल छपर ५५। - 
ग्भगणनी द्लनाना। नीला २८१५, ४, 
जितने हाथका चौडा प्रासादं रखा गया हो उसके प्रत्येक हाथ पर १।४ 
अंगुखकी फाटनाके निकाले रखना । ४. ॥ 
* तावदज्ञलमानिन पान्तरे 1 ् 
९. शिम समा २ शवनमेलु वितन्‌ स्परे सनै दीपायुव्‌ त१। 
रयु २,।३५ 9. अवरावितत्रभां २ ५/४ १. ५५ सत अत ५८४ 
२ आससेम्‌। ३२ तनेवमा मति 9, ३९६।४ पलनपरध स्मा माना ९४ ॐ 
१८ 
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सप्तनारिक प्रवक्ष्यामि भद्रा प्डमेव च । 
प्रधमं वस॒मिर्मागं दहितीयं सदर संख्यया ॥ ५॥ 


तीय बरसुभिर्भागं चतुसाद्रं मूल नाकम्‌ । 
पृष्टम्‌ च सप्तम्‌ चेव कालना नाम नामत्‌ ॥ ६॥ 
॥ इतिं सप्तनारिक॥ 


वे इ' २५त।शि४ ४ छ. स्त्म ४ भागल, ५] शला २७ 
9।गनी, ०९ २।६॥ २भियार्‌ मगन, = १।६१। ०३ मगन, भूखानाथड 
२।३। यर स।गन्‌ ४ भने सतम श्वलनासे। नाम्‌ माननी ऽस ( द्दनना 
निना सजना अद्या तेम २५, ) त पचेतेर्‌ ९। स्त "1शि४न॥ 


१४१1, ५६. 
9. ते! 0५ शयीत वयि १६ ते ४०५ §१२ २ भमा भना "1४ ५।३६॥ 
नोता सप्रे छ. मतयभा स्‌। अरथा पिर, २०तम्‌। २८१ छ. 

&२।५ २५ चये। भयत लघ ते सस्पल्यर्त्‌ स्थितिभ २।।२५८॥ सस५१६ 
विधा रध्‌ छे सते मेड म५यन वरये ०० वियन्‌ ५८ ५५1 भते। युण्नसूत्‌ 
यत्‌ सौरा््रमा छ. द्यु £ अते। सनते (१ नथ. समर पेता २७५] धथ 
भतानी तारय उता सावा सस त५५॥य्‌न७ा ते १।२५।२ सशुद्धियूयुः अये 
भस्त भेला 9. शिर पय्‌, सथ्य, न धि समरे शिभयते। ददा वि यय 
४ ९४ २ २६ सधा धयु मथ सते 6५५ तर्‌ दध पपर म्‌ अते(भां 9, 
केम शरे सरवेत ॐ स्वरद५। ादेत। उरत्‌ पान्न १ २५३ २१६ 8 ड 
तेने॥ यथः मधल तासा २५य। नथ] ते म्‌ सरतायर दययुण्मर धरे त 4 ५४ 
अते।>। अभ सन्‌ सस प५य।५॥ भरल ८1 ५।६ अयम्‌ २।५॥ थन्‌ अ ५६ ४२५ 
०६६ ५।२४ &म्‌। २२. ०३।४ २३ ५ २६ ^ २२ १त७त्‌। ९१२ > से। ५५२ भ। 
५ न्बू अतभ गयुवेज् 9. 

* तावदङ्ुलमानेन पाठान्तरे । ¶) 

(१) शिखरके भ्रमं एेसी फलनाओंका विधान ज्ञानरत्नकोश ओर दीपार्णव तथा क्षीराणव 
मँ दिया है । अपराजित सरम यह पाठ नहीं है च सात ओर नौ नादिकं पुराने प्रासादं 
भँ किये हृएु दिखते है । कर लोग छज्ज के परसे भद्रम से नाशिक पढते हैः । विोषतया 
नीरे पीठे छज्जाके उपर शिखरके भद्रम एसे नाशिक पराडे हृएु दिखते है । यह प्रथा मेवा 
विशेष है ओर गुजरातमें अल्प दै । 

क्षीरार्णव भ्रन्थ बहुत प्राचीन होनेसे वह अस्तव्यस्त स्थिति असम्बन्ध विष्सि भरपूर 
है ओर एकं विष्के निच दूरे विषयक परठोवाली प्ते गुजरात ओर सौराष्ट्र है । अमी 
उसकी शद्‌ ते हस्तगत नहीं हरै है, हमारे पास आठ से दस भतो की तुलना करते मामं 
हा है किः वे रव्बद्र ओर अशदिपूणं है । कषिखर के पच, सप्त नौ नाराकके साथ दिख 

















भथ शिखर भद्र नासकादि २३६. 








॥ त 
("4 ~ - - -----पवनशकः वनीशषिभागः------- 





६ 





शिखरका भद्रका पाँच सप्त नव नाशक 


अव ओ सप्तनाशिक कहता दँ । आधा भद्र छः भागक, पदी फालना 
आठ मागकी, दूसरी फाटना ग्यारह भागी, तीसरी फाटना आठ भागकी, मूल 
नेकं सादे चार भागकी चछट्री ओर सातवीं फोलन नाम॒ मात्रकी करना । 
(फकेनीके निकाकेको आगेके अनुसार रखना । ) सप्त नारिकंके कुलं पचदत्तर 
(७५) भाम जानना । ५६. 


नवनाशिक प्रवक्ष्यामि भद्रा मेकत्िशतम्‌ । 
एक भागं द्विभागं बा वेदभागं वृतीयकप्‌ ॥ ७॥ 


ज्ञ डा विषय छोडकर लोक १४ से २६ तक्के बहुत ही अद क्न तज म द प ते जत ही जद ओर विषयान्तर बाहे 
पाठ मूल प्रतो है, जिनमे से हम अर्थं नहीं निकाल सके है। इसके चयि सुज्ञ वाचकगण 
क्षमा करं, ओर पुरानी अद्ध व्र्तोका क्रम असम्बद् विष्यं कारणे मूलं पाठको कायम 
रखकर श्रयका संकलन करके लिये वाचकौ की हम क्षमा मांगते है 1. “कोक २३. से (९९ 
कें चार्‌ भरोकंका ११२ एकसौ बारहवा अध्याय पुरानी अतमिं गियाये हर्‌ ह । 
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चतुथ बाण मागं तु पैच्म॑वु संयुतम्‌ । 
प्रष्टं बाम पिभागं तु सप्तमे रस संयुतम्‌ ॥८॥ 
अष्टमं नवमे चैव फाक्तना नाम नामतः। 
अथ न लोपयेद्‌ यस्तु न चास्यं शिस्पिवुद्धिमान्‌ ॥९॥ 


यड ८५२१-९ = निर ५ छ, रेभा सधालद्भना 
सेनी मय उर्व केषा पडदा ५६॥ से मग, १1९ मे भाग, 7 
यर्‌ मा, चेष्टौ लनल पाय १०, पयम्‌ १दन्‌। २॥§ ९।ग, ४६ श्वदना 
य गाग सतीः दलन्‌॥ सदथः ७ मागन, ष्वुन्‌, साहम्‌ मने ननम्‌ 
२५६० नाम्‌ मनना उर्व, ( रेणाय %८६। ७।५ ३५२ ते प्या मगनना 
श्दनाना नगम्‌ २८५५ ) म॥ मासु शद्धिमन दिल्पीमे श्दनपमेपना सग 
३1५। (३. ७-८-<. 




















अव भं रशिखरके भद्रके नौ नादाक कहता रँ । रेखासे आधे, भद्रके इकीस 
भाग करना । उसमे पडली फाठना एक भाग, दूसरी दो भाग, तीसरी चार 
भाग, चौथी फाटना पांच भाग, सातवीं फाठना, भद्रां छः भागकी जानना । 
आठवी ओर नौवी फाठना नाम मात्रकी करना । (रेखाके पर जितने हाय 
हयौ उनमे ‡, ‡ अंगके फारनाके निकाठे रखना ।) इस तरह बुद्धिमान 
रिल्पीको चाद्ये करि वे फाठना्कि भागको न टो । ७-८-१९. 


रेखा विस्त।रमानेन  सपादेतदुच्छय 
‹ त्रिभाग सहितं त्रैव सावा तु विचक्षणः ॥१०॥ 


४५५२ ३6 श णरीमे। यञन्‌] म८॥ २५५५] (१) सनयः यर 
मयु ३२द. (२) १ॐ ॐ (3) द अगु २०२ मेम १९ ५५ ५2५ 
शिल्पे ४२. १०. 

छन्जे पर कही हई शिखरिर्योको चाना । मूररेखासे सवा शुना ऊँचा 
शिखर सकय पर करना । १९ या द्‌ गुना ऊँचा शिखर तीन प्रकार बुद्धिवान 
शित्पीको करना । १०. 


दशधा मूले प्रथुत्वे पदभागः स्वथ उच्यते । 
षवद्य दोषदः प्रोक्तः. चाधः न सस्ये ॥११॥ ¦ ¦ 


भू शिणर पये धथ सा री इपर भाधयु ७ ० सभु 
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बेखर-दटेबिड (-मैषुरराज्य )के कलामय प्रासाद के महपीठ मंडोर ओर शिखर 


अथ चिर भद्र नाख्कादि १४१ 








शु छ. ४ भागय] नु चणञुः देष भयु 2, सने १२ । म।ग४्‌/ भेष 
म॑ खु. (म० २७५ पाय भाग्‌ माधु २५५५४ ते सस 8.) 

मूल शिखरके पायचे ददा भाग कर उपर स्कंधके पर छः भाग रखनेके 
कयि कहा है । छः मागसे अधिक रखना दोपकारक दै । ओर पाँच भागसे 
कम न करना । (अर्थात्‌ सादे पांच स्कंधके पर रखनेसे बह शोभता है । ) 


भ्थान्तर-रेखाविस्ता यन्माने दशभाग विधीयते 1 
द्विमागक्रोण भिल्युक्तं भद्र भागत्रयं भवेत्‌. ॥१२॥ 
प्रतिरथः सादरे भाग तु उभयो परिपक्षयोः । 
स्वंधनवांशे सादौ ` रथकोणो द्विभद्रकम्‌ \।१३॥ 
शिणरन। पायय २०५ विस्तारः % ५ इय तेना ६५ ९५१ ४२१५. 
मे लग्‌ रेणा, खासुल चयु जागुः अने च्च्य ५६२ ६८ मगन भेऽ 
त, अरये। (ते दीते $ ६ ०५) ते रीते नीये ६९ साग अने §ष्र 
नम साग माधयु छे उसा तेना घे मग्न, रेणा, दढ लागने। पटर ने 
ससु मे जगन्म इत्‌ नत जाग न्वयुन, १२१३. 
रिखरके पायचे पर रेखा विस्तारका जो मान दो उसके, दस भाग करना । 
दो भाग रेखा, सारा भद्र तीन भागका, ओर विचमे पटरा-डेढ भागका, दोनों 
तरफका करना । (उस तरद ऊढ दस भाग ) इसं तर्द नीचे दस भाग ओौर 
उपर नौ भाग स्कंधके पर करना । उसके दो दो भागकी रेखा डेढ डेढ भागका 
पदृरा ओर सारा भद्र दो भागका मिलकर कुल नौ भाग जानना । १२-१३. 
धश॒रवेथ॒प्रवध्यामि जायते मूलनाशचके । 
कक्षान्तरे प्रमेदेच महा शेष (च) राजयेत्‌ * ॥१४॥ 
ेश्रथमेत्रय्षद्राणां गृहेपधचुगानि* च । 
रौ सा शक्ति सतुचाष्टोच पाडशयमतुपचमी ॥१५॥ 
'जंधिशम्‌ त्रयोदश क्षाणिषष्टेलनमधेते खराः । 
सश्वेधे यदि चैव हन्यते प्शुबाधवाः॥१६॥ 
सालुङृषयं (दृत) मवले हन्यते शतु । , , ¦ 
र. स्वरवेधं न कारयेत्‌ ॥१७॥ 
(9) सरवेष स्वरवेध १ पामन्तर (२) भेर शेध च राजयेत्‌ (३) प्रथम त्रय राणां (४) 
गुणानिच (५) शिवशक्ति रिवाष्टोच (६) जंधिपदम त्रयोदश (५) कल्पते षड्‌ भासिका. 
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पदटमासे भवेन्पृत्य॒राजदैडस्तयैव च । 
अथव त्रीणि मरण ॑जं षटृमासेन संशयः ॥१८॥ 
सखरवेध यदा चैव त्रियते षडभागिती ।* 
त्रे नारी महाव्याधि राष्टरभगं प्रजायते ॥१९॥ 
दर्भिशशापि रर (स) रोजमृत्यायने यथा । 

यम शमातां निष्फलं यांति रिरपीनं मृयते धुषा ।।२०॥ 
अन्यथाकरणे क्ैभेक्षोनास्ि बुगान्तरे । 
पूजायां न लमतेदेव सुमरकीतिं राक्षसः ॥२१॥ 
शोकस्य यदातस्य विरोधः स्थात्परस्परम्‌ । 

गौ प्राणपीडास्यात्‌ आतासगनिष्टरागभेगृहावपुभवेत्‌ ॥२२॥ 
कौं अपोषांच राजनीक्य दुर्वातीक्यस्ते । 
केदिरोधस्तत्र वराहा अकाले मत्युं फलकम्‌ ॥२३॥ 
अहमद फलं यांति कुकस्तलोकपीड तुं । 
16 ॥२९॥ 
प्रासादस्य न सांगाय विस्तारोगर स्तयैव च । 

षड मध्येषु दातव्यो पत्रिकां प्रदक्षिणे ॥२५॥ 
मूलनादाक त्रिसादै कतैर्य॑च तदागरतः । 

नवं नाशिक भवेतंध सादते भद्रसननिपैः ॥२६॥ 


इतिश्री विश्वकर्माङ्‌तायां क्षीराणैवे नारद्‌ पृच्छते... चिकारे शताप्र 
दवादशमोऽध्याय ॥ ११२॥ (क्रमांक अ० १४) 

धतिश्रा विश्रम विरयित्‌ &२।यु५ "र १७६... २६४२२! (४९५ 
पिथ।र स्थपति, च भसाथथ्र माधजध सोभरे सयेद यन्तम सभ नमनी 
९॥५ धन्‌ मथसे। ०५२स। २४५१, ११२, भभा ० १४, 

इति श्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरा्णव नारदजीके संवादरूप, ..अधिकार्‌ का शिल्प विशारद 
स्थपति श्री प्रभोदीकर ओधडमारे सोमपुरा रचि हृओी सुप्रभा रामकी भौषाटीका का ११२ 
एकसोबारहवौ अध्याय । ११९ (क्रमांक अ० १४) 


॥ अथ श्िखराधिकार ॥ 

क्षीराणेव अ० ॥ ११३ ॥ ( क्रमांक अ० १५) 
श्री नास्दोउवाच-- 

प्रणपत्यमिदं वक्ष्यानभ्यं धरणीमतः । 

कथयामि न सेदेदो शिखरं सवैकामदं ॥ १॥ 

कस्मिनाकार समुत्य्ना प्रासाद रि्वोत्तमे । 

किं दलविभकते च कींमाभरृगे विभागते ॥ २॥ 

किमे अ्टविभक्तं च स्तेषां स्फंथकीतो बेत्‌ । 

दृढधा स्कंध रेखा च स्कंध मानोकृताभवेत्‌ ॥ ३॥। 

भमवालजरं श्रत्वा सरतरंके न देतव । 

कं विभागगृतो तन्ना कथितो मम साप्रतम्‌ ॥ ४॥ 
१७१. नर र विशवक्भति भे 8 ४ 

सनन -भापन(री सेवा शचिमसी विधि चदे8 वयस ४३१, ।२॥- 
दा चण ३] रते उतत भच, तेन ९।२ विमाय भने शरण २ 
विस! उन दीति भ ? नण २५६ भाग ङम्‌ ४२। १ शिण कध माधु 
३०६ भागे रणड ६९ भाग वीय रेभा चने माधय ऊ ज १ भने 
नतछ्रनी विधि तेमां मग,......2९6। माये अयाध्नि। उभ उखुः तेग 
७ ४३. १-२3-४. 
महर्षि नारदजी श्री विश्वक्माको पूछते हँ कि- 
सर्वकामनाको देनेवाठी एसी रिखरकी विधि संदेदकै विना बताओ । 

प्रसादके रिखरी कैसे उत्पन्न होते दै, उनके भाग, विभाग, परंग आदिके विभाग 
कसे कर १ ओर आठ भाग कैसे कैसे कर ! रिलेरका स्कंध कितने भागपर 
रखना दस भागके नीचे रेखा ओर स्कंथके पर क्रिस तरह करं १ सुच 
वालंजरकी विधि, उसके भाग ओर कितने भागम उमे कैसे करना यह अभी 
कहो । १-२-३-४. 
विश्वकर्मा उवाच 

यत्या पृच्छते चैव शरृणुतेषाग्रतो निः । 

रिखराश्च विविधाकारा मनेकाकार गुद्रिता ॥ ५॥ 


१४४ 
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एकस्थापि तरस्योध्वे शिखराणि बहून्यपि । 





= 1. -- 


शिखरभे शरहोधवं जञ श्लोक ७-८ उ श्ोषव॑ररध्ग रखनेका विभाग शोक २१ 
श्र निश्ल्मा ४ छे ४२, तमे भा छा ते सेऽमनथी समना, 
शिणरे (िधय५ २५ समे २५५५२१५ ५।य, ४ % १८ ७१२ ६९] ५५२१ 
श २५ यड ते २५२५ 6१२५ गथ आसानी न्ति यते सानामाय्‌ छे, ५-६. 
¦ श्री, विश्वकर्मा कहते हदे सुनि, यदि तुम पूते हो तो `एकाग्र होकर 
सुनो । रिखरों विविध ओर अनेक प्रकारके होते द । एक ही तलक. पर बहुत 
प्रकारके शिखरं चदते दँ । उनके उपरे माग॑से प्रासाद्की जाति ओर नाम 
पचाने जाते हैँ । ५-६. 
छधेर्धवे प्रहारः स्यात्‌ भृगे भ्रृगे तथैवच । 
अरदारंश नद्ात्‌ पुनः भरंगाणि कारयेत्‌ ॥ ७॥ 








। (= --------------------- ------------ 
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समस्ताना मधो भागे डर्याच्छाध परिभूषितम्‌ । 
अधः शृगाध्यै भागेन उरं शरगोवरोदरमः ॥ ८ ॥ 


आसना ४०५ ५२ ९।२ ५९३ थर्‌ ४२, ते ५२ §भस पर्‌ श्रुग। 
इपर णीयं श्र स्म्माण्‌ यनन भेऽ श्रै नीये धरी ५७।दन। थर ४ 
श्रम यञ श्र श्ना वीयेनेा भाग छानीय विभूति ३२, चनी 
नीयिन श्चा मर्धमाञे इपरणु' श्रू यनत। भुः अने देदीय अस्वा, 


प्रासादके छज्जे एर प्रहार-पहारका थर कर उसकेपर उपरापर श्रंगोकिपर 
दूसरे श्र॑गको अर्थं भागम चद़ाना । प्रवेक श्रंगके नीचे फिर पदारुका थरं करके 
रग चाना । प्रत्येक श्रंगक। नीचेका भाग छाजी से विभूषित कदना । नीचेके 
गक आये भागके उपरे शरजगको चदाते जाना ओर दोषे करना ।* ७-८. ` 


मूलकणरथादौच एक दविकत्रमेन्यसेत्‌ । 
नीरंधारेमूलभित्तौ साधाः श्रममित्तिषु ।। ९॥ 


भसा मू रेण॥ भे मरतिस्थ मादि §षमे। प्र मे$ भे नयु सेम 
४६॥ अम अमले श्रञे। यथन, रतु निरधर भ्ासखद गू भीत १ 
(गजाय, सरी श्रा &४४ नघ) ममे संधार आसादने श्रमी भीते 
शिःभरने। पयये। २/५. ( गणाना न दै. ) 


प्रसादक मूल रेखा ओः प्रतिरथ आदि उपागेकि पर प्क दो तीन इस 
तरह के हए क्रमे अनुसार रगो चदाना । पतु निरंधार प्रासादङ़्ी मूल 
दिवा पर ( गभगृहके अंदर फरकसे कुठ अ्यादा ) ओर सांधार प्रासादको 
श्रमकी दिवारके पर रिखरका पायच। रखना । ( गलने नदीं देना । ) ९. 
` (५ २ ५५।३५॥ ५२ ४ १ २५५. साथ शणाभा ५१न्‌। ६१९. 
§२। ४२ 9. तथ] ५५९ म८५५॥ ४९५ २ ०५२॥ पर चय्‌ > २८ चवे ४. 
७।३न 024 ५५। २।०८२५।न सोमपर्‌ मामा 4४ छ. ५९२ भते म।२९ ५।२ 
मम्‌ तेमे। ४६ 9. ५६।यु५ थभा १८।२॥ ७ अशर्‌ ४५ छ. तेन धथ थ ५५ 
४९। 9. ५९।३५॥ ५२4 ५।८१ युत्ता ५५५१ ण्ट. 

(१) छञ्जेके पर पासके धर करके भ्रंग चदाना । ः स कालमे-पमण्डपका रमज 
कचा किया जाता है, इससे छकनास भिलानि के लिये छज्जेके पर जागी दो तीन या चार 
फूटकी चदाति है । पहार विगरेष गधा राजघ्यानी सोरु माद्येमिं विरोष है । हारं 
ओर सुरलीपार, णसा वे लोग कहते है । बभव भयम प्रहारे छः प्रकार कटे ह । उनके 
पृथक्‌ प्रथशट घाट के दँ । प्रहारे भरके घा्को गुजरातमे “पाल कहते है । 

१८ 
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क "~~ च्य 
रेवा विस्त।रमानेन सपदेनतदुच्छयः । 
त्रिभाग सदितप्रैव सादं रला विचक्षगः ॥१०॥ 
शिर ८ २०५॥ : ५यये। %०े। विस्तार डय तेन (१) स्नायु 
हेयः रि५२ (मधय) $. (र) मू ययाथ] ते १० ०।१ सतनी 
क्यं भर्व (3) मूधा ्ययान। विस्तासथ दे 9 ५ पियक्षु 
शिह्पामे ४२. ख तशु रीत शिणसी अव्यधनी (गय न्वतिभ्‌।) 
न्युवी, (२) १० 
शिखर्की मूरुरेखा-पायचके बरावर विस्तार दो तो उससे (१) सवा गुना 
ऊँचा शिखर स्कंथके पर करना । (२) मूर पायचेसे उसके तीसरे भागके सदितकी 
ईचवाईं करना । (३) मूल पायचेके विस्तारसे डेढ गुना ॐचा शिखर विचक्षणं 
रित्थीको वनाना । इन तीन रीतिरयोको शिखरकी चार्के च्यि जानना । 
( नागरादि जातिं ) १० (२). 


उहभरङ्गाणि भद्रसयु हयेकादि ग्रहसंख्यया । 
त्रयादेश्च॒सयुर््वेऽ्थो टलयप्तः सम्तोरमृङ्गके ।५११॥ 


पिपर शद्रे इसमे चवय विधान धड़ छे, स कषरा येभ्य 
न५खधा (उडदा-ञम्‌ भयु) इश्च २७५ तेभ उपरला (रपरयना 
मधयुषी वीये भययानी यना तेर्‌ ९० उर नीयेना इरशरगना प्य 
२।८९॥०५ राण उप्त णतु भेद" उरश्रग भयु, मेम्‌ उमे य७।५। ( स्म 
७ ला इपरने सत्‌ ९१ वीये मेम्‌ मधयुष्ी माघयु सुघीना। नयुन, ) १९ 


शिखरके भद्रके पर उक्त श्रंगोको चदानेका विधान कते द । भद्रके उपरसे 
एक से नौ तक क्रमके अनुसार उसशरंगको चदाना । उसमे उरश्रंगके 
स्कंधसे नीचे पायचेकी ऊँचाईके तेरह भागकर नीचेके उरशरंगका रकंधके पर सात 
भाग रखकर लुप्त द्वाता हुआ वडा उरश्रंग करना । इस तरह क्रमके अनुसार 


(२), १ शतिभ ५॥ ५ ५५। (५२ 6५4 २९ छे, भरल(मा 
९१२५ ५५ सम।व९ ४२५ 9. तेम किर मभधुः अयुः ४२५८ शलुः 9. स॑र 
शस्तम तेन] शिणरे। ०५। भगे छे. ९।२५न सेड अदेधमा २९१ ७५५ ५य। 
शास्त व यमे नेया छे. ते भसा योह न्नतिभान्‌ मे न्ति ध्ये. 

(९) नागरादिं जतिम इन तीन प्रकारसे ठँचाइ बतायी है । पुराणो शित्पका विषय 
समाचष्ट किया हभ है । उम शिखरको दृगुना ऊँचा कनेके चयि कहा है ।¦ छत्तर 
भारतम वैसे िलर देखने आते है । भारतके एक प्रदेशमे दा गुनी ऊँचाईके दिर 
शाल्नोक्त विधित हमने द ह । यह प्रासादकी चौदह जातियोमसे एकं जाति होगी । 




















अथं शिखराचिकार - एत 


~ 
चद़ाना । (इस तरं छः भाग उपर ओौर सात भाग॒नीचे, इस तरह स्कंधसे 
स्कंथ तकके जानना ।) ११. 


शृगोरूशृग॒प्रतयङ्गारेडकान गणयेतसुधी । 
तवङ्का तिलकं कर्णे कूर्याद्‌ प्रासाद्‌ भूषणाम्‌ ॥१२॥ 

५२ %ग-णीण्रीमे। रश भने ५८५ ( ये २२य/ ) ते 
ऽन गयुतीभा। देना ० तवणा ति4४ कूर ५५ ® ३५ ॐ भद्‌ 
२१ २५० भर्‌ २९६ ठय ते सदना माभू ३५ ,०, ते 
गधुनरमः न वेन. 

शिखरके श्र॑गको, उरशरंगको ओर प्रतयंगको ( चो गशरिया) अंडककीं 
गिनतीभे केना । बाकी तवंग तिरक कृरट घंटा जो रेखा या पठरा आदि अंगेकि 
परं चदृयि हए हो उनको प्रासाद्के अ।भूषण रप जानन। । उनकी गिनती 
नही ठेना । ५२. 


रेखामूलस्य दिग्भागे इदग्र पडांशकाः। 
पवाद दोषदं प्रोक्तं प॑चमध्ये न शोभनम्‌ ॥१३॥ 
शिणरन, भू रेणा-पययान्‌। विस्तर दश साग उरी 6५२ मधय 
र्ध ७ भाग्‌ पड रमु. ७ सगथ च्छु रण्नाधी चेष श्या छ. यने 
पय नथ] सेषः द्यषलतु नथी. ( तेथ २७५ पाय साग माघलु रणत.) १३ 
शिखण्की मू रेख = पायचेके वि्तारफे दस भागकर उपर स्कंधके उपर छ 
भाग चौडा रखना । छः भागसे ज्यादा रखनेसे दोष कटा दै, ओर पांच भागसे 
कम शोभायमान नदीं होता है । इससे सादे पांच भाग रकंवके पर रखना । ) १३ 


रेखाभूरस्य विस्तारात्‌ पञक्ोश समादिचेत्‌ । 
चतुगुरगेन श््ेण सपाद शिघरोदयः ॥१४॥ 
२५।२॥ (शरे प्पययाम्‌। निस्तारी यरणु ९५ २६० २०१५।४] वशर 
भदेडा भमत भुना पार रषौ शिस्न नमु रे भये.3 १४ 
सवागुने शिखशो पायचेके विस्त।रसे चर गुना वृत सूत्र फिरानेसे अविक- 
सित कमल्पुष्पके आकारके जैसी शिखरकी नमग रेख। होगी ।` १४ 
(3) १३ २५३।४५५॥ १।५२९] स।५य्‌र्‌ गणु खन ९ २५॥ देरव अमे 
चे (ष्यवाणा शिम १।१या विस्तारो पयगधुः सल छत रेम। तेस्वाथ मधये 
२।॥ पय ९१ दिखने ०५२५२ मनी रे 9, २ स्थूण २।१।-५ शीभम्‌ श्य. । 
रेभ दर| अनेय पभस ५।२६ रि<पचभा ज्या छ. तेभ क; 
छ अनले सुज य अभर ४३ 8. १ रिषत र ११ उ रशत्‌ १ रिभत्‌ 























॥ 
१४८ श्षीराणेव अ -११३ क्रमांक अ.-१५ | 


दल्चधातररेखा च दिग्भाग दवौ कर्णं विस्तर । 
रथ सादरं विस्तार भद्रां तत्र निरयम्‌ ॥१५॥ 
इस्तमानारधाद्गुलेन फालनानिगेबिचक्षण । 
दंशा शिखरे मूले चाग्रे तत्रनवांशकाः ॥१६॥ 
साद्वाशकौ रथौ कोणो द्रौ शोषभद्र मिष्यते । 
द्वौ परतिरथौ मध्ये वृतमामल सारकम्‌ ॥१७॥ 

(२५२ नीये भण २५५-पयये ६९५ ९१५ ५२५५. तेभ] भे अगली रेभा 
-दे८ ६८ भागने। ५९२ ने प सु" ० पलु तेजदु' = २८३ दे मागलु 
भ दलनासेषना निञना-पयये रर्‌ा न य्‌ ते| गर? २५५, शेम द्‌ 
म नीये द। तेन इर्‌ सध माधय न माग ४२, तेभ म मागन रेभा 
मने देष दे ०।०५। १९२ सते णद सासुः ५ मर सालः अख (४६ 
म१९।१) अ स्ञधन्‌/ णुणुयुलु मरतिस्थनी मध्यम्‌ उणा स्मत्‌ सष 
चडणे। २५३. १५-९६-९७ 














एत) 











मेथते चनि ५।५।यदब 2 50९ सभी २५ त ३०५ दम्‌ त. तम भधषटु न्‌ 
समनस सथं ५५२. चरथत-तीतय ५५१ मामस्य सुन ‰ २५॥ दयते 


अथ िखराधिकार ‡ १५६ 











च) स्केधका अपनोभाममा - 
" दो प्रका कोणा भमान 


अआमलागा के गोनपृते रना 





शिखरमे नीचे मूरुरेखाके पर-पायचेके पर दस भाग करना । उनम दो 
भागकी रेखा-डेद्‌ उद्‌ भागका पढरा ओर वाकी आधा भद्र भी उतना ही अर्थात्‌ 
डद भागका-इन फाटनाओंके निकाठे-पायचेके बरावर जितने गज दो उसके 
आधे अंगुल गजके पर रखना । निस तरह दस भाग नीचे कटेः उस तरह 
स्कंधके पर नो भाग करना । उनम दो भागकी रेखा ओर उद्‌ भागके पद्रे 
ओर वाकी पूरा भद्र दो भागका करना । (ल नो भग) इस स्कंधके कोनेके 
सामने कोनेमे प्रतिरथकी मध्यमे गोढ आमल सारा चौढा रखना । १५-१६-१७. 
२ ३४२ विसर मि भने १६३० नति २।स६ १2 2, (2) रकधाल्‌ अशते 
नीमि ५।१२।५ नधयु। सुध] 301 ‰त २५ 2 ( इपर सभज्चसारे। त"।५॥ ५७।२ रदी 
न्य्‌ छे ते सत्‌ २५५५५ सिभर्‌ २८६ ०ति^॥ ४६ सर > निरतर असने 
भ्रश्रत्‌ भद 9. 

(३) १३ शिखरोदयके पायचेसे सादेचार गुने सूत्रसे उत रेला दोरना ओर डेदृ गुने 
उदयवारे शिखरके पायचेके विस्तारे पाँच गुनी सूत्र त रेखा दोरनेसे स्कंष के पर सादेपाँच 
भागके हिसावसे वरावर मिक रहता है । 

रेखा दोरनेके अनेक प्रकार मेदो प्रासाद शित्य भर्थोमिं के है । उसमे प्रासादकी जातिं 
छद अलुसार सुख्य `तीन अकार कदे है । १ धिलातर ९ परयत ३ स्कंथात 





१५०. सीराणव अ.-११२ कर्मक अ १५ 


अथवारंजर-तथा वारंजर प्राज्ञ॒ भागमेद विदोषः । 
द्विदाश्च पदं काय॑ चतुभिमूलनासिकं ॥१८॥ 
प्रतिरथेत्रय भागं द्वितीये यमेव च । 
द्विभागाचैव मद्रद्ेमागभागश्च निर्ममम्‌ ॥१९॥ 
त्रयादेशंश॒स्कंधोर्ध्ये कतव्य च प्रयत्नतः । 
त्रिधाकणे विभक्तं ॑च द्विभागरध्वैकणैकः ॥२०॥ 
तथारथभ्रमेदेन शेषै मप्र प्रकीतितेम्‌ । 
वारंजरे च विह्तेया रेखा भेदस्यकल्तथा ॥२१॥ 


ड छर ५२५, ९३ ( साधर यददन ) शिणरन॥ = बालन्छना, मागन 
से विये ४री> ५इ' ध, शमर पये भावाश्च स।ग ५२१, ते। २३० 
यार्‌ नागनी, अतिरथ >यु म।ग>े॥, पीन्ने उपर प सजने भने मरु भ 
भे भागलु. तेना निना साग लगना रामना, इवे तेना उपर २४५ भाषस 
तेर ७।०५ ३२५॥. अथु सजन, रेणा-&णुः मे भागना अतिरथ, ये गगना सथ 
ग्भने गाष्ठो गद्वु सक सरधा लागु मेम्‌ इद तेर्‌ साग चाधार्‌ मआसषटना 
विभस मघसु न्वयुना. से रीते क्चिणसनी, रेभान। वालन्स्न। लद ग्युन.४ 
१६ १९-२०-२१ 

हे सुक्पुरुष, शव (सांधारप्रासादके) रिखरके वारंजगके भागके भेद विदोषः 
तयाः मे कता हँ । दिखरके पायचे पर वाईस भाग करना । उसमें रेखा चार 
रकी प्रतिरथ तीन भागका दूसरा उपरथ दो भागका ओर आधां भद्रदो 
मका, उनके निकले भाग भागके रखना । अव उसके उपर संधके पर तेरह 
भागः करना । तीन भागकी-रेला-कणै दो भागका दूसरा प्रतिरथ, एकः भागका 
रथः ओर वाकी आधा भद्र आधे भागका, इस तरह कुल तेरह भाग साधारं 
प्रसादके, शिखरके स्कंध पर जानना । इस तरह शिखरकी रेखाके वाखंजरके मेद 
जालना ।* १८-१९-२०-२१ 

(4) शिखांत अर्यात्‌ नीचे पायचेसे करदातककी सर्ग वृरतरेवा जंक जाती है ब, 
उसमे स्कंथ ओर आमलसारे सैकरे होते हैँ । (२) ध॑ांत-नीचे पायचेसे आमलसारा तक 
बृतरेखाः ओौकी जाती है वह, ये प्रकार विरा भूमिज ओर वषटमी जातिके प्रासादके लिये 
हैः । (र) स्कंषात अर्थात्‌ नीचे पायचेसे स्कंथ तकं गोल ृतरेखा चुट ( उपर आमलसारा 
उससे बाहर रह जाता है बह ) स्व॑धांत रेखावाला शिखर नागरादि' जातिके छैदके साधारं 
या न्िवार प्रसादको प्रस्त है । 

(४) मागण श्वे प्पथारजमा किभस। उपमा माम्‌ १६ छ ते निर्‌ 














अथच शिलरथिकार १५१ 
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निेधार-ओर सांधार प्रासादा भूल शखरका उपाङ्ग वानर वाल््ञर 


स्कंधहीनं न कर्ैव्यं नाधिकं कंच कारयेत्‌ । 
स्कंष हीने ङलेच्छेदो मृत्यरोण भयावहम्‌ ॥२२॥ 
आयुरारोग्य सौभाग्यं रमते नात्र संशयः ॥ 
मूलकन्द॒भविष्टे तु स्कंधवेध इति स्मृतः ॥२२॥ 
शिरथी स्वामी नौ हन्यते स्कंधवेधेन संशयः । 
निर्गमे हस्त संस्यरवारथोगुरेरपमादितः ॥२४॥ 


भान्‌ म्रभायुधा मछ सधनाजुः उ यधि मनना धनुः यिणर्‌ न 
र्षु, शिण च्छः प्ये भपय] सेः थाय ते। उणने। नाश गद्य स्ने 
रेणमे। भयु छपर, मान्‌ त्रसु ऊरताथी मायुषय सदिज्यने योजाव्यन २५य्ति 
थय छ. तेम ० भयु ९४ न ३२, मे धना भूम ( श्नन्वदऽ ) भक 
थाय ते। ते रछधवेध ग्मणुते, ते मेधी < सने स्वामीन "५ थाय ते 
भसा ३५ छ सते १४ १८।२१९.॥ ५४०५२ ४९। त २।५।९ ३।२।६॥ ५२ 
छे साध।२।अ। परे अतिरथ २ छ ५५०८२ समर्‌ सलध।रभा ५।३१५०५२ २६५ 9. 

(४) आगे शोक १५ से १५ मे शिखरके उपारगोके भाग कदे भे निरंधार प्रासादके 
शिखरके योग्य है । ओर शोकं १८ से २१ -मे वाटैजर कहे है सांधार प्रासादके शिखर्के 
कि कहे है । साधारनं दो प्रतिरथ कहा है । वारंजरको समराङ्गण सूत्रधार भ वाक पजर कहा दै । 





१५२ क्षीराणेव अ.-११२ क्रमांक अ.-१५ 


सय १०२ न्नशुषु', पधे १६०८२ सन न1श४न। (> %९६। गरे 
भये ऊ मधु इय्‌ तेरा जरे अधां सगणे भ्रमास यण, 

मान प्रमाणसे कम स्कंधवाला या अधिक मानके स्कधवाटा शिखर नहीं 
करना । शिखर जो स्कंधे मापसे कम दो तो कुलका नाश, मृत्यु ओर रोगका 
भय उत्पन्न होता है । मानके अनुसार करनेसे आयुष्य आरोग्य ओर सौभाग्यकी 
प्राप्ति होती ह । उसमे जरा भी शंका न रखना । जो स्कंधके मूलम (ष्वजादंड) 
प्रविष्ट हो तो उसे स्कंध वेध समश्चना । इस वेधसे शिल्पी ओर स्वामिका ना 
होता दै । यह बात निःसंशन जानना । स्कंधके पर वारंजरके सर्वं नासिकके 
निकले जितने गज पर पायचा या स्कंध हो उतने गज पर आधे आगुर प्रमाणम 
रखना । २२-२३-२४. 


"९४४५१५६ 


स्देधा्तरेव. लागी) छ रान रेवा. ज~ --पिदवकनगै- = -- गिन रेवा. 
रेलाका सामान्य स्व्प--१ स्कंघांत (नागरी)--२ षण्टान्त--३ दिखान्त रेखा (विराट वहभीः) 


अन्योन्य कथिताश्रैव शुकनाशः मतः शृणु । 
छाव स्कंध पर्यतं मेकरविशचति माजितम्‌ ॥२५॥ 
नेद त्रयोदश मध्ये प्रमाण प॑चधामतं। 
कुमारं कपिर निर्धटा हि निशाचरः ॥२६॥ 
चंदरधोषश्च विज्ञेय श्ुकनाशपंचधामतं । 
पृणमेकं कुमारं च॒ त्रिषणकपिस्द्रकम्‌ ॥२७॥ 


(्विणरथुः खये २ दयु, ७ शुनासना। वकष सगण. ४०५4 §परथ्‌|5 





अथं दिखेराधिकार १५६ 
शिणर॥ सध मधारथ्‌। सधान जेया न्‌ सेषवीसे साग री, तेमाना नन्‌ 
६९ २५य।२ भा६ अने तेर माथे शुकनासा अनय्धने। पय्‌ अभ्रे स्थान वि९।ग 
३६॥. ४२ ५३४) नध निश्पयर्‌ समे य वे॥५ सेम पयि म। लंड 
शु अनाना त्नैषयना, २५-२६-२७ 

शिखरा अन्योअन्य कदा । अवे शुकनासके लक्षण सुनो । छञ्जेके उपरसे 
रिखरके स्कंथं तक ऊक इकीस भागकर उनके नव, दस, ग्यारह, बारह ओर 
तेरह भाग पर शुकन।सक्री ऊँचाईैके पाच श्रकार केटे । कमार, कपिषद्र, निर्ध, 
निराचर ओर चेद्रयोष इस तश पाच नामों अलुक्तमसे गुकनासंफे जननां । ९५-२६-२७ 


पैचसप्त नवध्रैव द्विषणांतं प्रकीतितं । 
विमानाकार वर्तते कषे च नासिक्रम्‌ ॥२८॥ 








(५) शि २ शुध नरास्‌ भऽपना ५०५ सम्‌।५ २५५. तेषु विध्न छे. पयु 
छकनासे समाधंशः न ज्यून। न ततोडधिका अशुः अपराजतितसूत्र॒ १८५५ ॐ ®. "0 
दीपाणैव >> २५ [२९५३५धे। ते५०८ अपराज्जित भ ५0० रथे तदरवेन प्रकर्तव्यं अधः 
स्थं मवदूषयत्‌. " -भ।५ ५७ ४३५ 9. ते] ९४९९] भऽ ४८। तयि सदी. तेगा 
2५ 1. छकनासे समाधटा ५३ 9. ५य्‌ २।भ९२५२। ५५ परम। शो ५५. तेयु ५रथ्‌ 
तरम योह सीमा ७१ प्र्‌ ध१२ 1 परु २५५२ ४२१। यने ते संमोिरि मूल्य 
यव ते ५५ हत 9. सय ५।४६। अममा जी धत्‌। मड तथी दग श्री 
यस १४ २।१५२द२्‌ ५२ ४014 २४५ अथा २३ थुः 


(५) शिखरक शुकनासकरे बरावर मेडपकी धैशको समान रखना, वैसा विधान है । 
ठेकिन ५ छकनासे समाध नन्यूना न त्तोडधिका “ एसा “ अपराजित सत्र “ १८५ मँ कहा 
है, ओर दीवार्णव ओर अन्य शिल्प भरथो ओर अपराजितमें दूसरे स्थल पर ” तदूर्वे न 
प्रकर्तव्यं अधः स्थे मैव दूषयेत्‌ " रेया मी कहा दहै । इससे शकनाससे मंडपकी घंको नीची 
रखना, इसमे दोष नहीं दै । छकनास समाध कहते है, छेकिन आमलसारा मंडपे उपरका 
नहीं कहा है । इसका कारण तेरहवीं सदी मंडपके पर धमर रँबजं॒नहीं लेकिन शामरण 
करते ये ओरं उसकी स्ौपरि मूधा आवै इसील्यि धैय कहां है । संवरणो पीठे कालम 
कमं हन लगी इसे बजर दरस रखकर आमलसारा के परं कल्या रसनेकी ग्रथा चरू हरै । 

(६) *त।४ २५५३१। १७५।५०८ सम २4 9. ते. यशद अरय २५१६ 
२२।५। ओसथम०८। समर मे तेम शयुः 44. शुधनासम। ४ नयु प्र $ ९।त §५२(- 
भर्‌ 22५। ४ धर सि २५।५५ ५।५ ४. 

(६) शेकं २७ खे ३१ कै मूलं पाठ ही हमने रवे है। उनकी अशदिके कारण 
अलुवाद केम गैरसमज के शंभवे हमने वैसा रखा है। शुकनासरम एक तीन षच 
या सत उधरापर दोदिये बनाकर उपर सहका स्थापन होता है । | 


२१ 





१५४ क्षीराणैव अ.-११३ क्रमांक अ -१५ 
` ~ ----~-~-~- ~ 15 


अष्टधादद्य चैवोकतं नष्टकर्णीं बिरोपतः ? 
नष्टकर्णी यदामूष्वै निर्वादं परिभूभिकेः ॥२९॥ 
सर्वेसिंह समायुक्ता कलशम्रे विशेषतः । 
तथा भद्र विचारेण भगस्य शुष्कमेव च ॥॥२३०॥ 
शृङ्गादयं प्रयत्नेन श्रृगमेके विचक्षणः 
५" “4 ॥२१॥ 
९।५।५-- मे$ ५.३ म्‌।२, > ५५५ ४९३६, १६५ ५५ (मध, २८ 
भ.ड निशप्यर्‌ ममे नचणऽ ६६५. मम्‌ उतरत्र णमे णडा भते, 
विभानभरखुः २४१२ ७२ये।, ते भर ०९ सते ७१२ "(सि अवी... मह 
ठे शध णुली तमरन्‌। निदयेष्‌ उरी, ......3पर्‌ उणाशन्‌। २५।ग५ चिठा ४२५॥ 
2 २७-२८-२९-३८-३१ 
एक खंड कुमार, तीन खंड कपिरुद्रः पांच खंड निघंटु, सात खंड निशाचर 
ओर नौ खंड चैदरघोष इस तरह उत्तरोत्तर दो दो संडके अंतमे... . .विमाना- 
कारका ुकनास करना । उसके पर वाजु ओर उपर नासिका करना । खदराई या 
दसाई कोनेके विना विशेष कर... उपर कटशके आगे सिंहो करना... . 
- --२७-२८-२९-३०-३१ 
अथ कोकिला रक्षण-*अथातः संप्रवक्ष्यामि कोश्षिला रक्षण॑परम्‌ । 
स्थान प्रमाणमे तेषां शभ वा यदिवाऽ्मम्‌ ॥२३१॥ 
कोण विस्तार विस्तीर्णा कोकरिला भक्षणम्‌ । 
उभयोः पार्योरेव एकैका च भरशस्यते ॥२२॥ 
कोणाद्रं च यमदष्टा भित्त्धैव शमप्रदा । 
सवैलक्षणसंयु्ता कोकिला सरप्रदा ॥३३॥ 
डने ई" ३।६५५॥ स्थान भभाण अते ५०।९१ ६३य्‌/ ५ छ. सी 
२०५ ३ ००६ "३५५ 29€। ३य्ब्‌/ ते शम ९६९ न्मु, ३4] ४३ 
भ्रमे गडेड अदाला-भसादयुन्‌ ३२५ ते ५२सन१्‌ 9, ३५॥ ०२०९॥ मागन्‌ 
य तेनाथ यष्टी ॐ मधा जाना ३8 उरे ते यम्‌ ६४। १५३५ न्वध 
मथु ते भसन नितन व्नसध ०े०द 2(4। शम्‌ अद] छ, सव ५९० 
युप 3(8&। (२६१ ) ५२५।य्‌] २/९ १७ २।प 8. ३१-३२-३३, 
अव भे कोकरिटाके स्थान प्रमाण ओर. शुभ अञ्युभ लक्षणोकि वारम कृहता 
७ ३९ 6८ ५।६ ३०६५ २/१ तथ्‌]. तेथा २ ५५। ५५ ५६४ भर्धह्, । 
७ कोकिला लक्षणके पाठ कई परो नही है, संभव दै उसका प्रचार पेते इञा हो 1 ¦ 














अथ किखराधिकार १५५ 


द्र । प्रासाद्की रेखाके कोनेके वरावर चौढी कोकिला । यह्‌ शुभ लक्षण समञ्चना । 
कोटीका दोनां तरफ एक एक कोकिटा (परासाद्पत्र) वनाना, यह प्ररंसनीय है । 
रेखासे कम भागकी कोकिटाकी जाय, यह्‌ यमदषट्रावेधरूप जानना । केकिन वह 
भरासाद्की दवारे मोटेपनके वरावर कोकिला शुम कदी है । स्वै लक्षण युक 
कोकिखा (प्रासादपुत्र) करनेसे शुभफलो देती है । ३१-३२-३३. 
पमागैस्कंध विस्तारं सप्तभिः आमल्सारकं । 
अर्पोद्य॑ करव्यं तद ' करलोत्तमा ॥२३४॥ 
तथामलसारि च विस्तारं च अतःशरणु । 
सप्नभागमध्ये च चतुपष्टि विभाजितम्‌ ॥३५॥ 
द्व्रिलोदर्य कायं ग्रीवा भागं षडंमवेत्‌ । 
अडकं भास्करं वि्ात्‌-अष्ट चंद्रा विलोकित ॥२६॥ 


| 

















आलमसारा विभाग २८८ १४ 


१५६ क्षीरार्णव अ.-१३ कमक अ -१५ 
=-= 
२५।५६२।२। विस्तर पाच्यं २५५९ ४३ छे. स्छध-भधयु ४७ माग 


३५ ते स।भलसारेा। सात ९।०५ विस्तरने। ४२य।. भने तेयु अधः अयि। धरी 
ते ५२ @्तम्‌ मेवे ऽण्‌ (ध) ६५ ७य मामलस्।रन ५इ1५८६न॥ ९।ग 
शद्धः छ. ४ ०।५ भध भने सात्‌ भाग्‌ ०।१६२१२। (२२१; ऽ] ते २/५ 
भागम्‌) येाखड माग पडानालना ने मनर म।५ अयन्‌। २१॥ गुः ४ 
९।२५-२५९४ अ2। उण) मार गगने, ते पर्‌ यद्रस २५।§ ९।ग>े/ खमे 
पर ०० (उने) ७ नाजने। ३२ते/, ख रीति अयाधत। णनीश्‌ माग न्यून, 
८ त निक्नना भाग सालन, ३४-३५-३६, 

आमल्सारा विस्तारकाः दसरा प्रमाण कहते हँ । स्थ छः भाग दो तो 
आमलसारा सात्र भाग विस्त(रका करना । ओर उसका अर्धं ऊच करके उसके 
पर उत्तम ओैसा कलश (अण्डा रखना । अव आमटसाराकी चोौडाईके भाग 
कहता हँ । छः भाग स्कंथपर ओर सात भाग जो आमलसारा जो विस्तारमे 
कहा वह सात भागम. चौसठ भाग ॒चौढाईमे ओर छक्तीस भाग चाम 
करना । गडा छः भाग-अजडक (बडा गोका) वरह भागका, उसकेषर च॑दरस आठ 
आगका ओर उपर की जांजरी (गोला) छः भागकी करना । इस तरह ऊचाईमे 
बत्तीस भाग जानना । अव उसके निककेके भागको सुनो । ३४-३५-३६ 


पद्ूमाग वामलसारि च निष्करंत च अतःशरृणु । 
अंडकं द्वाद मागं च सप्तमि चंद्रकोधिकम्‌ ॥३७॥ 
पड्भिः रामरसारि च चतुदैशोष्वैकरशासनम्‌ । 
६4 र ९ 
तपसा संध संस्थाने अंडफौपमकादिषु ॥ ३८॥ 
ये २६२२ विस्तारा ०।५ ३ छे, ५३४ नीणे। 
(यद्रसनी पीथी) १२ ०।यते/ ,६>। निने (००८२ 3८1 चेय) 
सत मागन्‌, पने ०4 र्रीते। न9णे। तेन। ४६] ७ म्‌।७ते। २।४। ४५२।२न 
कणन स्थाप उस्न भटोणाधन। यह साच्‌ समना अ सीति इद येह 
०५. म९।२ ०५९ २४५ मधय उपयु तापसा ३५ अस्व २५ 
खड्‌) भासदने। सवरयुः ५३५ प्य ४-दषलीये। सये ५५२३८ उ३७-३८ 
(८) २१५२२ भथ ५५६ पि०।५ ९५। ९६ अये(म्‌। ५९ 9. १ ५।युभ्‌। यौ£ 
९५ इध्मं गः >९्‌ ९१ ४ पय सग २४२ सत्‌ ००२ > ° ९।गन्‌) 
भ ॐ यौः ० ७६५ भने सक्षी ७।२ विरता नव अर § यधमा यर ९ 
री च।य्‌। गु ग २ जाग्ते। सॐ २६४ सते न्०द] अ+ ९।१ अस्त 
४ ८ भग पिस्तरमान न्वजुु. 
(८) पाजन्तरे नवचन्द्राविलोकिंत । 





अथ श्िलरायिकार १५७ 














अवः आमलसाराके विस्तार-चौढा्के भाग कहते दै । अंडक निकाला 
(चद्रसकी पदरीसे) बारह भगका निकाला (जांजरीके गोलके पेटेसे) सात भागका, 
ओर जांजरीका निकारा उसके कंदसे छः भाग का रखना । कलकासन-कलदाको 
स्थापन कस्नेकी चोढारईके चौदह भाग रखना । इस तरह कुल चौसठ भाग 
विस्तारके जानना । स्कंध के कोणेपर तापसके रूप करना ओर अंडकरमें प्रासादके 
सुवणपुरुष पर्यकके साथ पधराना । ३७-३८ 
रिवेचेशवररूप॒तु ध्यानमूिं विचक्षणः । 
शिखरकरे प्रस्थाप्य जिने््याज्जिनेश्वरः ॥ ३९॥ 
शिण खपे-पधय्‌(न चये २५मत५२न जना शिद्-धशवरय 
ध्यानमग्न स्वर५ वियक्षय @िलप] अ ययु, भरतु त्वे ॐ २५६ दोय ते। 
किनेश्वर0 ४६ भू(तेः ऽर भू. ३6, 
रिखरके सकंधपर वाधणेके कोनेपर आमलसाराके गेम शिव -ईश्वरका ध्यान 
मरन स्वरूप विचक्षण शिर्पीकोः करना । ठेकिन जो जैन, प्रासाद्‌ दो तो जीनेश्वकी 
वैटी मूर्तिं कर्‌ रखना । ‹ ३९ 
धजादंडकास्थान-प्रासादष्रष्ठि देशे तु॒दक्षिणे प्रतिरथे । 
ष्वनाधारसतुकतेव्य ईशाने नैरतेऽ्थवा ॥४०॥ 





८. आमलसाराके पुथ प्रथक्‌ विभाग भित्र भित्र य॑थोमे हैः । दीपाणंव म चौदह भाग 
ऊँचाईमे गला तीन भाग, ्जँडक पच भाग, चन्दरस ओर जांजरी तीन तीन भागक इस तरह 
कुल, चौदह भाग उद्य ओर अष्राईस भाग विस्तार, दूरे अ्रकारसे-छचाई मँ चारं भाग कर 
पौन. भागका गला, सवा भागका अंडक चन्द्र ओर जांजरी एक एक भागकी. करना। उस 
तरह ८ विस्तारमान दै । 

(८) २८ ५२५ २।१५२।२।५॥ भ्यम्‌ ०९३१ (४अयते।श] ५११ ३रध] 
५ 9.) परु ५५६ भला २।१६स।२५॥ यर २०८ य।भिनीन्‌। समे। भन २४५ पर्‌ 
लु तापसा २ २२ ५५५ ९५५ शध हे तेम 49 छे, शरे भेषमिन म 
२२५।। दध अथ ५।८ नथ, ७।२५॥ २५ भेर । २५२६५ ९९ २५ ९४। 
अमे।। ३५] ति ३९ ०१५।१। मत 9. 8दी4। प्देशमं 8५८४ पमे भेेद/ ६थ 
ण्वेशते। २५ तेचा २५१ 9. 

५९) २४ ५५ @ि*५२॥ ०।५य।ग। ७ २५।६ & २।०६न्‌। ५५५यन। भ्र ५५२ 
२।९५।८॥ ।५॥ दिप जाम्‌। ५से।७ ५५] नन चद 9. 4 अषधपय्‌ अमम्‌ म्रेयुतर। 
6१९ते॥ भ ०१५।५। २५।५ते। "९. ५५२१ सदीत॥ से।१।५२। ३।य4 म॑ किभते, 
मात्‌ा ४२५ भर्‌ नरथर्‌ ®@ते। ते4॥ मत२े।म्‌। ® भने छ. 

९. मूल शिखरके आमलसाराके मध्य गर्भम जीभी के रूपम (कुडचरोसे अलंकृत की हु 
होती है) परन्तु पीले कालम आमलसाराके चारों ग्म योगिनीके सुखो ओर स्कम्ध के पर 


२५८ श्षीराणैव अ.-१३ क्रमांक अ.-११५ 
आरसादना शिणरने ध्न०्यदड 
२१ यै' स्थान-पा४त्‌। जागम 
०८९ तर ५९२ ५५०१६५२ 
भूचयणना सादने नेच 
भुस्‌ ॐ ५१ स०। आसादने 
धशिनप्य २८०१. ४०. 
प्रासादे शिखर्को ध्वजादंड 
रखनेका स्थान पिले भागे 
दाहिनी तरफ के पढरेपर ध्वजा- 
धार पू्सुखके प्रासादको नैकरत्य 
कोनेभं या पश्चिम सुखके प्रासाद्‌- 
को ईशानकोनेमे रखना । ४० 


ध्वजाधार-स्तंभवेध स्थान प्रमाण- 


रेखोध्य पष्टके भागे 

खत्रांशपाद वर्जितम्‌ । 
ध्वजाधारस्तु कतेव्या 

दक्षिणे च ग्रतिर्थे ॥४१॥ 


सहना शिणरनी ग 
२५५१५ = उध्य पाययाथी 
भाघ दीनी अयना ४ 
९५ र तेभ] §परन। ४६ 
रजम्‌ येधा ९/० दन्‌ शरी 
०६२ ९ग मधु नीये 
४५०५४५२ (>।&' 6 भस" ऽन) 
(णर ४५1 ०८] चरन 
अतिरथम्‌। ४२. २५॥ ४५०५- 
धारने=स्तभवेध-५यु ४ 8. 
(पल्ला मसे क्षमाः सा 
- ध्वन्वयुरुषनी मूतः अरनी 

क्षारं अथा यु्छरतमः य यर्धे 
दिखरोदय का ध्वजाका स्थान ध्वजादेड--मटी=पाटली ओर पताका 












| 
ट 


लरोद्य-ध्वजाधारका स्थान. ष्वजादंड-मकंटि पाटली-पताका 


शि 


अथ दिखराधिक्ार १५९ 





रघ सा वामा फये। ध्वन्नधर्‌ उरे ४१, 
भरासादके शिखरकी मूलरेखाके उद्य-पायचेसे र्कं तककी ऊँचाईके छः 
भागकर उसमे उपरके दद्र भागमें चौथे भागको हीनकर, उतनेही भागम स्कंथसे 
नीचे ध्वजा धार (बडा खामसा, कलावा) रिखरके पीछे दाहिनी तरफके प्रतिरथमें 
करना । यह्‌ ध्वज्ञाधारको=स्तम्भवेध भी कहते द । (धीछले करीव दोसौ वषमे 
यहाँ ध्वजपुरुषकी सूतिं करनेकी प्रथा गुजरातमे चाट हई दै, परंतु वहाँ 
छामसाके जसा ध्वजाधार करना । १ 
्रासाद्स्य पृष्ठभागे दक्षिणादिशि चातुगे । 
स्तमवेधस्तु॒ कतर्व्यो मित्तिश्च पष्टकांशकः ॥ ४२॥ 
ध्वजावती स्तंभिका च चाष्टांभवा वरत्तासतथा । 
तर््वेकररं कुर्यात्‌ वंश वंध ॒प्रतिहस्तके ॥ ४२॥ 
भरस्‌।६न्‌। शिणरन। ।४७६॥ स।गम्‌। क्मणुा ग्रतिरथम। स्व मवेध (६०५ 
६ऽने 6स्‌। दणनानेा तामस्‌। केवे। उद) ४२। ते भ्ासहनी जीतनी, न+ 
धन ४३ साग %९दे। अरप. ध्वन्मड सेये 6९ इसवान्‌, स्व मि (ध्म- 
धारथी ते मामलसरा मयान सधी इयान्‌ ) अख ते स्त लिश कश 
थना 31५1 (धन्व स्थी  ३/दी पतनी) री, ते ७पर शा उयये। ष्व ङ्भने 
ते. स्तते मन्बयुत्‌ ( जमाना पालना) भधा यमे जन ९५।.१ ० ४२४३ 


कोने तापसके रूपां करने की प्रथा प्रविष्ट हई हो णेसा क्गका है। भद्रम मुख करने का 
क्रंसी थमे पाठ नहीं है। 

भारतके अन्य प्रदेशोकि शिखरोमिं जीमीके स्थानपर पुराने कासि रूपकी आहति की हु 
दिखती है। उदीया प्रदेदाम खड पाव पर बैत हुमा हाथ जोडना पुरुष देखने आता हे । 

दूसरी एक प्रथा शिखरके स्कंम छः आठ दस गुले स्कंधके पद्ेको बाहर निकालनेकी 
प्रथा शिल्पियोम करीव दोसो वषौसे प्विष् हई है। पुराने कोई भी कामे स्कंधका उठता 
पञ्च दिखत्ता नहीं है । वारहवीं सदीके सोमनाथजीके प्राचीन मेदिरके शिखरको सा पद्र-थर 
नरथर जैसा उसके अवशेरपोसि देवनेको मिक्ता है 1 

(१०) ध्वन्वट स्थापन्‌त भयन्‌ अया १/५ ४१५ ४उभा ५१७५ अमय २४५ 
५५य्‌। नीय ५५०५६ स्त सवे ४ २९।५॥ ४२ तथ। प्वन६५ 9 ९२५।म्‌। ये 

५५ मधय नमामम य्‌ १५।य्‌त्‌। निथने। २५५ तेम ५धु-(©त) ५4 ध्वन्यते 

१३१ स्थिर ५०८०6 ३स्तम्‌। सवे छ ते स्त भेष ४य।०भा सगणो मर५। मय्‌ 
२ नीय ६५ तदी स्थिर शयये।. भते ६५ स्ये स्ति ०९। १।१५॥ आमिथसार्‌ 
>०९॥ 9 ५५५५. 

णसे।४ वरोधा य०८२।तन ११ ३५। समे्सारामं २।३ पदी व्यथ ध्वन्‌ 
इने ३२१ ध्वनता 4ण४॥ १५ मे २५ रेथवे। हसना भाय १६ | सभा 





शदेट क्षीराणैव अ -११२ क्रमांक अ.~रष, 
जेः > 


भ्रासादके रिखरकफे पीछले भागमे दाने प्रतिरथमे स्तम्भवेध, (ध्वजा दंडंकी 
खडा रखनेका कामसां जैसा कठाषा) करना । उसको प्रासादकी दिवारके मोटेपनके 
छर भागके बरावर करना । ध्वजादंडके साथ खडी करनेकी स्त॑भिका (ध्वजाधारसे 
आओमल्साराके शीषैक तककी ऊचाईकी) करना । उसको अठांशो अथवा गोल 
( ष्वजविंडसे थोडी पतली ) कर उसफे उपर कलश करना । ध्वजवंड ओर 
स्तम्भिकाको मजवृते (तावके पाटेकी वध गज गज पर जड़ देना 1!“ ४२४३ 
५ 98, मते ते §य। ०८९५ 9. अयान ५ मधयुथ ५७२ सते मधयुधी वीये 
४५०५४५२ भरी ते भर्‌ ६३ 9मे। ४२।५ ते भभायुखर्‌ ६५ अयि॥ देण 9. २०८२५।न्‌न॥ 
स।५५२ ९९५२५ ५५।५ २५। चती अथान यजसे ४. 

२।।१५स।२।भं ध्वनन ६।५५ ३२ ते २५ छे. 

प $ह्चो ते ५व०५६।२त्‌ भते ५५०्द्‌ ५।२य्‌ ४रते। १२५ कप्र्त १।७५ ४२५ 
सभाम्‌ 8. स अथ। ५2 भतनेः 9. ३२६४ यन्‌ धमभ। नतान्‌ यव 9, परए यख 
५।४ ५५०१५।२ € भस्य यथः १ ५५ मेस्‌ छ. 

४०३ साये अनी उसवामा सावती ६25 म वाध्विवाहं छ. शास्र वध 
भून्‌ आपतुः ते १५ छ. 

(१०) ष्वजादंड ॒स्थापनकी प्राचीन प्रथा शोक ४१ है ४३ म जो बताया है) उसौ 
अनुसार सकंधके नीचे ध्वजाधार स्तंभवेधं या कठावा करके वहांसे ध्वजादेण्डको खडा किया 
जाता है, ओर खंधके भागम भी पाषाणका निकाला रखकर उसमे छिद्र रखकर ध्वजा दंडको 
पिरोकर स्थिर-मजवूत किया जाता है, वह स्तंभवेध-कलानेभं अंगुल अर्थं अंगुलं जितना नीचे 
उतारकर दंडकतो स्थिर करना । ओौर दंडके साथ स्त॑भिका जरा पतली आमलसाराके बराबर 
ऊँची बौधना । 

करीब दौ सौ वषौसे गुजरातकी वर्मान प्रथा आमलसारेमै साल्को गाढकर वहांसे 
ध्वजञा दंडकों खां करनेसे ध्वजा दंडी लम्बादैके मानसे उस सारके बराबर दंडका भागं 
ज्यादा रखना पकता है । ओर वह छंचा दिखता है। प्राचीन प्रथा स्कंधसे बाहर ओर 
स्कंधसे नीचे ध्वजाधार कर उसके उपर खड़ा करनेसे वह॒प्रमाणसर ऊँचा दिखता £ । 
राजस्थानकै सोमपुरा शिल्पीयो बहुत करक पुरानी प्रथाको अनुंसरते है । 

आमलसारेमे ध्वजादंडको दाखिल करना यह वेध दै । 

उपरोक्त ध्वजाधारके बदले भ्वजाधारी पुरुष शिखरके पीछे किया जाता है । इसे प्रथाके 
छ्य मतमेद है । करै पुराने कामम दिखाता है । परंतु शात्र पाठ ध्वजाधार ठामपाका अथै 
ज्यादा वैता दै । 

ध्वजा दंडके साथ खड़ी की जाती दंडिकाके चि वाद विवाद है । शन्नोधारको ज्यादा ` 
मानं देना चाहिये । | 





अथ शिखराधिकार १६१ 





अथकलश॒-यथाकलशस्य यत्‌ द्रव्य ्रासादा्टमांकंम्‌ ॥ 
विह्ताईकृते प्राज्ञ उदयं च सार सगुणम्‌ ॥४४॥ 
ततो नवधा विभक्तं च॒ पडधीमभागमेवच । 
अण्डकं च त्रथो भाग ग्रीवायां भागणएवच ॥ ४५॥ 
पनदी केकणीयुक्तं भागमेकं च कारयन्‌ । 
अदकोच्च त्रयो मागे मागेकं मस्तको परि ॥४६॥ 
ण्ट व्यते ।२।६ डाय ते व्य्‌ (५५९ ॐ धातु ॐ श््टोना ॐ) 
।२।६ %०३। २४५३ इय त २५७म। ७9 १ड्णे। ४२ब्‌/ अने भडपधय्‌ 
2 §य॥ ०६ (श<पीम अ२य। नीयत, ५६ इ मे५ सागनी, ५४ तय 
मागने॥, गु ४>ै ४ मे४४ 8 मे सागना अने, द<दे। = ००२ २२ 
२ §ये। यम ते मथने ४ ०।गने। पड्णेा। ३।यद/ ५२१ य रीति. चन 
स।ग §यारधना ०५९१. ४४-४१-४६. 1 
जिस द्रव्यका प्रासाद दो उस द्रव्य (पाषषणया धातु या कष्ट) का कलश, 
प्रासादको वह जितना रेखाके पर हो उसके आँ मागमे चोडा करना । ओौर 
चौडाक्ते उद्याना ऊँचा करना । नीचेकी पडदा पीठ एक भागकी, अंडक तीन 
भगका, गला, छजी ओर कणी एक एक कुल दो मागकी ओर दोडला = वीजपुर, 
तीन भाग ईचा आर उस सीषैककेपर एक भागकर चौडा दोडला करना । इस 
तरह नौ भाग अचाईके जनना । ४४-४५-४६ 
= १५।२।६॥ २५५५ २६१२ २५५ अ ५०८ ५५ 8. । २५१५ ०५१ 
५५२५५] ८।न्‌ भने ५५य।९अ। ५।१ १५।२९४्‌ १४५१।4 इणीशनी १९८५५ ०५९५. 
५६५दि नति परसदने २२६ श 












द२।५, ६।६ि५ भूमिर, मि ० 
जञ पिरत।२। ४५९ श्लो ए 

दाशत मन्म त अमद ५ 9, शिभरना ५५५ 7117 
४14 भटणे। एवल ध्यु छे तेग २५वसान। २५1 ० धरौ ५ ५५१ ५७ 
४५९ पद २।५८५य्‌/ चन २५।य्‌ 9. # 

(११) प्रसादको रेखाकै अष्टमांश कल यह कनिष्रमान कहा है 1 उसके सोल भागका 
बद़नेसे श्रष्टमान ओर वत्तीषवाँ भाग वदसे मध्यमान कल्की चौदाईके जानना । 

, वैराट, द्रविड, भूमिज, विमान शौर वल्छभादि जातिके प्ासादोको प्रा्ादके ट्ट भागम . 
विरतारका कलशा कहा है । कटके दूरे दो प्रमाण कटे है । शिखरे पायचेकी चौडारैके. 
पौचने भागम कलशको चौडा रखोके स्यि कहा है । गौर आमल्सारेके विस्तारके सोलह 
भागः कर उसके पचते भागते कल्शकरो चौडा रखनेका तीसरा प्रमाण डै। | 

२१ 


~ ५7 


श्वे छषीराणव ज.-१६३ क्रंमाकं आ-दवु । 
ग्रीवायांकषोभयेतखाक्ञः द्विभाग च विचक्षणम्‌ । 
पड्थंडक पनडी चेव ॒चतुर्मागानि मध्यतः ॥ ४७॥ 


उपरकरंमूले हौ बह्मी वेदांश कर्णिके । 
भ्रष्टं च सवे शरष्ठानां सुवणकंलं ध्वजम्‌ ॥ ४८॥ 

















विभाग १५१० विभाग ९८६ 


ग ३५९॥ (निस्तर ५।०५ ४३ छे. यना ५९६ "ऽ २२. ७।२ 
१५ तेखं गुः मे सगल २६९ रीत ५&। -शिलपौमे ४२५५. म 
४ ७ जाग षटणे। छन्न] यर भागनी भते खी तरु माग विस्तार 
णीक^युर ३।द/ ञ्‌ से ९० मने नि भूरभ्‌ मे माग शयु १ भाग 
स्थने छन्द यर सागनी इरी, प्रष्ठमा प्रि मने सर्वश्र सनणुने। ४५२ 
६१०६३ ५।२।६ने ०युवे।, ४७-४८. 


अवे कंल्शके विस्तार भाग कते ह । नीचेकी पीठ चार भागं चौढी 
उसका गला दो भागका विचक्षणं रीतसे सयाने दिप्पीको करना । वडा अंडकं 
छः भाग चौडा-छंजली चार भागकी ओर कणी तीन भाग विस्तारकी-वीजपुर 
डोडा अग्रे एक भाग ओर नीचे भूम दो भाग-कणी तीन माग ओर छठी 
चार भागकी करना । श्रेष्ठे प्रेष्ठ॒ ओर सरवरे्ठ॒सुवरणके कलठराको ध्वजरदड ` 
प्रसादको जानना । ४७-४८ 


अथ शिलसाधिकरारः 


अथर प्रासादयपुस्पः-अथातः संप्रवक्ष्यामि प्पप्य प्रवेशनम्‌ । 
न्यसेद्‌ देवालयप्येवै जीव स्थान फलं भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
स्फधोध्वे तत खाप्य ताम्र परयैक संखिताम्‌ । 
शयनं चापि निर्दिष्टे प्रं पै दक्षिण करे॥५०॥ 


त्रिपताक करं वामे कार्ये हृदि सस्थितम्‌ । 
धृतप्ात्रं स्मो परि प्रभे सुत्रीपुर्े ॥५१॥ 
प्रमाण तस्य व्रष्यामि अरदायुे चेक हस्तकम्‌ । 
अर्घोद्गुला भवेद्‌ वद्धि यावितपचाश् ह्तकम्‌ ॥ ५२॥ 


७३ इ' सदथः ।२।६ २२५ % ९१ २५। ३५ छ ते ५।१६ स।२भ्‌ 
पथरालताने। विधि ® ध ३५ छ ते ४ङ' छ, पधान मयने मामखसारमा 
नाने यादने। दवीयः ( देशम्‌ दरा "9 ४ ) ०५६ सशी देशभ 
श्री ते षर सुनुते आसद युर न च्वमयुा इयमा उमा भने उप्र इध 
तषु शिण्धनाणा १त४। धषु उदेत अथ इष्य छतीये सभेव ष्‌ तेवा 
ग्भूष्तिवनी परान्न (वदनन) समलसप्रम। चमाने। ध्‌ सरे उणाश पातर 
७पर देदास, मूढ ते प्र खनरणुन भासदं युप मूतः २१७ उषे २४ 
७१२५. तेव ५२१।य ४ छ, भरते यरे मधा सध अजनन्‌ तम्‌ पयप 
७।५ ध सदयः ५।९्‌ २।२।६ युरषवुः ०२७३ .१३ ४६-१०-५१-५२. 

(१२) ययुः २२६ २२५० ५।५॥ ८।४म्‌। > १५४५५) ५*। हय अदु 8 भन्‌ 
ते ५५। शिरां ८५०५१२९७ १५ ॐ 9. नि१त।४म। थ ते ८५ शदे इः - 
यु६। मे 2८५४ भाति छ. ध्वन्यते मलते निपतार एसतयु। सवव 3 9. 

(१९) खव प्रासाद पुरुषके वाये हाथ तीन सी्कवाटी पताका देनेके लिय कहां 
हे । ओर यह प्रथा शिखरभ ध्वजा पुरुष भी करते है । त्रिपताकका अर्थं वैसी ध्वजाके बदले 
हसतमुदरा कर लोग करते ह । ध्वजाके बदले त्रिपताक हस्तमुद्रा कहते है । 

(१३) २ भलस्रम्‌। भष्मम्‌। 84" 31 २/६ २/द तेम प्रथम्‌ मभ्य ध ०4 देर्‌ 
सत र२4। ४८९ दधुः ५५५ ४ ४५४ ५५ १९। त ५२ ५0५ स्यु भद््ि 
क्थ ते+ १२ ३५९ ५२५ २40। २।५॥ दी १ तेम २५६ 3291 
भूतिः २२५५ ते ५२ १ चय्‌ ४ २२ म %६॥ ५५ ०८०५ २६ तेम आसद 
सतथुः थुः २५९ कम्‌ नदी चथ, ते ५५ अकि सममे दवार स्थत सूते 
२५१ २।५ %?५६ @५५ २५] आमथसार्‌वुः वयः २/९ ५५५२।५ १९ द 
२।७। २८ भ२५ ६५५ € तेम ५४4 २१५७५ 7१ ५९ ०८०५ २।१ च५यु६॥ 
भ।२।६ युद्थते पत्रनये। चतमुधरषते भसम ५५।५। 8५२ री चा च्च 
§पर पथराव २५७५ अम शु ४. 
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अव अओ सुवर्णके प्रासादपुरषं जीवस्थानरूप ` आमलसारेभं पधरानेका विधिः 
जो फलरूप दै, वह कता हँ । स्कंधकरे शीषैकपर आमल्सारेम तावे या रूपेके 
पर्थैकपर (रेशमके धागेकी पाटी करना ।) 
विक्ीना ओर तकिया कर सुवणैका प्रासाद- 
पुरुष जिसके दाहिने हाथमे कमल ओर 
बाय हाथ तीन रिखावाली पताका छिया 
हुआ हाथ हृदयपर रखा हुआ हो, वैसी 
आकृतिको पधराकर संपूट॒रुप॒रखके 
( सुलाकर ) आमलसारेभे त्रावेके घीके भरे 
हए कला पात्रके उपर्‌ पर्थकको रखकर 
¦ उसके उपर सुब्भकी, प्रासाद पुरुषकीमूर्ति को 
संपूट जसे रखे सुलाना । उसका प्रमाण कहता 
ह्रं । प्रत्येक गजपर अवे आधे अंगुलका 
ओर पचास हाथ तककः प्रासाद्का प्रमाण- 
प्रासाद पुरुषका जानना ।१२ 
अथघ्वजदड- 
तथाचानन्त वक्ष्ये दंडमान अतः शृणु । 
एक हस्ते तु प्रासादे दंडपादुन 
मंडगुल ॥ ५३॥ 
` अर्थाड्गुल भवेद्‌ द्धि पचिंशति दस्तके । 
अतोेपादरदधिप्यलेन शताद्वेमानकष ॥५४॥ तं 


, ` ७३. दमन अ छ ते सजना, येऽ ७५५ असते १४्‌। 
गणने ०३। ध्वम ४२१, ० पन्यीत ६।५ सुभानानि भवे जये मधा 


(१३) आमल्सारेमं मध्यम गहरा, गोकमालको गद़कर उसमें प्रथम गायके घीसे भरेहृए 
शेर दावाशेरके कलशा दृकना वंधकर्‌ कडा वाधकर्‌ रखना । उसके पर पतली आरसकी री 
ककर उसके पर सुवर्णं पुरुषी गदरीवाला चांँदीका प्यकं रखकर उसमे प्रासाद पुरुषकी मृति 
को सुलाना । उसकेपर दो तीन या चार अंगुलं जितनी खाली जगह रहे इस तरह आरसकी 
परती प्री संपूटकी तरह कना । उसके वाद्‌ प्रतिषे समय॒ कला स्थापन करनेके लिये 
कलदाके सालक बरावर गहराई रखकर आमलसाराके बिचके सालको पूर्‌ देना। ख॒वर्णका 
प्रासाद पुरुष दव न जाय इस तरह ठैकना । संपूकी तरह खाली जगह रखना । सृवणैके ` 
` ्रासाद पुरंषको पथरानेके स्थान प्रासादे छतीयाके उप्र शिखरी के थरो छकनाधके उपर ` 
षा भी कहा दै 











अथ शिखसाधिकार 











शिखरपर _ ध्वजादंड , स्थापनका 
विभाग ओर ध्वजादंड मकैटी= 
पाटली ओर पताका-५वजा 





ग्धा युन चद्धि अ, ते च्छु पयाय इथ 
सधान ्ासादने भरल गने ।५॥ # मजणनी 
भद्ध ४२५। ०. इ >मि२८ ञे रीते ध५०५६३ब 
ण्धञध 9]. ८ये ध्वन्बदस्नी वमाधयु ` इयाय 
भन समता. "३-१४, 


अव भं द॑डमान कहता ह, उसे सुनो । एक 
दाथ प्रासाद्को पौने अ॑गुखका मोटा ध्वजदृण्ड करना । 
दोसे पच्चीस हाथ तक्के प्रत्येक हाथपर आधे आधे 
अंगुली बृद्धि करना । उससे अ्यादा पचास हाथ 
तक्के प्रासादको प्रत्येक गजपर पापा $ अंगुख्की 
बृद्धि करते जाना । दै ऋषिराज, इस तरह ध्वजा- 
दण्डका . मोटापन कदा । अव ध्वजाद्ण्डकी छम्बारईका- 
ऊ्वाई का मान सुनो । ५३-५४ 


.पीडच कथितं वत्स उदथच अतः श्रृणु । 
प्रासादकोण मर्यादा सप्त हस्ता न मध्यतः ॥ ५५॥ 
माने १, 1 1 
गर्भमाने च कतेव्यं हस्तस्यार्त्यच विंशतिः । 
पः 
रेखामानं च कतेव्यं यावरत्यचाश॒ हस्तकम्‌ ॥ ५६॥ 


ये ्वन्मदडनी णायः ५५ ५२४ भु छु, 
२५य्‌। सत्‌ सुधीन। प्समे १९५२ रेभापे इष 
त०३॥ ६ वम २५३. स्५ढ्थ्‌। भ्य भना 
२।२।दने गमारना > ०० मे धन्वा 
५२२ ७।५ सधी २५८२५ श णरनी, देण 
५२य।५॥ विस्तार ००३ ५०८६३  दणे। सण, 
५५-५६. 


अव ध्वजादण्डकी टम्बारईका मान प्रमाण कहता 
त एकसे सात हाथ तकके प्रासादको बाहर रेखापर 
हो उतना दण्ड म्बा रखना । आसे पच्चीस हाथके 
प्रसादको गर्भगृहके मानक बरावर ओर छत्वीससे 
पचास हाथ तक्के भ्रासादोँको रिखरकी रेखा-पायचे 


विस्तारे बरावर ध्वजवण्ड खम्बा रखना । ५५५६ 


१६६ श्षीराणैव अ -११३ करमांक अ.-१५ 
अष्टमांशयदादीन कन्यसं खभ लक्षणम्‌ । 
ज्येष्ठ ॒तसप्रायेत्‌ दंड अष्टमांश तथाधिकम्‌ ॥ ५७॥ 
२४३६ न २।६/ ९५५ इन ४२।१५ ५ मु ५(म९२/न मुष, 
उन > २५६ म १४५।२य्‌ न्येष्डमान्‌ दइचः न्नयुधु, १४ 
आये हए मानसे आवां भाग दीन करनेसे छम टेस। कनिष्ठमान जानना । 
ओर जो आठवाँ भाग बढाया जाय तो व्ये्ठमान दण्डका जानना ।१* ५५ 


(१४) दीपाणैव >| ५५०५६५५ \।५ %६। ९६। ५५।९। २।१॥ 9, ५५०५६ 
५५॥५॥ 60५ ५१।६। श्ट 9. ९. २।२।६॥ ०८५ (२त्‌।२ ०५॥. २. २1४1414 
प६॥ भे स्तना विस्तारा ५ ०९1, उ, १०५९ न०३। ४. २५ ६।५ ते०। 
१, श्रासाह्त। ९५५२ ५।५२।॥ ०2८त। ५५०६८ धमि। २२। म ५२ ५५२ ‰६। 
&६। मत भवातरे। मै (विशध्मम) २ र. 

भ्रासादकटिविस्तारं चत॒ष्कि स्तम्भ विस्तरात्‌ । 
ग्मैभित्ति समं दैध्यं क्वचित्‌ कर्णस्य विस्तरम्‌ ॥९२॥ 
विभक्तं चैव प्रासादे शिखर विस्तृते समम्‌ । 
ध्वजवेदास्य दीर्धेत्वं मया परोक्तं मतान्तरे ॥९६॥ 

१५. ध्वजादण्डकौं लम्बाहके भिज्ञ भिन्न प्रमाण-दीपारणवमे ध्वजादण्ड के कटे है । 
१. प्रासादकी जंघाके पर विस्तारके वरावर २. चोकीके प्दके दो स्तम्भ के व्िस्तारके अंतरके 
बरावर ३. गर्भगरहके बरावर ४. रेखाके प्र जितना हो उतना ५. प्रासाद के :शिखरक्रे पायचेके 
व ्वजदण्ड म्बा करना । ये पांच प्रकारके भिन्न भिन्न मतमतांतर ने (विश्वकमनि) 
कटा है । 








दंडका्यस्ठृतीयांशे शिखान्तः कलक्चान्तकम्‌ । 
मध्यश्चाष्ठांशदीनोऽसौ ज्येष्टः पादोनः कन्यसः ॥ अपराजित सत्र 
„ [य २९ ६४५५-५ यत अ ७५ ७।५। 5५। 4नि। ५५०८६ 
०१५५ ५५१ ०।३।. १५५ २५।६३॥ ९। < ५२ त।॥ १५५१।५ सत्‌ २।य्‌/ मज 
त श्रे त॥ ५५१५ ६स्व्‌/ न्यव, न्म ५य्‌ ११।द्‌। ६ च| अधमां ५७ 9, 
नीचे खरेसे अण्डे (करदा) तककी ऊँचाई के तीसरे भाग के बरावर कभ्वा ध्वजादण्ड 
-ऊेष्ठमानका जानना । उ्भँसे आवौ भाग हीन करे तो मध्यमान भौर चौश्रा भाग हीनं 
करे तो कनिष्मान दण्डका जानना । दूसरे भी प्रमाण भिन्न भिन मंम हे । १. प्रासाद्रेखा 
के पर हो इतना ध्वजादण्ड लम्बा, वह ज्येघ्रमान उसका दसवां भाग हीन करे तो 
मध्यमान ओर जो पँचवा भाग हीन करे तो कनिष्ठमान जानना । (२) शिखरको पायचेके 
बरावर ध्वजादंड कनिष्ठमान का जानना । उसमे बारहवा भाग बढानेसे मध्यमान ओर चटा 
भाग बदानेसे ज्येष्ठमान जानना । ॥ 
(१) २।२।६ २५५. ६।५ ते°ते। ५७५६८ ९ ते ०८६म्‌।-ते>। ६९मे। ९२ 
4 ३२ १ १५५५ मन्‌ न्मे पूयमे। ९१ ८ ४रे ते| २५ 4 न्नयुतु, 1 
(२) २५ ५ _ ०तै। ध्वनयः २1८ मनते। न्नयुते।, तेम 4से। 
९२ वचस्यथ भ्ममन्‌ मत्‌ चरौ म ५१२५१ कये मन न्वयुधु ॥ 
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तथा प॑चप्रमाणं तु शृणत्वेकाग्रतो युनि । 
समप यदादंड तत्र॒ शक्तिमय प्रथु ॥५८॥ 
सम च विषम प्रोक्तं श्रुमतेद्धवनेद्रयं । 

इ भूति! खपे तमे पय ममास मेधजाय] समते णद पन (गना) | 
५।णे। ४०५६३ तेम श्रत ३ मय सने शिवने ४२३। स सने मेष 
ना सेम णे§ अशान्‌ दञेा राण्सननने विदधे रच शयः छे. १८. 

हेसुनि, अव तुम पांच प्रमाण एकाप्रतसे सुनो । बेकी पव॑ (गाला) वाटा 
ध्यजादण्ड तन्त्र हाकि देवी उमिया ओर रिवको करना । सम ओौर विषमपर्वके । 
इस तरद दोनों प्रकारके दण्ड राजभवनके बारेमे करलेके ल्यि कदा है । ५९ 

व्षोवाच-कथदेड सथत्पन्ना कथं पर्भरमाणतः । 
कथं रिवोमया ग्रोक्ता कथं शक्ति विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५९॥ 

पै ४३ छ-६< ४4 रीते 6८५४ थये तेन प्कलुः अ्भाणु रिषे अमि. 
याने ड्द ते शपि ६ञन। परवल मने ५९. १6 

वक्ष्य कहते हैँ ! दंड कैसे उत्पन्न हआ ? उसके पर्वकरा प्रमाण रिवने 
उमिवाजीको कडा था वह शक्तिके दंड्का पर्वैका प्रमाण मुञ्चे कदो । ५९ 
श्री विश्वकमां उवाच-- 

कृत्वा योगेश्वरी पूजा दंड दाख संश्रये। 

महामहोत्सवार्थेन शिवशक्ति समागतः ॥ ६०॥ 

चतुवधि योगिन्या दंड दस्ते समागत्‌ । 

नहलिशायो च योगिन्या दंडकलशमुत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 

कृत्वा प्रासादमयी पूजा दंडकर दीयते । 

पनयगिरि सशत्यन्नो दंड वंशमधोत्तमा ॥६२॥ | 

श्रा विश्वभा ५६ २, टवास्वनम्‌। २५ २३६ च ५४१) मनेजेश्वरी 

१७4 ४२५ म९।मद्‌/८५९ ४र्ना मठे य भे(गिनना। थम्‌ ६९ वधन 
त। "द दय ते य॥जिनथा्वि उतम्‌ ६५ ५७९ व ते| २५य्य्‌/ ।२।- 
ही स्यन्‌ ४. मै ६5 मते ४८ २७०५. सन०(रि१्‌] §6१न थये १।२- 
भाथा मनाव इतम्‌ से हङ्नी ७ः१्ति थध, ६०-६१-९२ 

श्री विश्वकरमां कते हँ । देवदार्वनमे आकर वसे हए शिवशक्तिकी 
जोगेश्वरी पूज। करने ण्यि, मदामदोत्साह करनेके व्यि चौसठ योगिनियां हाथमे, -. 
दण्ड केकर तथा नकुकेदादि देवों ओौर योगिन्यादि उत्तम दण्ड कदा लेकर 


~ 


नवमी-दृशमी शताव्दीका छजा विहीन ( कच्छ ) केशकोट का सर्वतोभद्र शिवप्रासाद 








द्रविड दिखरों क दो प्रकार-गोपुरम्‌ ओर शिखर 


आथ दिषवराधिकार १६९ 


आये । प्रासाद्की . सचना कर दण्ड ओर कटरा चदाये । पुनयगिरिमिं उत्पन्न 
हये बाँसम वनाये हष उत्तम देसे द्ण्डकी उत्पत्ति हुई । ६०-६१-६२ 
तस्यार्धे पवेमादाय विषमक्रमानोत्तमा । 
अधोषुख शिषदंड सन्स शक्तिमेव च ॥६२॥ 
मध्यपधै मवेव्जेष्ठं अधः्व॑च कन्यस । 
वशा न क्रम मैत च समपय शक्तिमा्ित ॥ ६४॥ ` 
म।न।४५--५३६। मे पते। चु प्ररे सथः ६९ब्‌ २४य्‌ (१) तेन 
सधमा पलः मा मथी विषम्‌ ४२५। ते क्ये (२) तेन। ७५२५ भव नने 
विषभश्मथ्‌। टय ते। न्वेष (3) तेम सथा विषम्‌ पर्वते ` अमम अय्‌ 
४२५ ते ७१ णये शन सामे यिच सपय अला ४ये। ते प 
ण अथे शक्यः ५६ भूखा उप्र ने टोयने। ०।ग नीति २५ असे। ४२. 
श(्रिमे। ऽ ते| 944 रीते ९8श४॥ ६७ असे। प, २०व भक्षय 
९म्‌८ नीये सने टोयने। ९१ अचे, २०५३ (वसने भवौ अने ग जब 
छे तेन पयः सरमा नथा टता वसने चीयेनः प्न ननं जय 8 भने 6पस्ना 
प्न मेन जोय छे मा पेक्षा म आना ६डने ग्पेएडव्य उरु) ९३. 
(दञ्वी जयान्‌ चु भागमा) मध्यमा चन उस्ना ते ण्ये भान 
मे नीये उपर अनि म ६७न॥ १। पवमथ शत्िने सममन ६३ 
सेचते न्ये भ्य = अधीनता तेवा ६5 पम छे. ६४ 
भावार्थ थम दो ` पदक अर्थं तीन प्रकारसे दो सकते हँ । (१) उससे 
अधमे पर्वदण्डमे ऊमसे विषम करना यह्‌ ज्येष्ठ (२) उसके _उपरकै -पवै जो 
विषम कऋरमसे दहो तो अठ (र) उसमेसे आधे विषमपर्के रमसे प्रहण करना, 
यह्‌ उत्तम अ्येष्ठ । शक्तिके सामने रिवष्ण्ड अधोमुख खडा करना । वह्‌ अधो- 
सुख अर्थात वरक्षफरे खम्भेको मूलके उपर ओर रोचके भगको नीचे रखकर खडा 
करना । शक्तिका दण्ड इससे उती तरह वृष्षकराष्टका दण्ड खडा करना अर्थात्‌ 
ृकषकाष्टका थडपूल नीचे ओौर॑टोचका भाग ॐचा रखना (वांसको पर्वं ओर 
गोठ होते दै । उसके पै समान नदीं होते है । वासको नीचेके पव छोटे 
हेते है 1 ओर उपरे पथ वडे होते है । इस अपेशसे काके दण्डको 


अधोरध्व करना ) । ६३ 
(दष्डकी अंचाक्के तीन भामे) मध्यम पै करना यह्‌ जयष्ठमान ओर 


नीचे उपर कनिष्ठ मान दणड पर्वक्रमसे शक्तिको समपर्वका दण्ड ` अर्थात्‌. बिचमें 
, कोकणीनमरथीवाला वैसा दण्ड पून्ञा जाता दै । ६४ " 
र 
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सेमे यदादंड मध्ये कुर्यात्त रिर्किणि । 
ज्येष्टं पर्वे च मूर्वे वा अधः न कन्यसः | ६५॥ 
विषमे पव ज्येष्ठ दंड मध्य पर्वसु ज्येष्ठकं । 
अकाने क्रमतो यानि वभूषक्षे न कन्यस | ६६॥ 
०।५।य्‌-ग्ये४ पः ७५२ उ २९८ नीये ५२ ४नि४ पन विषम्‌ पन्‌ 
न्ये४ ऽते भव्यः धव न्ये उरु, २॥ भना ऽम्‌ चय्‌ ०8 माड खेष्डे 
§षर नीये ४४ ^ ४२५॥. ६५-६६. 
भाधारथ-ज्येदठपवै उपर होता है अथवा नीचे उपर कनि्ठपव विपमपवै के ज्ये 
दण्डको मध्यका पर्वं ज्येष्ठ करना । ये अक्के क्रम ॒दहोनेसे दोनों तरफ अधौत 
उपर नीचे कनिष्ठ न करना । ६५-६६ 
द्वितरिमेके च रुपे च चतष्कच द्वितीयकं । 
पुटसप्तम सर्यात चतुर्थरष्ट दके ॥ ६७॥ 
एवमादि क्रमातयुकितिः पद्व सवेकामदम्‌ । 
तथा च अ॒ङ्टमाने.... +... ६८॥ 


ये ६डन। येच ने ्र्वीलुः भान ४ छ. ६७-६८. 
अब दण्डका मुकुट ओर पाटलीका मान कहता हँ । ६७-६८ 


मरकदीमानं -दंडदी्ेषष्टमंरेन तदथै विस्तर मर्कटि । 
वित्तरस्य ठतीयांगेन पींडं कू्यादविचक्षण ॥ ६९॥ 
त्रिभागे भागमिल्युक्त ततो वृत्तं च भूषितः । 
शह चक्र करोक्तं च कमलाना मतः श्रृणु ॥७०॥ 
मध्ये कलं च करव्यं दंडोदयात्‌ पोडशा । 
श्राशकं तृतीयाशेन उभयो बामदधिणे ॥७१॥ 
ध्वन्म्डनी तणा छटूलागन ४० = ५।नब्‌ ता उसवा, तनन्‌ 
ध पडी सने पटपटा तानन लण्‌ ० ५।५६] स्व, ६८. भन्वीना 
बीच जीन साजे गान चरत्‌ ४ (घे माहु भगारनी भाति ३र्ब ) किपुन 
म्‌ विन -६ञवी २] चर २० मते य़ अमन ५२५॥ (५ ७ १। गइ ` 
विशु8) ५८वी इपर ष्वव यधन सेणम्‌। मञ्‌ 88। कणश उयते; 


अथ शिलराधिकारः १७६ 
नि 
थना तरीन ७/३ य्‌ म।8॥ (द न जसे तेना ) १।७ब्‌न्‌। अमनी मे 
मुभे ५२०. 
ध्वजदण्डकी रम्बाईके द्टरभागकी मकैटी=पाटली लम्बी करना । छम्बा्ईसे 
आधी चौढी ओर चोडारके तीसरे भाण पर मोटी पाटली करना । ६९ 
पाटलीके नीचे तीसरे भागप्र गोलबृत्त करक (दो तरफ गगारेको आकृति 
करना) विष्णुके म॑दिरके दंड्की पाटलीके उपर दख ओर चक्र कमल करना । 
(शिव हो तो उमर त्रिशूल) पाटलीके ऽपर ध्वजादंडकी ॐचारईके सोलन भाग 
पर ऊत्वा कलश करना । उस कल्के तीसरे भाग पर ऊचे भाठे (पक्षी वैठ 
न सके वैसे) पाटलीके कशकी दो बाजुपर करना । ७०-७१ 
वशमयोऽपि कतेव्यो इढदारुमयोऽपि च । 
शिदपः खदिर शैव अञनो मधुकस्तथा ॥७२॥ 
सुब्रत; सारदारश्च थीकोटिरवभितः । 
पचदंड -उवेर्धरिगे तयै रिखरोध्य पचरदडकम्‌ ॥ ७३२॥ 
ध्व पास-मुत्‌ अष्टन १ शम्‌ भेर्‌ भयन्‌ २५ अध्यय 
भक्भूत्‌ रेभ) गदिः ॐ आयु चगरना अष्टन्‌ ६२०६७ 2 ३१1. 
पय६ःड = यतुम, किन्‌, त ॐ भह्यना मडपरासाहने शिर 6१॥ 
इरुश्ण यारेम। ध्वन्य्ऽ स्थापन री ये मध्यने। उपरनेा मनी च ४१०८ 
६5 स्थापन ५२॥. ७२-७३ 
ध्वजदण्ड वांस मजधूत काष्टका शीशम खेर महुडेका अच्छा प्रका कठिन 
आओर मजनूत जिसमे गांठे कोतर या च्द्रके विनाके काष्टे ध्वजाद््डके छियि 
योम्य जानना । पंचदण्ड-चतुख-जिन शिवः या ब्रह्मके महाप्रासाद्को शिखर 
केः उपरे उषटरंग चारोम ध्वजादण्ड स्थापनकर करके मध्यका उपरका मिलकर 
पांच ध्वजद्ण्ड स्थापन करना । ५२-५३ 
अथ पताकाप्रमाण-्वजदेडप्रमाणेन ` विस्तरे मर्कटिसमम्‌ । 
तरिपंचाग्र शीपैमा च मणिवंध च शोभितम्‌ ॥७४॥ 
स्वरेखा यदाकारं खधरद्मिनि रक्षत । 
रलयति सर्वपापानि यत्र लोकेच मध्यतां ॥ ७५॥ 
४य०१६.९न्‌ ०२८६ ल >> पारदीना भटडनप् =° १८।५-४७4 
भटनी अत्‌, ४०५ चय्‌ भाय सतत्‌ ५५५ ७९। चर उरी तेन भलिणःधथी 
देपमती। ७२, तेव ध्वन्मपत। था सूयन दिरयुप्मः उवयुरेष्य ®ष्‌। ते दिव्यः 
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नैः थाय्‌, भान्‌] मता यदना २ देम ०८ स्व पपा ने। नल थय 
४.१५ ७४-७५. 
ध्वजादण्डके बरावर ठम्बी ओर पाटलीके वरावर पताका-्वजा चौडी 
करना । ध्वजा तीन पाँच सात रिखाम्न छेडेके पर करे उसे मणि्व॑धसे 
शोभायमान करना । गौसी ध्वजा पताकासे सूर्यकी किरनोम सुबणरेखा जेसी 
बह दृर्यमान होती है । लैसी पताका चदानेसे इस लोकम ही सव पापका 
नाश होता दै । १५ 
निष्पन्नं शिखरं दरष्टा ध्वजहीन न॒ कारयेत्‌ । ! 
असुरावासमिच्छन्ति ध्वजदहीने सुरालये ॥ ७६॥ 
तमार ४२६ (शिरः ४५०५ ११२ २८५७ (३. ४५२९ ॐ ९५०५२३८ 
शिण, (४म।य ) मेध > मूते स्षसे। तेभ १५ ५२५ धवि तेथ देवालय 


ध्वेणर(डत रण्घुः "३. ७६ 

तैयार किये हुए शिखरको ध्वजाके विना नदीं रखन। । क्योकि ध्वजा- 
रित शिखरको (छः मास तक) देखकर भूतादि राक्षसो उसमे बास करनेकी 
इच्छा करते ई । इससे देवाख्यको ध्वजारदित नही रखना । ५६ 


१५. ४व९ यने भूतात्‌ ३२५ धथ भृथ यथः २२ 8. रासा पता ६१५ 
रस्‌ शर्वाय शिल्पेन छ. निञयु १त।४॥ उरवाने। ३२६।४ यत्नम्‌एे। स्ा८ सरे 
छे परपु िलप्भेतना तयु पतथः अध ५१७ ८२ ७५। शचना २।३७ १५ 
५८५९ अयाम छ ते ध. पथु ते ५ अस अम्‌ ययनम्‌ अति विधि 
विधानम्‌। पत्‌।४् विशे य्या छे. तेमां नयु १त।भव श्च 8 द प्रतते ते। भर॑ 
यग्‌ मेऽभाम शती पत।५-प०२॥ वयुना छ, अम छत्‌ त्द्यु पतान विदय 
१६ या ४२५१ अन्‌ ते य५५७ २९५ ०न५।१ 8(४१॥ छ 

कनै निनय १८॥५। असल ५१।९ ६।५ ते। २९५५५ ५५ ५।४। ३. तेतर 
निषि अयः शुः ५२५। ३दत १ 

(१५) ध्वजा ओर पताका का अर्थं कर लोग प्रथक्‌ टथक्‌ करते हैः । प्रासादकी 
परताका लंब चरस करनेका शिल्प श्रथ है । ननिकोण पताका करनेका आग्रह कंद यजमानँ 
करते है । पतु शिल्प अर्थम त्रिकोण पताकाका। कोई प्रमाग अबतक देखने आया नही है । 
ब्राह्मण प्रथमं है वैसा कहते दहै । मगर क्रियाकांडके प्रथमं यज्ञ याग प्रतिष्ठो विधि 
विधानमे पताकाके बारेमे चर्चां है, उसमे त्रिकीण प्रताकाके लिये कहा है, यह सही छेकिन 
यह तो यज्ञयागके भडरपोमं फिरती पताका-ध्वजाभेकि वर्णन्भं ह! सा होते हए भी 
त्रिकोण पताकाके वारेभे ज्यादा चर्चा करनेकरे लिये ओर उस विषयका सादित्य , देखनेके 
चे उत्छकता है । जो त्रिकोण पताका करनेका-म्रमाण हो तो शिल्प थ लंबचोरस- पाक्त 
कर्‌ उसे त्रिपंच शिखाग्रका किस चिये कहते १ ठ 





अथ दिखराधिकार १७६ 


इद्र इरुतेयश्च रभते  चाक्षय॑पदम्‌ । 
दिव्यदेहो भवेत्तस्य षेः सहसनैः क्रीडति ॥७७॥ 
७पर भभु ध्वन्मयुश्च ५।स६ दरननरते भक्ष सभन प्ति शय 
छ. तेभ % (ष्म द धारथु भरी न्नर! वरषा वेप समर ४3 ४२ 8. ७७ 
उपरके अनुसार ध्यजायुक्त प्रासादको बनानेवाछेको अक्षय सुखकी प्राति 
होती है । ओर दिव्य देह धारणकर हजारों वर्षो तक बह देवोके साथ क्रीडा 
करता है । ७७ 
पण्यं प्रा्तादजं स्वामी प्राथयेत्‌ परत्रधारतः। 
सत्रधारो बदेत्‌ खामिन्‌ अक्षय भवतात्‌ तव ॥ ७८॥ 
देषतय णध।५न।२ २५।मि स्थपति सजधार पसे शरसा णधाननाना 
युष्या मत एरी, माशिकयन्‌ मगना, त्यादे स्थपति सलधारे ०िना६ 
भद ॐ ड स्वामि! मदर णधाननालुः तम्‌: ५९ २५६ २य/ ७८ 
मंदिर व॑वानेवाखा स्वामी-स्थपतिको पुण्यकी प्राना ओर आरिवोद्‌ मांगना जव 
स्थपति आरिर्वचन देना खामिन्‌ ! मंदिर वधानेका आपका पुण्य अक्षय हो । ५८ 
इति श्री विष्वक्मां छतायां क्षीरापीवे नारद्प़च्छाया शिखराधिकारे छतागरे्यो 
दश्च अध्याय ॥ ११३ ॥ (ऋमांक अ० १५) 
तिश विभा विरयित्‌ क्षीरायुच्‌ नरे ५४8 शिभरधरभर। ९८५ निशरः 
अलार्म से(भधुराे स्येव सप्रम। ५१८ 4४न्‌। े४े। तेरमे। २५५५, 4१३. 
इति श्री विश्वकर्मां विरचित ` क्ीराभैव नारदजीके संवादरूपर शिखराधिकारका-शिल्प 
विहयारद स्थपति श्री ग्रमाशंकर ओषडमाैकी रची हृ सप्रभा नामक भाषा ीकाका एकौ 
तेरहवाँ अध्याय ॥ ११३ ॥ (कमांक अ० १५) 











दो साड युद ˆ षम ओर हस्ियद् एकम दूरे का सुल मरदित दताः है 


॥ अथ रेखाविचार ॥ 
्षीराणव अ० ११४- क्रमांक अ० १६ 
श्री विश्वकर्मां उवाच 
तथा रेखा विचारेण रिपिराज श्रणोत्तमा । 
पंचखंडादौ सेडद्रध्या एकोन त्रिशाबिधि ॥१॥ 
सैडचारि कलान्ञाता अंकबद्धि क्रमेणतु । 
एकद्धि्री चतुः पच षड्‌ सप्ता क्मोदधत( ।।२॥ 
अनेन क्रमयोगेन एकोनत्रिशकावधि । 
पंचलडे कलाश्ैव सैडख्य या दजप॑ंच च ॥२॥ 
एकोनत्रिंशे पैचत्रंशुत्तरे चतुशचतम्‌ । 
कला रेखाः समाख्याताः स्वकामफलम्रदाः ॥४॥ 
-इति कलाभेदोदधवा रेखा । 
श्री विश्वभा ३३ छ. 
डे दि जवे शिभस्ी रेणाते। वियार साजगे। पत्य ५५अथी 
खेष मउ २ सेपगयुन्रीशच मड सधीनी स णड यारी गलन सड 
भ्र्धिथा भरी ५ रेणा न्नयुनी रेष ये नयु यार पय्‌ ७ सात ने 
सम्‌ ऊभना भेधययी सयसुन्रीश सधी चद्धि ऽस्त चच. प्य णडनी उणा 
दशण३.....-.- येम सेगयनीश मःञ सखधीनी यार्से। पानी ४८ सहनी रेण 
सधय ते सव मने शरणात्‌ा व्वयुवी. १-२-३४. 
श्री विश्वकमौ कहते है--ऋषिराज, अव्र रिखरकी रेखाका विचार सुनो । 
पाँच खैडसे एक एक खंडकी वृद्धि, उनतीस खंडतककी वह खंडचारी अनुक्रमसे 
अकबृद्धिसे कर कला रेखा जानना । एक दो तीन चार पांच छः सात ओौर 
आठ इस तरह क्रमके योगसे उनतीस तककी वृद्धि करते जाना । पांच खंडकी 
कला दस खंड. .... इस तरह उनतीस खंड तककी वारसौ तीस कला भेद्की 
रेखा सधाती हो उसे सवैकायैकी फर्दाता जानना । १-२३-४. 
तथा रेखा दयं गष त्रय साद्धै गुणक्रतं । 
ततो वृं च भ्रामयेन रेखा स्वकामाय ॥५॥ 
घृषसथ (सवष) विणुच्यते रथमध्ये (भद्र) च भ्रामिते। 
०५२ ययाम छे रेण चय्येना मतसरथ्‌। २।२१९ गु ५१ 
श्त एन सथ ५५ दतर, मेदा ३०५ शे. प. 


अथं रेधा्विर्वीरं १३५ 
रिखरके पायेकी दो रेखाके विचके अतरेसे सादे तीन गुनी कामडी कर 
फेरनेसे सवैकौभनां को देनेवाली देसी रेखा होगी । ५. 


दशधा तैल रेखायां द्विभाग कर्णं॒॑विलतरं ।।६॥ 
रथसाद्र च विस्तार भद्ररय नियमं । 
निर्ममे रैस्तमानेन अगु विचक्षणं ॥७॥ 
िण२॥ पथय रेणाय्‌ ६९९०५ ४, तेभ ने मागन, २०५ भटनी 
८ सजने १२।, न गध ५ टे८ भागल (गणु १६ चु भगु) 
ग्यः तने (म४ने। गरे [गनान्‌ ३२ युर श<पीमे २।४य।, ६-७. 
शिखरके पायचेपर रेखाकेषर दस भागकर उसमे दो भागंकी रेखा चौडी 
डेढ भागका प्रा, ओर भद्रा मी इद्‌ भागका (सारा भद्र तीन भागका)- 
जानना । उसका निकाला गजपर अँगुखके हिसावसे चतुर शिस्पीको रखना । ६-७. 
ष्ट भाग स्कंध विस्तारे सप्तभिरामलसारकं । 
अर्धोदयं च ॒कर्न्यं॑तदुष्व कलदोपमा ।॥८॥ 
(णर च्छ भाधलु ७ साग इरी, सात ९।गने। २२ 0२५२ 
२८० तेयु मधः अये! ४र्‌ ते पर्‌ श।सते। शाश स्थापने ४२ब/, < 
शिखरके स्कंधकेपर छः भागकर सात भागका आमल सारा विस्तार रखकर 
उसका अधं भाग ऊँचा कर उसकेपर शोभायमान कलश स्थापन करना । ८. 


स्वधा नवभागेन कण॑माग॒चतुर्भवेत्‌ । 
भरतिरेथ त्रयं कार्य॒देष दरे निष्कलं ॥९॥ 
चिर पाधयु ५५।१ ४री, से रेण। णण्ये सागन्‌ ने ते भकस 
दढ दढ मागन शीलः भुः म मे लागयु उख, तेने। वीणे। गन 
श्यो (तेम गे सगण) २४ € 
शिखरके रकंधपर नौ भागकर दो रेखाय दो दो भागकी आर दो परे 
डेढ डेढ भागक, बाकीका सारा भद्र दौ भागका करना । उसका निकारा, आगे 
कहा । ( इस तरह गजपर अंगु ) ९. 
अजिता इतिरङ्गा च संहिता च सागरा तथा । 
कालिकां ऊंडरिकाश्च खरुपा स्पसंद्री ॥१०॥ 
चित्रा विचित्रा चैव स्यात्तारंण तरुणी स्तथा । 
निशाचरा सर्ैरेषा शर्चदराचिताऽङि ॥११॥ 
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=== --------------------- 


भजिरा वर्धिरा दुर्गा रिद्विदा सिद्धिदायका । 
धनदा च वबश्दा मोक्षदा पचर्विशति ।॥१२॥ 


पस्य देना म ॐ 8. १, खता २ ध तिर'॥ 3 सदत 
४ २।१२। ५ 98 ६ भ< ७ २१३५ ८ इपसध्रा € @५॥ १० मियिन। 
११ ०।३९्‌। १२ ५३७, १३ (९२२, १४ स५२०॥, १५. २।२५६॥५ १६ 
२५५ १७ उद, ९८ भणी, १€ तधि, २० इ, २९ रिद्धि, २२ 
यि (४२४१, २३ ६५६ २४ त२६। भते २५६५ से भय्यशन ना। चतति9। 
४।२५्‌] २ ५५2। रे नयन तेन स्वरेप। ७ ४इ 8. १० थी १२. 

पच्चीस रेखाके नाम कहते दँ । १. अजिता २. इतिरङ्गा ३. संहिता ४. 
सागरा ५. कणिका ६. कुंडञिका ७. खरुपा ८. रूपसुंदरी ९. चित्रा १०. विचिता 
११. तारूणी १२. तरणी १३. निशाचरा १४. सवैरेखा १५ शरच्चदरा, १६. 
चिता १७. उली १८. मंजरी १९. वर्धिरा २०. दुगा २१. रिदधिदा २२. 
सिद्धि दायका २३. धनदा २४. वरदा २५. मोक्षदा-ये पच्चीशके नाभ घ्रत्तिकाकार 
से २९. खंडं रेखाके जानना । उसके खरूप अव कहते है । १० से १२. 


अजिता इत्तिकाकारा त्रिखंडा इतिरंगिणी। 
संहिता चतुः खडा पाखडा चेव सागरा ॥ १३॥ 
खेडे संडे भवेन्नाम उच्छ्या युक्त संङला । 
संयुक्ता स्कंष संकीर्णा संख्याय प॑चविशति ॥ १४॥ 
मिता ३५४२, धतिरण। त्रि, सता यःमा, सगर्‌ 
पव्यभ्‌ड। सेम णड णड प्यूश नाने। ग्नयुना ते उमस] अयां ते 
णधयुना नमयुभ। मेम्‌ पर्यय सिदे ०५९१. १३९४. 











अजिता गोराकारे, इतिरंगा त्रिखंडा, संहिता चलुःखंडा, सागरा . पंच 
खडा इस तरह खैडे खंडे पच्चीश नाम जानना । वह ॐचार्ईमे उस तरह स्कंधकी 
स्कंधकी नमणके पच्चीदा भेद जानना । १३-१४. 


त्रिषंडे तु कलाअष्ट चतुः खंडेदक स्तथा । ` 
तिथिकला पंचयैडे पडखंडे विंशति ॥ १५॥ 
तथामये प्रकारेण तत्रभेद अतः. शृणु। 
त्रिखडादिदृतं पूव अधं माग वतादिकं ॥ १६॥ 
तरिषेडे न चतुः सादे चतुडे प्रति स्तथा । 


अथ रेलाविचार {ज 


पच्ंडे द्िमागे च पटेसिद्धे त्रयोदरे॥ १५७॥ 
तथा ते (त्रि) प्रकारेण आदि मध्यवसानके । 
तद्विचार्‌ प्रयतनेन संख्या या पैचरवि्चति ॥१८ ॥ 
५३६ निणड = ४६ २।६, यतण" = ६९-पय मस्ती ५६२९५ 
दणड सेष्वा ४६ (१५) य प्ररे तेन सेह समने, त्रिणथ] गण 
अ२५१।....... (१६) तरणे स।ययार, यतुण'५,...५२५९ ४,.......तेर भे५१७ 
गेम चथ ग्रे यि मध्य सने ऋत्‌ से वियारन्‌ा म्यूलथू पस्य 
ले ०५. ९८ (१५२ १८) 
पके त्रिखंख्की कला आठ चतुखंडकी.. ... . पचसखैडकी पंद्रह कटा, षड्खंडकी 
एकवीदय कला (१५) इस प्रकार उसके ९ सुनो । त्रिखंडासे आगे करना । 
त्रिखंडकेपर सादेच।र, चतुखंड पर. . .... प॑वर्खड पर दो...... तेरह इस तरह 
तीनं प्रकारे आंदि मध्य ओर अंत इस विचार प्रयत्नसे पच्चीस भेद जानना । 
(५ से १८) 
पुनः स्तेनाविभक्तेनं नामनाशृण॒तोचऋछपि । 
जयो विज्ञय येक्ेकं नाम पूव त्रि भाषित ॥१९॥ 
जयं अजितादिपूषै इतिशङ्गा विजयः स्पृता । 
ज्ञय संहिता त्रतिया च चतुर्था विज्ञय सागरा ॥२०॥ 
जय विजय प्रकारेण संख्यायां पंचविशाति । 
श्रौ ते ९६ "म! भि ! २।९०/. %य तनिन्छयना ढे नाना 
भाग ४९॥ छ, ऋय भता पू ने @ि८५-ध तिस्तः पूवे वीदखन्य 
सत्‌, सेशः विर्‌ २०२ मेम ० विचधना भरे प्यीश्‌ च'४य/ 
न्‌॥ , नमे। भडली रेषना न्वयुना, १८२०. 
फिर उस विभक्तिके नाम हे ऋषि, सनो । जय विजयके एकं एकं नाम 
आगे कते दै । जय-अजितादि पूर्वं ओौर विजय-इतिरङ्ग पूर्वै -तीसरा जय~ 
संदिता, चौथा विजव-सागरा इस तरह जय भरिजयके प्रकारसे पच्चीस संख्याक 
नाम सखंडकी रेखाके जानना । ६९२० 














त्रिनासंपचकं प्रोक्तं ॑सरप्तानं च अतः शृणु ॥२१॥ 
अष्टमांरेन नवमांश द्मांशे विरोषत्‌ । 
कृतवा त्रिनाशकं रिषि चतु्धि च निगमं ॥२२॥ 


२३ 


१७८ क्षीराणेव अ -११४ क्रमांक अ.~१द 





सगण त्रिनासे पयनास ऽद्धा इवे सप्तनासड ५इ' छ ते सामणे।. (२१) 
त ॥स३। २।३१॥, ननम्‌ ॐ ६९।५। मजे नीकवात्‌। चिदधेष अरीन ५२५। इ ऋषि, 
निनयन नीणे। यदथा शच णत, (रद्‌) सऽ %०न॥ इपर मे ५५५ ७३ 
सारता... २१-२२. 


अब त्रिनासक-पंचनासक कहा ओर सप्तनासक कहता पर वह्‌ सुनो । 
२१. उन नास्को आवे नौव या दसवें भागपर निकले विरोषकर करना ॥ 
हे ऋषि, त्रिनासकका निकाला चतुर्थांश रखना । (२२) एक ॒श्शगके उपर दो 
मान अव सुनो । २१-२२. 


॥ ६ ^ शृ्गमेकं च तद्व॑ च 
~, ट योमानं .अतः शृणु । 
। ङ 


्वार््रिशपदेकला हिभागे 


४ < मूलनासकं ॥२३॥ 
पिाग & ध = त्रिमामं द्वितीयं 
(कः दधि पयनासक- त्रिमामं भरेव तृतीय 
१ युग संख्यया । 


उवद : 
द्व 8 + निर्ममं = 
+ क < ८५ 1 ॥२४॥ 


उह%। उस्भृ्ग द्विधाकारं 
रथिकामध्यदाययेत्‌। 


र 9 ६५१ विभाग ५ --1 तथा सर्मप्माणं च विभागं 
^ कलभ स च अतः श्रृणु ॥२५॥ 
° हकहटदे ^. पयन्‌ श४न्‌। मतरीश भाग 
त्रि-पंच-सप्त-ओर नवनाशक ४२१. ग ५२४ मे भागी) 


^ १७ ७५ ९ यार्‌ म। भने ५५६४ चह जग्यु' म भडधणुः गयु, ते>। 
नीशणे। सधा नमने रम३।, २३- २४. 








तरिनासकके वत्तीस भाग करना । मृलनासक दो भाग-दूसरी तीन भग 
तीसरी चार भाग ओर वाकी चौदा भागका भद्र चौडा जाननां। उसका निकाला 
आधे भागका रखना । २३-२४. 


इयाकिदं च भागानि द्विभाग मूलनासकं । 
त्रिभागं ॒द्वितीयं चेव. ठृतीय यमेवं च ॥२६॥ 


अथ रेखएविचार १७५ 


चतुध॒त्रिमागानि पैचमं चतुमेब च। 
शोषभद्रस्य विस्तार निर्गमं च पदात ॥ २७॥ 
सिद्धति सप्तनारिन उरु स्ीणि मस्तके । 

२६४ = भद्रन मध्यभ एरर मे अभ्रे ४२१. सवं भभायुन्‌। विमाय 
स।शणे1, सप्तसा नेतनीश मागम मे भगलु भूयनारछ, णीय चु 
भागल) तीण मे माण, वेध्युः य मग, पयस य।२ ०१।, ०४ 
योह ९५ पड्लुः न्नयुद, ते सनन =४1॥ भधा माजन २५५ ते रीति 
२५५९४ (सि. थु गणुषुः त इश ७१२... २५-२६-२७, 

रथिका-भद्रकी मध्यमे उरुश्रग दो प्रकारे करना । सर्व प्रमाणके-विभाग 
सुनो । सप्त नासकके वेताटीदा भागमें दो भागका मृलनासक, दूसरा तीन 
भागका, तीसरा दो भाग, चोधा तीन भाग, पांचवा चार भाग, वाकी भद्र चोद्‌ 
भाग चौडा जानना । उन सैके निकाठे अथै भागके रखना, इस तरह सप्ननासक 
सिद्ध हुआ समञ्चना । उस उह श्ुगके उपर,..... २५-२६-२७. 


तयैव सरतर ज्ञाला छंदभगोन त्रियते ॥२८॥ 
उपर शृङ्गकूटं च मेक्छन्दं॒घनिश्वरः । 
फलस्थाने ततो भङ्ग तिलक कस्यमेलय ॥ २९॥ 
पत्ेमयूरे तथाङूटं इतयं यनिश्रं । 
जगतीपीटकं ज्ञाता प्रासाद लिङ्गणु्तमात्‌ ॥ ३०॥ 
यगदेशे रिरोरम्यं कपैः च विचक्षणं । 
लभ्यते स्वर्ग सेस्थाने जी. चेद्रक॑मेदिनी ॥ २१॥ 
२ रीते शणम्‌ षुत ०२५ २८. ७६ म० 4 भसे. 
उ यनीर! सेमा श्ण 6२ दू उस भे(जस्थाने २ अने, त6४ 
४२. (२६) 3८] सयम्‌। पन भञुरन। ८ ३ "शर ५२५. २८२६. 
यह रीतसे शिखरमे पाणीतार जानना । छदका भंग न करना। दे 
यनीश्वर ! एक चेदम श ग़ उपर कूट करना । योग्य स्थान पर श्रूग ओर तिलक 
करना । गोल सूत्रम पत्र मयुरके कूट हे युनीश्वर, करना । २८-२९. 
@चविःगमे नधरा ३५-येम २५२८६ गती मन १5 ०थ्‌न, 
(3०) यग षर्‌ (1) रभ्य सेच कणत १8 वियक्षु शिर्ष, ४२ 
थ सयः स्न २६ र सया खा ते यन्नमनने, स्वना स्थानत अदिः 
य, (३१) रभ्य मत मेरे (िणरन॥ भमः ७प समवे, ३०३१. 














१८० कौराणेव अ.-११० क्रमांक अ.-{६ 


रिवलिङ्गको जटाधारी रूप इस तरह प्रासाद्क्रो जगती ओर पीठ जानना। 
सुगदेदोके उपर (१) रम्य एसे जगती पीठ विचक्षण शिस्पीके करनेसे सूये ओर 
चंदर रहे तव तक उस यजमानको खरगके स्थानकी प्राप्ति होती है। रम्यरेसे 


मरू शिखरका ममे अव सुनो । ३०-३१ 
भेरुशिखर सदारभ्य॑महाममे अतः शृणु । 
पंकजे कोमलाकारे अधमाध्यवमूष्ै्‌ ॥३२॥ 
अधस्ते युधिं काय स्ते हस्ते द्वि अंगुलम्‌ । 
अध भागे सपतमाशे यहीला तत्र षके ॥२३॥ 
तेन मूर्वे परिश्थाने कलार्चां यत्र॒ सादयेत्‌ । 
तत्शिखरं दयं भागं शेषं च मानसाधक्रम्‌ ॥२४॥ 
स्कंध स्थाने यदूमू्रिकरा्सं तद्रकषते । 
तानि सर्वाणि दर्वाति अञचुम कारक स्तदा ॥३५॥ ! 


(च) २५॥ (यरम्‌ २\। २४्५।५ “2 २५२६ अते। तत सध्या नश् परव 
मि 9. ते विषमात्‌ दिष्य ते २५५७५ ११४ १६४ गद छे. भागा सथः वमस्व्‌ 
नये १ते।४4॥ २।५ २९६ निरथः४ ।४।>। २३से। ०५२ म५५।५ २२६ भ्रते(भं गयु 
वेव 9. सा थन्‌] सशोधनल भमः २44 9. असु ४ यण्यत सौर ॐ रम्यान्‌ 
मेधा दु यमन्‌ तेवा अधु शु अते। आप्त यमेत नथा, सा ससषनना अयमा 
सभेस गमे ते म विषते सेण्‌ सेध्नित्‌ ५२३. 

मधयम ५. म६बन ५९ ६६०५ सपर "४६/०२ पद 9. ते सुय वियार४ 
म८।>। १रिरिथतिने( मि२। ४ ममन ६।१। ३२, अत २।९। रभु घु, ५॥ मेढ 
से। यौर१॥ २५५।५५। १८ २५७य५। ०५य॥५] % दिथूतिमं १।३। १८५। ते ०८ स्थितिम्‌ 
०४५९५ भता ५१७, 9. ययमा अध ३/६ १६ त।.॥ यत थमेथ। ॥६१यु 0६५ 
५२॥५ ४६ ५५४ ४ ते। रिल्ातगयु ऋय २६। भयु" १य्‌ह, त५। म६।न>/ 
स्थम २।०।२ ५।१ 

२। क्ारयु4 अमां वय नया समेते सतना धराम्‌ ससम्‌दत्‌। उ सशुद्धि 
गछथ सत त पूथयु दतत स्य ण्य शय पनयुः नथ त्म ता समधम सवुपाह 
श @५।५ २७ ५८ % मापे छर. 

(१) रेखाविचारका यह्‌ अध्याय दूसरी अञ्चध प्रतो स्वतंत्र अध्याय नहीं दै, पत॒ 
मिश्र हे । जिससे विषयांतर होनेसे उसे अध्याय ११४५ नामसे रखा. गया है। आगे 
निरर्थक तीनों शोकके चित्छृर अथुद्ध पाठका अकपौ बारह अध्याय अद्ध भरतम जिना 
गया द । जिस रथके संशोधनका कार्य कटीन है । क्यौकि गुजरात सौराष्ट्र या राजस्थानमेते 
अमी, तक हमको वैसी द्ध प्रत पराप्त नहीं इद है। जिससे संशोधन कार्यम हमने. इच्छित. . 









५ ॥१॥ 





खजा विदधिन दशमी चातारतै को अरतिकृति-चरिनेश्वर ( थान-सौरा्र) भासाद निर्माता पूज्य श्री ओषडमाई भवानजी -सोधपुरा स्थपति 








भूमिज अकार दील का उद्यषुर ( मावा ) के उदयेश्वरका कठामयप्ासाद मंडप पर संबरणा 


अथ श्खाविचार १८१ 





९।न।थ- न्तम्‌ अम्‌ण ३।्‌८1 सरलः नपय ४ २, 8५२ (विञसि४ थाय 
छे. (३२) तेम नीयेथ यधि ण्ये सजन... सध लागमा,..-सलतम। लग 
७० ५२५. ते स....(33) २. रीते ७५२ पद्व्थमे अद्या २।५न्‌... तेषु 
णर्‌ भे १।ग....गा४] भान साध... (उठ) शिणरन। च्छध परुधयुना स्थने 
....त सक इ्मागथ ते सदा गदयुमरः ०4९७. उ२-३3-३४-३५. 


जिस तरह कमल कोमल आकारा नीचे मध्य॒ आओौर उपर विकसित 
होता है, ३२-इस तरह नीचेसे अधिक दो दो अंगु. ..अधै भागम. . सातवें 
भागको प्रहण। करने-उस सूत्र. ..(३३) इस तरह उपर परिश्थानपर कलाचौ 
साधना. . वैसा शिखर दो भाग. - .वाक्री मान साधक, ..(३४) शिखरके स्कंधके 
स्थान पर. . .उसको सवै दुमाँर्मसे उसको सदा अशुभकारक जानना । ३५. 


इति श्री विश्वकर्मां कृतायां क्षीराणवे नारद्‌ पृच्छते रेखा विचार 
शतारे चतुैामोऽध्याय ॥११४॥ क्रमांक अ० १६ 
धति. र विशा कियति क्वीरायुषे रध्य ५७५ ५२ २५॥ मयर वय्‌ 
पर्‌ ९५ विशार स्थपति, १, अलाथ३र मानसा समपु स्येव सभरा नाभेन 
९।५। 4भन्‌। सो यैमा मध्याय १९४. अम्‌ सध्थूय्‌ १६ 
इति श्री विश्वकर्मां बिरचित क्षीराणैव श्री नारदजीके संवादस्य शिखर रेखा विचार लक्षणपर्‌ 
शिल्प विशारद स्थपति श्री ग्रभादंकर ओषडभाई सोमपुराकी रचि हु सुप्रभा नाम्नीः 
भाषारीकाका एकसौ चौदहवाँ अध्याय ॥११४॥ क्रमांक अ० १६ 


अक विषयको सांगोपांग संकलितकर अध्यारयोको कमराः रखनेकी धृष्टता दुःखके साथ निरूपाय 
करनी पडी है। तों सुज्ञ विचारक विद्वानों परिस्थितिका विचारक हम क्षमा करेगे असी 
आदा रखते हैँ । भिस अकमीचौदहवें अध्यायमं कुछ अपूता दिखनेसे जिस स्थितम पे 
मि्े भिस स्थिति उनका प्रकादान करना पडा दै । भविष्य कोर अच्छी णद्ध पर्तोकी 
प्राप्ति होनेसे कोड भी विद्वान संशोधन कर प्रकाश डाठेगा तो शिल्पि वर्मका ऋण चकानेका 
कायै माना जायगा । वैसे विदवानोके हम आभारी होगे । 

जिस क्षीराभैव श्रथ जहां जहां हमै अनुवाद करनेम अर्वद्वता या अञद्धि देखनेभे 
आयी ओर उसे पूणं करनेका, कामः जहां जहां शक्य नहो हुभा हमने अलवाद कयि विना 
मूल पाठ दही दियेदै। 


॥ अथ स्तम रक्षणाधिकार ॥ 
क्षीराणव अ० ॥ ११५ ॥ ( क्रमांक अ० १७) 


विश्वकर्मां उवाच -- 

एक हस्ते तु रासादे स्तम वा चतुरं गुलम्‌ । 

द्वि हस्ते अङ्गुलसप्तं त्रिदस्ते नवमेव च ॥१॥ 
ततो दादश दस्तात हस्तदस्ते दिरगुलम्‌ । 
सपादाङ्गुल वृद्धि स्यात्‌ यावतयोडशहस्तके ॥२॥ 
अंगु्ीकास्ततो ृद्धिशत्वारिशदस्तके । 
तस्पोर्धवे च शताद्धे च पादुनं मद्गुरं भवेत्‌ ॥३॥ 


रप स५४४ 
२।२६ 
१ अने. ४ 
दः 9.७ 
30०११1९4 
0, 
^ 31 
$. ९५ 
७ > १७ 
८ 
(~ 
१० २ २३ 
११५ „+ रथ 
9 9 
क 
० >» ५ 
१० ६३॥ 


श्र विवर्मा ४३ छे. ये भना मसाने यपर 
सगणा गे स्तम्‌ सभवे, मे ायनाने सात्‌ मगन 
नषु, ायनाने नच ` सगणा, यायी मर्‌ इथ सधना 
आसने अघे इर्ते मण्य सगणनी ९ शसा. तेस्थी 
से] थना भसाहने असे$ इये च २५ भोगणानी 
दध ॐर्‌]. सपरथी यल उ सुधीन। आसादने भखे$ 
डय येष सागणनी सने से्चालीशयी भयास इथ 
सधीन। भ्यते अऽ उपरे चोला पेषु मगणनी 
द्धि भव. १-२-३. 

श्री विश्वकर्मां कहते ह-एक हाथके प्रसादको चार 
अंगु मोटा स्तंभ रखना । दो हाथकैःप्रासाद्करो सात अंगुक, 
तीन हाधके प्रासादको नौ अंगु, चारसे बारह हाथ तकके 


प्रसादको प्रत्येक हाय पर दो दो अगुटकी ब्रद्धि करना । तेरहसे सोल हाथके 
भ्रासादको प्रत्येक हाथपर सवा सवा अंगुली व्रद्धि करना । सत्रहसें चालीश 
हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक दाथ पर एक, एक एक अंगुलकी बृद्धि करना । 
एकताछ्िसि से पचास हाथ तक का प्रासादको प्रत्येक दाथ पर पौने पौने अंगु- 
लकी वृद्धि करना । १-२-३. 

भ्राकान्तर-प्रासाद दशांश स्तम शस्यते शभकरमसु । 


एकादश तु कर्तव्या द्वाद च ॒विरोषत्‌ ॥४॥ 


्रयोदशंशेः प्रकर्तव्य॒शकरांशतथोच्यने । 
एतन्मानं पंचधा च स्तभान्तं विस्तरे प्रथक्‌ ।॥५॥ 
आसना (९) ६९२ ९॥गने/ न्ड स्वस्‌, (२) सम्यारम्‌। सगे, (3) 


अथ स्तेभ मान लश्चणाधिकार १८३ 





भरम ञे (४) तेरम। सजे, भने (५) योह लगन गना  स्९ 
४२ये। येम पाय भ्रशर्‌ स्वजना व्वसाधन्‌ा हा ‰६। ०९. ४-१, 


प्रसादके (१) दसवें भागका मोटा स्तभ, (२) ग्यारह भागम, (३) 
वारहवे भागम (४) तेरह भागम ओर (५) चौदह भागके मोदेपनका रतभ 
करना । इस तरह पाँच प्रकार स्तंभके मोदेपनके अरग अग समञ्चना । ४-५. 


सभा्मडप स्तभानां प्रमाणं च अतः शृणु । 


दकमांश॒द्वादशांश्य चतुदैश्या विरोपत्‌ ॥६॥ 


प्रमाणं तद्विज्ञेयं पवात्‌ बुद्धिः पुनः मात्‌ । 
ज्येष्ठ कन्यस मध्ये च कन्यसे ज्येष्ठमेव च ॥७ 


सभा मेडपयो यत्र वेदिका च विरेषत्‌ | 
स्तम वा कन्यसो मानं कर्तव्यं शाखरपारौ ॥८॥ 


आसह ११२ ६९ ३ वेद भऽ५ त येषर्‌स आयन उदन्य 
इ ४! प पे २७५। >३१न्‌। स्वस्व भमचयु साले ३५१ ॐ 


(१) अपराजितस्रसतान-अ० १८५[ १।२।६॥ भ१।९्‌५ स्त म्‌न ०५अ४५ १०, ९१, 
९२, १३ भते १४ मेम्‌ यविष्‌ ५।य्‌ उ छे. सतलन न्वयः भ्रमाय ते। शिल्पे 
पिवेश्थे्ि्। २५५ १।यु६>१न। २।५।३ तेन ६९तान्‌। अभायुभं ते %९ुः ५०८५-५ 
२४ ते ५२ पिदर अरीन्‌ सण्ु, १५/५९ सारस नेध५री मदे। १८२३ पारम 
पत्थर मे रेड इपरे(त्तर ६६ छे. पर दस्थ ५ र। भण्वेत्‌ भारथ नेषधुर १ 
६६ 9. प 'ते ५।तग/ स्ह ५४ २५. 


` दीपार्णव भ्‌। $ २।१।-५ 6६७ ०१७६ ५५ २।१ 8. ^चतुरी्ोच्छरायं परोक्त - 
मते त्सतंभस्य लक्षणम्‌ ।" ५।९॥न ` ५३।५।४ २२९ © २५ अ सभन 
९५६२ ४५॥, २^।५॥ ॐ २२५६ पत्थर >५। यप ५०५॥ ९ २६।१. 

(१) अपराजित स्न संतान अ. १८५बे प्रसादके प्रमाणसे स्त॑मका भोटापन १०-११- 
१२-१३ जर १४ जिस तरह पचविध प्रमाण के है । स्तंभके मोटपनका प्रमाण तो रिल्पीको 
विवेक वुद्धिसे कार्यके वास्तु द्रव्यके आधार प्रर उसकी ददताके प्रमाणम बह जितना वजन 
क्षेलसके उसपर विचार करके रखना । शयामपाषाण आरस जोधपुरी खारा मजवूत॒खारेसे 
जोधपुरी ज्यादा दढ है । भिस॒से जरा पतला ठे सकते है । 


दौपाणवमे अक सामान्य लक्षण मोटेपनका प्रमाण देते है । चतुणोच्छायं ्रोक्तामत 
त्स्तैभस्य लक्षणम्‌ 1 स्तंभके मोटेपनसे चारगुनी ऊँचाई रखना । यह स्थूलमान ईट खडीके 
या पोरवंदरी पृत्थरके द्रव्यका गिना जा सकता दै । 





८. व शौर अ द ब ६.६ 


नन्त 














६ १ दशमा, म२। ॐ यदम्‌ मम स्वमन पञधयुः अमाय २।भधु. त 
अभयु विवेशद्धिथ प्युनी ६९त। ॐ तस्तु श्यने। वयर अरा भय 
४२३ तेम ते श्प शनीष्ने मध्यमान्‌ ठे अनी व्ये्टमान्‌ अभ्‌ अजेञन्‌। जु 
२९ > (&व नत) उपन्वतता, सभाम्‌ भने वेदि ९५ स्वसिन्‌। 
।९ ५४२॥१॥ @<५९५।८न रजतम रणता,  ६-७-ट, 






विना प्रासाद के खुके मंडप 
वेदी मंडप वैसे चोरस का्ैकी कपना 
हे सुनिकी । अव वैसे सभा मंडपके 
स्तंभं का प्रमाण सुनो। मंडपे ? 
या पदके १ दसवें, बारहवे या चौदह 
भगपर र्तभके मोटेषन का प्रमाण 
रखना । इस तरह विवेक वुद्धिसे 
पाषाणकी ददता (या वास्तु) द्रव्यका 
विचार करे काय करना ओौर वह 
ज्येष्ठ कनीष्ठ ओर मध्यमान या कनीष्ठ 
जयेष्ठमान इस तरह प्रत्यककै तीन 
तीन मान (लं नौ ) उत्वन्न कंन ।. 
बरपल्ल्व क्त स्तम भरणा मदक ओर सरा ~+: 


अथ स्तम मान लक्षणाधिक्ार दद्‌ 


के लिये सभामेडप ओर वेदिका मंडपके स्तंभोकि प्रमाण कनीष्ठमान के शिल्प 
शाल्मके पारंगतोंको रखना । ६-७-८, ५ 


रचकाध्र चतुरखासयुभदरेका भद्र॒संयुता । 
वर्धमानो प्रभ्राः स्परटाखाश्चष्टशटा मता ॥९॥ 


आसनोर्ध्वं भवेद्‌ भद्रं स्वस्तिकाधाष्टकणंके । 
पच विधाश्च कतवा स्तैभा प्रा्ाद रूपिणः ॥१०॥ 














स्तंमोका धच स्वप तवद्ीन 


स्तर्भोकी आकृतिपरसे उसका नामाभिधान कहते द । (१) चोरस स्तंभको 
रुचक (२) भद्रवाठे (८ त्रिनारा ) को भद्रक (३) प्रति भदरवाले  स्तंसका बरधमान 
) अष्ठोरके स्तंभको अष्ठक ओर बेदिका-आसनके उपरकी भद्र अषठांश ओर 
आठ कणीवाले रतभका () स्वस्तिक नाम जनन । इस तरह ` पाँच ्रकारके 
स्तभेकरि नाम जानना । प्रासादे खरूप प्रमाण स्तोका रूप होता है । ९१०. 


स्वल चरति पथ तेयु न ५निधन ४ छे. १. येरस स्वभन 
३५४ २. ९६५॥५॥ (नमते ९४४ उ. ति९६५ स्व भने प ४, 
(२4 स्वभन २८४ भते, वेदि सासनपर भरनी ०४ २८१९ अने 
२५।९ ४७41८11 स्त भयु (५) सन्ति १ श्वच, से दते ५५ ५७२ 
स्तते ५ श्वयुवा, सहना १३५ ५५।य्‌ स्त ले( ३५ ५।य्‌, (२) €-१०. 


(२) अप्राजित्‌घ्र १८५ भ। २1५।4] २५।४ति २१६५ ॥ य ०।१५॥ मत्स्य 

पुराण अ० २५५. २ मानसार अ० १५ भ ५५६ ५५६ नमे। यते २१६य्‌/ २५। 9, 

येप सधं सेला न्लीधयुशच 34 1 भाम्‌ भष ५५५ अमा 

1 भ ९ ९५०४ थी" , % (4 मम २३५ श 

मौनसार ५६५५ ("यु ३६४ २४५४५ (५ ड ५ अपिं ४ त 
% ६।१५) < 


1 





१८३ श्चीरार्णव अ.-११५ क्रमांक अ.-१७ 
9 


भदैरलक्रता छंभी सभो भदराष्टसृतः। 
भश्यां पल्लवाध्रता शीरषाग्र वाथ किनराः ॥११॥ 
स ७५ २/9 स्तलन्‌। छडच' वयुन 
शदे 9. ४५ २५६४ नथा सदरयु्त्‌ असव, ये 
स्तम छदा छल्‌ सवर्‌ श्या 8. ५२ मे$ 
२६७५१ नीय न कये २९५ मने 6५२ चप 
म. परनयु% ५२ ४२५, भरथना म्‌ डे पन 
ञं ५९६। धरी वीये 3८1 धधि $स्वी, सड 
ॐ य्‌। घे गुडन इरः ०२ (वर (धय) च | 
३१] मतधरत ५२. ११. 


परासाद्की मंडप चोकीङे स्तंभके पोधेका वणेन 
कहते ह । कुमी अरुत नकशीवाटी भद्रयुक्तं करना । 
एक स्तंभमे भिन्न भिन्न सरूप के ह । परंतु एक 
स्तंभमे नीचे भद्र विचरे अष्टाश्र ओर उपरवृत्त=गोड 
घटपल्खवयुक्त करना । भरणेके भद्रके उपर पत्र पान 
खुले करके नीचे गोक कर्णिका करना । सरा एक यां 
दो ण्डेवाखा करना अगर किन्नर (कीचक) के रूपमे 
अछृत करना । ११. 


घटपल्लव कंमीभिः स्तभाः कार्यास्वल॑कृताः । 
ईकिकातोरयक्ता मदरेमडिताः भाः ॥१२॥ 
देवाङ्गना ष्ट दादश पड जिन द्वं ्रिशाः । 











` कुंभी घटप्ठव युक्त ने समे 
^ स्तम्भे भरणा सरा चतुपष्टि कला युक्ता स्त॑भे स्तंभे विराजिते ॥१३॥ 





२१७१। ६५।५ २न४ २४।२५॥ ५।५ छ. २।६ १५९५५11, २५५५५ यु थय, भे 
स्वभम्‌। तीय ७८९ ते 8५२ = त ते पर 301 १५ 6५ ७ ४य। ष 
शन्‌! री तेम्‌। आसम ४ १त। ४२ 9. वीयि गता माजन अयु पधयुना १य/ 
४२ 9. २।४५॥ 2।४२ ॐ ५५ ते।र। भरे छ. स[‰/1 २।४२ से ५१४३ 
सुय तेन ५८ भट छे. २५॥ >५। ५।५५॥ स्त २/८ २४६२ स्वना ५९८ २९५०॥ 
पतान नेर्वम्‌ध्‌] १० अदे छ. ० ॐ ते २२१ ते। ५ ९. ५२५ तेर 
सेद4॥ २५।१८यग/ २५९२१।१] ५०१८३५य्‌७ २८१ २५५। सुर ५ ए. यरे णु 
३५ भते। अद वचस्य्‌ धचजनी सति स्तम मध्यम्‌ दा नेवम्‌ सावे छ. 
षिण देशम्‌ नीना ६९ धये पता इरी मध्यमा मवी आषटूति इरी -$थीत्‌. ` 
तमिन्‌ साथ देन्‌ नेवम्‌ २३४, 


अथ स्तंभ मानं लक्षणधिक्ारं १८७ 
= 
१३।२५।२।६ ९ मे स्तले। ६९५९३ अदत श्ये(लित्‌ = रन 
ध दिश तेर्‌ युष 33 मव्णेष्नण। छहर स्पे ३२, देवगनसेारदेषन्या 
अपराजित सूत्र १८५ स्तंर्भोकी आक्ृतिके स्वरूप जिस प्रकार दिये हे । अ० १५ 
पथक्‌ प्रथक्‌ नामो ओर स्वल्प दिये दै । “ 








आकृति -- चोरस -- अष्टाश -- सोद -- वत्ता -- गोल 
मत्स्य पुराण चक वज्ज द्विवज्जक प्रलीनक -- बत 
मानसार -,बरह्मकौत -- विष्णुकंत -- कांत -- स्क॑धकांत -- प॑च-छहांश 


, प्रथक्‌ प्रथक्‌ मे नाम 
ओर स्वरूप भिन्न भिन्न दिये है । 
स्तंभके घाट `अनेकं प्रकारके 
होते है । सादे-नकशीवाठे रूपवाले 
मी होते है। ओक स्तंभमे नीचे 
भद्रक उसके उपर अंश ओर उपर 
गोख्वलीके उप्र छः $चका लगभग 
पदर अश्ंशका कर॒ उसमे प्रा मुख 
या फूलों करते है । नीचे गोल भागमे 
कणी स्तंभके वधको कर खडी सांकल 
योकनी या पुष्पका तोरा बनाते दै. । 
सांकली, टोकरी, आध्यात्मिक कपसे 
खचकर उसके धाट कहते है । ओैसे 
यते धारके स्तंर्भोकी खंद्रत रचना 
दाल शिल्पीयो अपने दिमागमेसे 
उत्पन्न करते है । यद्यपि वह अशान्नीय 
तो नहींहै। 

वारहवी तेरहवी सदीके स्थापत्य 
भ अवशोषोमिं षटपल्लवयुक्त. कलामय 
स्तंभो संदर लगते हैः । चारो कोनेमे 
कलामय प्रका बिच , षटकुभकी 
आहति कर कुंमीके नामको साक 
किया हुमा देखनेमे आता है । 

(3) भ स्तने भन्ये 

् १७4 पाटला भग्न 
कर्णाटक दौठीकी दुपणयुक्त विधिचिता देवाङ्गना ।स्‌। सय ४२५ भधे। भस्ाभा 
मावे छे. त ४१ नु सुद ३५५ छे. पेसु ॐ ५६५11) ते।२९ रत भले 
भण्युताध) विश्च २ ४. पेरु ४२९ देवीव २५ ५।य६न५ी = भ्धीवाणु 
अमति वु, ते १७५५ २५ पति 8. ४4 सला सदी ४१ दौ २९ थी 





१८८ श्राव अ.-१५ कमांक अ.-१७ 








१8 ०५५२ ८ यवाश्च ॐ मनर चि या $रती येच उणाघचुञ्त्‌ मेत 
वद्य थासते थस्ते २६१४ १२-१३ 

महाप्रासादके कुंभी ओौर स्तेभां षट्रप्से अरंकृत करना । ईरिका जूल- 
भुक्त र्मदलेवाढे संदर स्तंभो करना । देवाङ्गनाओं -देवकन्या आठ वारह सोलह 
चौबीस या बत्तीस यादि वेष्टा करती चौसठ कलायुक्त पसे लक्षणोबारी प्रत्येक 


स्तंभ पर श्खना ।* १२-१३ 
आद्यथरजाव्यडंम कर्णिका ग्रास एव च । 
इत्येव पीठ बन्धस्य भ्रमतश्च प्रदक्षिणे ॥ १४॥ 
म कलशा कपोताल्या बा राजसेन वेदिका । 


आसन्न पट कार्यः कक्षासन विभूषितः ॥ १५॥ 

२€९। मथने (३) १३द। रम लि न्नडघे। ऽज भने असमदीचु 
चाऽ भ५ शु भध्ियामे उख. ५१२ (२) भले! $शे। ३७ मे युण्पना 
यरे! २ (3) ५8 भर्‌ रसेव वेदिन सासन य ते भर उक्ष।सनथी 
प्सता म्‌.उ उरे. (सना जु अस ठ शहा उकसनना नाने, १ 
सुन्मः स्पत छ.) १४-१४. 
लसतमा अविष्ठ यध मेढे ३१ नवीन उपे भारतमा मो ४७ स्थापमष्मा नभा 
च्थनि छे. उभानन कमे चमर पयु सदस्पे पाण्य भद्रम सलाम्‌ सेदीभां स।रतीय 
स्थापत्यभां द्योभज्ञ्‌ थमा, 

(३) दो स्तंभोकि षिचके लम्बे अतरके पाटकी मजत्रूतीको घोमाके साथ करनेके छथि 
भद किया जाता दै । वह कमानकी तरह सुद्र दिखता है 1 तोरणके काचलेवाली कमान 
'भदरमोकी ` जतरूती विरशोष रहती है । इलकी पुरानी शैलीका स्थान काचखेवाली पडदीवाली 
कमानने लिया । वह पीछे कल्की ति दै । रैव सूत्रम सादी कमानो सोलहवीं सदीके बाद 
भारतम अविष्ठ हृदे । ययपि कमान दूसरे रूपम भारतम बौद्धकारकी देखने आती है। 

कमानकी तरह बज भी सादे रूपमे पीठेसे प॑द्रहवी सोलहवीं सदी भारतीय स्थापत्य 
श्रविष्ठ दुभा । 

(२) देवगन =देवल-यानां स्वपे भते ११ वकषय्‌। मनीर भट््ं 9. शरीर 

अञ भरे।६ मते सेष्टापर्‌। ते| ५६७ मते ५म। शय६। शु६। समिस्तर्‌ ५७६ रीते 
श्युननां १४८०१ सध्यूमभा सापरहा 9. २द्पित्‌ देवगनातुः २५२५ भय 4& तेभ 
यो$ १।६ सये तेना सातेन सदि २। अथ मध्यम्‌ १२०१ सचिन भापल। 
9 ते नइ. 
„, (५) देवांगना-देवकन्याके स्वरूपो ओर नाम लक्षण बत्तीस कटे है । शरीरके अग मरोड 
श्र चेष्टा परसे लक्षण ओर नाम भिन्न भिन्न सविस्तर बहुत सदर दंगसे गृकषा्ण॑वक 
अ. १४० दिय हे । कल्पित देवांगनाका स्परूपर नहीं कस्ना। उसके शाघ्रोक्त पार्क: साथ 
उसके आच्खम सहित यह क्षीराणव प्र॑थमे अ. १२० सचित्र दीया है सो देखना । 





संदर कलाम स्पसतम्भके छोड, गवाक्ष ओर ईषिका तोरण ( आबु देलवाडा ) 





आबु-बस्तुपाल भदिर के रतंभोडो विविधता ओौर हीडोटक ( आंदोटक ) तोरण 





अथस्तैभ मान लक्चणाधिकोर १८९ 


खुले मंडपको (१) पदके थरमे भिद जाडंवा कणी ओौर प्रासपदरीका पीठ 
वेध फिरती प्रदक्षिणामें करना । अगर (२) कुंभ कटश कवा ओर पुष्पकंठका 
शर अगर (३) पीठपर राजसेवक वेदिका ओर आसन र कर उतकेषर कक्चासनसे 
मंडप करना । (रसे तीनों प्रकारके भिन्न भिन्न कश्वासनके नामों वावमे 
द्यि है । १४-१५. ) 









































~ एेव्यमण्ञय क पीठलन्ध. रीर 
श्ुश्रा 


प्रासाद्‌ सिंच भूमिः सप्तभिः नबभिस्तथा । 
ब्रह्मस्थानं सदारम्यं स्र प्रासाद्‌॒शाश्वतम्‌ ॥ १६॥ 
चतुर्मुखो ब्रह्मणो हि विष्णावेः दर्याद्‌ विरेष्तः । 
चतलध सदरस्य॒ प्रासादः पुष्यहेते ॥ १७॥ 
यथा दिन विना शयं शशांक बिना दारी । 
यस्मिन्‌ देशे चतुर्थखः प्रासादोन हि विचरते ॥ १८॥ 





दीगंम्बर शिव -त्य शिव-नृत्य ईशानदेव-दिगपार दिष्पाल ब्रह्मा 












































अथ स्तंभ मान टश्चणाधिकार १९१ 








२९।१५।स।६ तरणु पय सत > ५ भूि-भवान्‌ना उरा, स्वर्ग %५। 
शव्धत्‌ आसम श्व=मध्यस्थान्‌ इमे) रभ्य शरु, भष क्ष्णु पने ३६०५ 
यतुम्‌ गास उराचनाथ भद्दयुषय उपान्दन्‌ थय छे, के देशमा ना 
२१ तुयः ५५ ।२।६ नथ] ते 2९५ सय १०२५ व ® ॐ ६ ^॥न} 
२ रप ०१य३। १६-१७-१८. 

महा प्रासाद्‌ तीन पाँच सात या नौ भूमि मजकेवाले करना । स्वर्ग 
से शाशत प्रासादमे बरह्म मध्यस्थान हमेशा रम्य करना । ब्रह्मा विष्णु ओर 
। सद्रके चतुर्युख प्रासाद करानेसे मष्टद्‌ पुण्य उपाजैन होता ह । जिस देर पसे 
रम्य चतुुख प्रासाद नदीं है बह देश सूक विना दिनि जसा या चके विना 
रात्रि जैसा जानना । १६-१५-१८. 


शिवसूप॑च कव्यं वामाऽ्षोर मीशानकम्‌ । 
लास्यं तांडव नृत्यं ॒च वैताल च विरोपतः ॥ १९॥ 
नारद स्तुबरुधैव वादित्र विविधैः सद । 
सिद्धि शुद्धि समायुक्ते नृत्यकृद्‌ गणनायकः ॥ २०॥ 
अष्टाशिति सहस्राणि ऋषि र्पाण्यनेकधा । 
चतुसदस्र मोषीयुक्त॒दृष्णः परिकर वृतः ॥ २१॥ 
खी युम संयुते रूप॒॑रोकटीलां प्रदशयत्‌ । 
मधुनः पतर बरिकिभिः प्रमथ्य शोभयेत्‌ ॥ २२॥ 


(च) निधना २५" रि भुम मधुमान मन४ न आसदम ती 
२।१ति। ४८९ १(त५। ॐरे6॥ छे, २५९]& २१२५। ५९५ ०८ भद्रम तेष २७८ 
४२ भुल भारे भरोतरभा, ७८१, अभमि। ॐ ^२५८१। २९ ततम्‌ मय४.ते 
से छे ध पयु अ४ ५।-५त॥ अते" 8. माना २4२१। २६२२, ९५१५२, ०८२१।५० 
स्ने य्‌ा संयम (रमा मे।९। यन्‌ माण २५४५२ त भद्िभा ५ २२१॥ 
२२५ 9. 

२।९--२। भ५॥ ३५९४ मयुर अतभ १४1 ५ ० १ते।४ 8, ५५ ४ 
१३५ २३ २४ दीपार्णव अधन भणात्‌। छ, 

(५) मिधुनका अथं शिल्पी वंधुओनि मैथुन मानकर अनेक पुराने परासादं वैसी आकृति 
कुतूहल उक्ति कैडारी है । अशील स्वरूपो बहुत पुराने भदिरोमिं वैसी चेष्टा करते कोने 
-मंडोवरमे, छते, ऊंमाम या नरपीर्मै की हई देखने आती द। वह सदेतु है ञैसी मी 
जक भान्यता रवती है। भसे स्वरूपो ओरीसा, भुवनेश्वर जगन्नाथजी बौर कोनार्वके सूयं 
मंदिरे बडे ओर आबु राणक्पुरके जैनमंदितेमे छोटे स्वरूपो बनाया हे । नोट-भिस भ्रधकीः 
क. अपू अतमिं सिप नौ ही श्लोक १३से ९१ तक पाँ दीपार्णव भरंथको मिलते जुरते है! 





क्षीराणैव भ.-१९५ क्रमांक अ.-१७ 











राम पैचायतन युक्त वानर सेना साथ हनुमत शिव पचायतन युक्त॒ गणपति विरालिका 
साध स्तंभ तोरण नीम्न सिद्धि ओर सिद्धि नार 
शिनना असादा भडपभा शिननां सते स्वर्पे। नाम भवार, ततयुरष 
धिनि ७२५. तस्थ ताञ चय्‌ उरत्‌ (वना स्वृ अस्वा. वैत।६५॥ थ्‌ 
। ॐ२१. (ते रते ® दपे।े। ५।२।६ छाय व्या तेन स्वर्‌, ४२५.) नरह 
०३. विविध च जयुश्त्‌ सिद्धिुद्धि सत्‌ चेत्य ४स्वा गणुपतिना ३५ 
५२५. २३१ त्र ऋवियनिना २२४ २५३्प्‌। ये।२।९॥ <न्धर ग॥१] स्धेत्‌ 
य्‌] ९ परिस्युश्त स्वप (विष्युम (द्रम ने भडपमप) स्वं २५ 
०७त। ३१५ 81*वीत॥ अस्ता दथा, लीयुरुषन। सुण्म३पे। अभणन्‌। पत्र। णते 
वेदम इये यपत ४२५}. १८-२०-२१-२२. 
रिवके ्रासादके मंडप रिवके अनेक स्वरूपं वाम अघोर तापुरूष 
इशानादि करना । रस्य तांडव सत्य करते शिवकरे स्वरूप करना । वैताल्के 
रूपों भी करना । (इस तरह द्वोका प्रासाद दो वाँ वैसे खरूपं करना । ) 
नारद तब, विविध वाजिंत्र युक्त सिद्धि वुद्धि सदित नृत्य॒ करते गणपतिके 
रूप करना । अद्राशी हजार ऋषि सुनिके अनेक स्वरूपो चौरासी हजार , गोपी 
सदित कष्णसे फिरते परिकरयुक्त खरूपं ( विष्णु मंदिरमे त्था मंडप ) 


रथं स्तंभ मान लक्षणाधिकार 

















पंचसुख सदर हनुमत मनुष सुखहस्मी की सिंह वराह प॑चभुख हेरम्ब गणपति परिकर युक्त 

करना । खीपुरुषके युगलरूभों रोकठीठ! करते दिखाना । खीपुरुषके युग्मरूपों 

कमले पत्रों ओर वेल्स रूपोको शोभित करना । १९-२०-२१-२२. 
आदित्य सूयैका वारा स्वस 





१ -सुधाता ३ आर्य मणि 


२५ 


१९४ क्षीराणैव अ.-११५ क्रमांक अ.-१७ 
=-= ण 


इद्रादि लोकपालाश्च नृत्यदुरवी त॒ते सदा । 
भाररादि ग्रहः कार्या द्वादश्च राशयस्तथा ॥ २३॥ 
सप्तविंशतिनक्षत्रा कर्तव्यानि प्रयतः । 





१२५ 


कैथ स्तंभ मान लक्चणाधिकार 
~ = -------------- - 








आदित्य सूर्यका स्वरुप 











| 
४ 


न | ॥॥ 









१० सविता ११ त्वष्टा १२ विष्णु 
सप्तसखराश्च पृदरागाः पट्‌ त्रि्चत्वरागिनिकाः । 


द्ाद्मेषर्पाणि कतैव्यानि प्रयत्नतः ॥ २५॥ 


नवग्रह 





१९६ सीराणेव अ,-११५ क्रमांक भं.-१७. 
यक्ष गंधे विद्यायाः पन्नगाः किनरास्तथा । 
अनेक देवता नृत्य-मडपे परिविष्िताः । 
इकिकातोरयुक्ता गजसिंहविरालिका ॥ २६॥ 














स्तंभ भरणा सरा मदल आंदोलक हींडोलक तोरण 
मभस 2 भषन्‌ दस्त ००) वेदश ॐ §५८ वितान शेध १।९म्‌। 
येय स्थाने धि ०५4 चत ५२१५, सयादरि च ३।, १२ सयम, 
सपवी नकन) २ २५।य्‌) २०।8 व्यय्‌, १त।२।) सत २२. ४ २२, ४०।२ 
२गघु॥, भारम, यक्षगाधनः विधधरे।, ५२, @-नरे। वेदे २४ चपि! दव 


देमलामेन्‌। स्थस्पे। भ७५ कता रोत्य अर्ता ५२५. ( य४य्‌ २५२५ ) ध दि 
त८२्‌ सय ००८७ ने विरद २५ थम सय ५२१, २३-२४-२५-२६ 


अथ; स्तेम मान लक्षणाधिकारः १९ 




























गवालकायुक्त तोरण 


महाप्रासादको मंडपके 
फिरते जागी ` वेदीका था 
वज वितान शई पाटमें 
योम्य  स्थानपर इद्रादि 
दिग्पा-लोकपा न्त्य करते ~ 
करना । सयदि नवग्रह, {लभ 
बारह रारियों, सत्ताईश नक्र, आठ आथ आढ व्यय, नवृतारा, सात _ स्वर, 
छ; राग छत्तीस रागिगी, वारदमेव, यक्ष, गधर्व, विद्याधरो, नाग, किन्नरों 
वरोरह अनेक देवँ देवी देवताओकरि खरूपों मंडपके रते नृत्य करते करना । 
(ख्व स्वरूपको ) इलिका जञूलके साथ गजसिंह ओर विराटिकःके साथ स्तंभिका 
के साथ करना । २३-२४-२५-२६. 
इतिथी विश्वकर्माकृताया क्षीराणैवे नारद्‌ पृच्छायां स्तम मान लक्षणाध्याये 

श्चतात्रे पचददामोऽध्याय ॥११५॥ क्रमांक अ० १७ 

(तिथ विष्वमा विनत काराय नरे ५६ स्त भम्‌।न ल्यु २८५ 
0९ स्थति र] ५५२४२ मेमं सेमसमे स्यथ सभम चम १॥५ 49॥न/ 
मभ्से। पदरमे। २५५।५ २१५. ४म्‌४ २५५५ १७, 

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारद्जीके पू हृए स्तंभमान लक्षणका शिल्प 
विदयारद श्री प्रभारांकर ओषडभाई सोमपुराकी रचि ही स॒भरभा नामकी भाषाटीका का 
एकसो पैव अध्याय ।११५॥ कमांक अध्याय १७ < 


मडपाधिकं 
॥ अथ र ॥ 
क्षीराणेव (अ० ११६) कमांक अ० १८ 
विश्वकर्मा उवाच- 
उत्सवार्थे प्रयत्नेन कव्या शयुभमंडपाः । 
प्रासाद राञवेहमानि वापी ईप तडागयो ॥ १॥ 
तत्रैव भेडपा कार्यो ऋषिराज शृणोत्तमा । 
प्रासादाग्रे महारम्या मंडपास्यामनेकथा ॥ २॥ 
श्र कन्व ३ ठे, यरयागादि उत्सवम्‌ म्‌ सेत २३५, असह 
२२५॥२।५॥ सकलेन, २०७, तात्‌ डत।) तलानि ०८८।ग्रय्‌ २२1५] डप ५२१ 
ड २०८! ६ सजने, मसान २/७ मड।रभ्य्‌ मेवा सनेञ ४।२॥ 
५९१ ४२५ € 8. १-२. 
श्री वि्कमा कते द । यद्वयागादि उत्सव कामे शभ एेसे मंडप प्रासा- 
दुक आगे राजभवनके आगे, वाव-कूए ताखावादि जल्ाश्रय आगे मंडप करनेका हे 
 ऋऋपिराज, अव सुनो । परासादके आगे महारम्य देसे अनेक प्रकारके मंडप केके 
- ल्ि कटे है । १-२. 
भ्राग्वादि विजयाचा॑॑मंडपा उक्तमानतः,। 
दिस्तेभ स्ततो इद्धि मंडपा पुष्प इच्यते ॥ ३॥ 
कन्यसं च ततो हीन द्विगुण नैव कारयत्‌ । 
जगती मंडपा प्राज्ञ ग्र्तदोपं॒॑परित्यजत्‌ ॥ ४॥ 
५७ सने ०८य। भने म७य्‌। ।नय] ५६॥ छे, २०५४।६ १५।२॥ 
भसा भथ सुमद भऽमथ] भणे शलदा द्धि २०५५ २७ म९प्‌/ 
३९ 2. शवीमानथा इन ५७ ते पल्य ममयु। (७१) ४दि 1 ४२१ खश 
शिल्पीमे ०गतीथा म३५ नीये। गाणनाने। द न ४२१ उ-४ 
्ाख्ादि ओर विजयादि अनेक भडपों मानसे के है । पुष्पकादि प्रकारके 
मंडपां प्रथम सुभद्र मंडपसे दो दो स्तंभोंकी वृद्धिकर पुष्पादि २७ मंडपां के ह । 
कनीषठमानसे दीन भी उस पदसे दृगना (मंडप) कभी नदीं करना । सुज्ञ शिल्पीको 
जगतीसे मंडप नीचा गादृनेका दोष न करना । ३-४. 
म्रथमे सम॒ सपाद साद्व पादोनदवयम्‌ | 
वुं चाडपि क्ंव्या सपाद इयमेव च ॥ ५॥ 


अथ मेडपाचिकार १९९ 
सदवै द्वयं तु करव्यं अत छर््वन कारयेत्‌ । 
सप्तधा प्रमाण श्त्रं॑बास्तुविद्धिरुदादृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
९५ विस्तार भ्रभायु वे षडे छे (च) प्रथम २६ %०द। (२) 
भसाध्या सवामि, (उ) आसाद्या ठेठ (भ) आस्व्थौ प।७। म गये (भ) 
आसाद्थी ण्मये, (६) भसय] ३५॥ मे गयु। (७) असच] मदीगयु। म७५ 


$२१/ ते २।त ५।ु ०५१॥ ते] मेटे। म्‌७५ = &२ये\, चसतु९।७५। स।त॥- 
सभाम मे रीते २।त ५म।णु २ म५५॥ ॐ&। 8. ५-६, 


मंडपके विस्तार प्रमाण अव कहते दँ । (१) प्रथम प्रसादके वरावर (२) 
भ्रासादसे सवा गुना (३) प्रासादसे इद्‌ गुना (४) प्रासादसे पौन दो राना (५) 
प्रासादसे दो गुना (६) प्रासादसे सवा दो गुना (५) प्रासादसे ढाई गुना मंडप 
करना । ये सात प्रमाण कटे । इससे वड़ा मंडप नहीं करना । वास्तुरालके 
ज्ञतताओनि इसी तरद सत प्रमाण सूत्र मंडपके कदे दँ । ५-६. 


"स्म सपादे प॑चांशत्वयतं दशहस्तकम्‌ । 
दरात्य॑च दस्ते साद॑ चतुदैस्ते इयपादून ॥ ७ ॥ 
त्रिदस्ते द्विगुणं तद्विशिष्टा चतुष्किका । 
चतुष्कं वाऽपि चाष्टांश॒॒श्कस्तभालंसारत्‌ ॥ ८ ॥ 
भया थया दथ थना आसादने असद %८े। सम्‌ सगर्‌ सेनाया 
५३५ अर्ये, पायथी धश खयन। सादने देषा, २२ ९।५। ।२।६ने २।९॥ 
र श्लु > इव्थनाने णञयु। भने तेनाथ याणा नाना ग्रसने (५ 
२ ययय ५". २/4 येय ॐ २४२५ (२।५२॥ २१/१८ शुकनाशन। 
४ स्मन स२५॥ ५।६५९५ णषु ४२. ७-८. 
पचास हाथसे दस हाभ्के प्रासादोको प्रासादके वरावर सम॒ अगर सवा 
गुना मंडप करना । पांचसे दस हाथके प्रासादको डेढ गुना, चार हाथके प्रासा- 
दको पौने दो गुना तीन हाथके प्रासाद्को दूगना ओर इससे कम ॒छोदे 
 अपराजितसूत्र १८५ ५ २५।१ ८॥ १॥६ 9. १९।२०॥ >।ग६५ (रमित समराक्ञण 
सत्रधार अ* ६७म्‌। ५ ।स्६म्‌ ३/2 ५५ ९२ ३।५ ते। भध २४. १।२१मि 
२३२4 ५।२य्‌ >>18। ५२ ५ २५५ ते २।ग५ नता १९।१न्‌ः इ 9. 
श्चतमष्टोतरं ज्येष्टश्चतुःषष्ठि करोऽवरः । 
कनिष्ठो मंडपः कार्यो द्वातरिद्त्कर समितः ॥ 
सेसे। २६ 6थते। न्ये म ७५, यच ए।थने। मध्यमेन सने भनी कथन 
३नि४१।न>। ९५ स्यौ ५४५ 8, 








२०५ क्षीरार्णव अ.-११६ मांक अ.-१८ 
प्रसादको विशिष्ठ एेसी चोकी करना । चोकी चोरस या अष्ठांश शिखरे आगेके 
छकनासके शकश्तंभको अनुसरते पादमंडप जैसा करना । ५-८. 
शकनासे ` समाधेटा कतेव्या सपे कामदा । 
तेन मानेन पादान्त (१) मंडपोदय सग्रत्सूजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
५।२।६॥ शुक्न।सन्‌ ०२।७२ भ'इपन श।भरयुनी मूत ६९। समान स 
सजा समना, ते सतौ मनाने २५५१२ न्नणुषु, ते] ते नथ भडपनी 
अगयाध सण्नी.र €. 
प्रासाद्के शुकनासके बरावर मंडपकी शापरणकी मूल घंटाके समान एक 
सूम रखना । उसे सवै कामनाको देनेवाला जानना । इससे उस मानसे मंडपकी 
ऊँचा रखना ।* ९. 
नरपीटस्य वचोर्घ्वं॑तु उत्तद्गस्य मस्तके । 
कृता दश ॒सारदानि भागैकं राजसेनकं ॥१०॥ 
वेदिका च द्विभागा तु भागारदरासनपटूकं । 
स्तमेव तचतर्मागा भागा भरणे भवेत्‌ ।॥११॥ 
शरं च भागमेकेन पटश्च साद्व भागकः। 
कन्यसे च समाख्याते मध्यमं चमतः शृणु ॥१२॥ 





भाग मड नरथरन्‌ा मयान दै।रन्‌। से।त्तरणन्‌। 
र इ ५/८ छीन अगयाधन। ( य अन्‌ म३५॥ ) २॥९ 
०॥ आसरपद्‌ ६९५ सागे। ५२५॥. तेमामेऽ मनुः रान्सेन४. मे गन 
¢ स्व वेदि भन धामगयुः भासन५८ (भासरे८) ३२य्‌/. 
१ स त पर्‌ यार्‌ सगने। स्वम-मरधा मगल मरु -ये$ 
१॥ पाट गगः २३ यने दे गागने। ५ न्मड रवे! म रीत 


१०॥ भागउदय २।९। देश भाग्‌ भडपना = उद्यना उनिष्टमनन। मलुन, 
इये भ४य५।म॥। घ्य समने. १०-१९-१२. 


महाप्रासादके नरथरके शीषकसे द्वारके ओत्तरंगके शीषैक तककी ऊंचाई के 


(२) भपरानिष्तल १८५१ २५२ १2 ॐ 9. ^ तद्ये न च करेव्यः 
मधःस्थं नेव दूषयेत्‌ । छकनास ५५ 9 य्‌] 4 २२१] ५० य यते ३५ नधौ. 
मेडनस्ल्धार ५९ ते ४ 9 ^ न्यूनाश्रेष्टा न चाधिका । 

(२) भपराभितसत्र १८५ मँ छकनानाके किमे कहते हे । तदवे न च कतंब्यः मृषः - 
स्थं नैव दूषयेत्‌ । शकनारकी धटाको छचौ न करना लेकिन नीचे हो तो दोष नहीं है 1 
मंडन सूत्रधार भी ओैसा कहते है । न्यूना श्रेष्टा न चाधिका । = 


शे भैडपधिकार _ 





(सुख प्रामरीवा मंडपकै ) सादे देस भागं करना । उसभ एक भागका राजसेनक 
दो भागकी वेदिका ओौर आधे भागका आसनपर (आसरोट ) करना । उसके 
पर्‌ चार भागका सतंभ-आघे भागका भरणा एक भागका शरा ओौर डेढ भागका 
पाट मोटा करना । इस तरह साद दस भाग मंडपके उद्यके कनीष्ठमानको 
जानना । अव मध्यमानका उद्य सुनो । १०-११-१२. 












































ज्ये मान उद 
मेधा भाद केने 


| फक. भो.र्थपति. 


कमिश्वमानेउदय 
कधाम्‌ भ णिदेयोभ्य 





साभार निरधार प्रासादे जीकं मेडपका ककासन युक्त स्तेमादि उदय भमाण 


२०२ श्षीराणव अ.- ११६ क्रमांक अ -१८ 








(9 नरपीटस्या चोध्वतु कूटलाद्यस्य मस्तक । 

२ 2९9 करता दद सारद्राशान्‌ पूषैमानेन मध्यमम्‌ ॥१३॥ 

‰ =; निर धार्‌ सदना २'ऽ५न नैरथरना। १२७थ धथ 

० रषु सा| अगयाधना २।। ६९ ९।०॥। री म।२७1 र वेदने 

५ व सत१।(६॥ ०।१५ ५६॥ भमयु ४२५४ मध्यन्‌ ग्वणुद्, १३. 
दन्ना निरंधार प्रासादे मंडपकी -नरथरफे शीकसे छज्ने 


तककी ऊँचार्ईवे, सादे दस भाग कर आगे जो वेदीकके स्तभादिके भाग कदे. 
उसकै अनुसार करनेसे मध्यमान जानना । १३. 


नरपीटरय चो्वं ठु. यावद्‌ भरणी मस्तके । 
भागाश्च दरसाद्शं अयेष्टमाने विधीयते ॥१४॥२ 


साधर मजग्रासदना नरथरन। मथनाय मदडतस्वौ सरथ भथाना 
सधी" =5 मउपना उद्यन २।२६९्‌ भाग्‌ अरौ तेमां आगन | उडद। साग 
भान्‌ अभयु वेदिक सारद ५२१।. २ ण्टमान्‌ न्वध, १४. 


सांघार महाप्रासादके नरथरके शीकसे मंडोवरकी भरणीके शीर्षक ; तकके 
तरीक मंडपके उद्यके सादे दस भाग उसमे आगे कटे हए माग मानके अनुसार 
वेदिका स्तंभादि करना । यह ग्येष्ठमान जानना । १४. 


नस्् भरण चैव साद्धेदश भाग सयुच्छरयं । 
दंड छाय द्विमागं च निर्गमे च विनिरदिेत्‌ ॥१५॥ 


भागार्धं च कयोताकि पालके मेडप शुभं । 
भागां पद विस्तारं ततो व्रत च भ्रामितं ॥१६॥ 


(3) निरधार्‌ भासाह्मा छु भते ५।५ अेध्यजम्‌। ० 2/५ ते घ २4 ०5४ 
१४ अगाम्‌ भरना ७।७त दु 9. ०४ सर २।२।६१ अतर ५५७ केशवा 
मप §मयू] मर्‌ ते। मरय्‌। ०९ ७५७ २।५५५।५ ६।५. २२4 तारभागं 
६९ 9. 


(३) निरंषार प्रासाद छज्जा ओर पाट ओक सूत्रम ही हो, जिस तरह यहाँ श्लोक 
१४ के अनुसार मंडपके पौधेके ल्यिं कहा है। वाकी सांधार्‌ भ्रासादमँ ओतरंगके शीर्पेकके. 
बराबर मंडपका उद्य अगर तो भरणीकरे बराबर उद्य रखनेका ोता ६ै। इसका. इष्यत 
तारेगामें दै । 21 


¢  ' 
ˆ अथं मंडपाधिकारं २०६ 








नरपाक्थ सरली सधीना उध्यन्‌। २।३६्‌ ' भामां २६ म।गलु ६३ ७६५- 
घवीयु' ध्छ ५. भने, नीलन. पथु तेरे मे भागने २५. त पर 
(णद पर) रधा मागन्‌। ३१८ ते ५।त भडप उपर्‌ ५९८२ भपमा 
$रये। ते म श्वसु, ५८ ५६. विस्तारथ्‌] दु व्येरे ५२. दसत 314) .1 
४५॥, १५-९.६. 01. 






नरपीठसे भरणी तकके उद्यके सद्रे दस भागम देढ भागका. दंद-छाय- 
दातीया छञ्जा निर्मम करना । शौर निकाला भी उतना दो भाग का रुवनां | , 
1.8, 









































चलुष्कीकाकी छत ॒शिर्टिग-वितान 


उसके पर (दावदीके पर) आधे भागका केवाक ओर पाल मंडपकेः बाहरके 
९; भागम करना । उसे शुभ जानना । द्र पद्‌ विस्तारस हासो बेरा थर फिरता 


गोख करना । १५१६. 


वितानानि विचित्राणि िष्तान्युशठिप्तकानि च । 
समतलानि ज्ञेयानि उदितानि त्रिधाक्रमात्‌ ॥१७॥ 


क्षीराणेव अ.-११६ क्रमांक म्‌ -१८ 





एकादशशतान्येव वितानानि त्रयोदश । 
रक्ताश्च विविधाश्छंदा लमा स्तत्रसलनेकधा ॥१८॥४ 























वितानका प्रकार्‌-क्षिप्तान्षिप्त-तलददच॑न ओर ` छेद दर्दान 





(४) वितत मरते खायद यदे, भसपलुः वित ८२ ६१८ ४, ॐ ।य६। 
१ने। धु सरा भभे।म्‌। थम्‌ % ते ९4ञ २/५ ५६ ६२ ५२० ३५४६ वषर्‌ 
ग्ध ॐत, उ २८५ 4 ३/4 सम्‌ म अमे अपः ४२ १५५५ ५५२ ०२4 ५५६ 
२५६४१ ।५ छे. नयु ३4 २५ > २५4! थर २१ यु २५ 9. 3141 
२५४६ ६५२५-५५।५॥ ६९य। तरे 9. 2५ ५ थ्द ४. 4 असामा 
भ्वादय तीथ^४र तेमन्‌। १६५६९ स।य ४ २५।५५' ९७५९॥ २&तः 
५।१७, ५२९ ४ ते धथु ०५१ धम्‌ छ, केत अय्चावाणु अम्‌ धुभरयु भती भम्‌ न 
कः ६/५ ते। ५-७-५८ ठ ९१ थरे। मता यतन न ५५॥ दीति धमर ४३ छ, २। 
४९ २ २1 सतम सी चधा लत, यस्वीम्‌ २७५ अभीम २।६। ध 
२५। गय तेभ ध्रुवम सधि। २।०५५।भा मते छ. पित ९१९३ ९0५ ४२। 
@€५९।२५१ ५५॥ 9, ते ३६ ।५६न। थरे। ५।१५ ते @ष्रंत्‌ धम 4५२ भधाना 
१५५ स्ता 3८ मथर ३र्स १५० ५॥१ ५।५. 9, २२६।५ २।०८१५।५1१ धुभ्ट 
अदर ५८२ २।६। थ५। १५५. तेरयुव २५।५ ५मत वा, १८५ "७२ षर्‌ अच- 
रथान्‌ भते २-५।२4 -भूर१४ १२५ 31 धुम ५। १५१. स १२२ २॥ ६२ 9. 
नन तेषु वत २७१ बर41 दरव सप्र १२९ २८१५३। ॐ २६।४ ते २५०६ 9. 

(५) वितान अर्थात्‌ आकाश, चद्स्वा, मंडपका वितान अर्थात्‌ रयैवजे छत, कोल 








अथ मंडपाचिकरार २०५ 











२५२४ ५५३ ५।२५-घु५० (यन ५७२५ य्‌ तेम्‌। ण्य > 
2६ . १. क्िप्तानुशषीप्त ०६ ५२६५ २, अचे. 4 ५५ "चि, इतरे 
तम। ५५५ (२) समतल स२०॥ तिय॥ १९। > १६ ®म्‌ तेभ] -भप्रतिम। 
५९्‌ तदे, (3) ७८५।नि- ०३ ॐ6 ५५य६।॥ अय। अय २९त॥ २।॥ 





गजता ओर कोल का थरो से अवृत वितान (गुम्बज) का तल्दश्चैन-उदित (२) 


काचलावाला वज अच्छे कामि होताहै।ये शित्पीभो अपनी बुद्धिस खंदर करते हे । रुपकंठके 
उपर्‌ अकं कोल जिसी तरह कमते भक ञओक कर मध्यम श्ग्मरके जैसी पशमाशौला अल्छृत 
होती है। कभी लोग तीन कोल ओर ओक गवाढका थर जिस तरह भी चढाते हँ । गोल रूप 
कमे देवरूप कथाके ददयोको कोतरते है । कशी छोग प्राप्त या सके रूप करते दै ।. जैनं 
सादु चौबीस तीधकरोको उनके यक्ष यकषभियोके साथ, करते दै । पदमशिका स्थापक, 


2०६ क्ौराणैव अ -१९६ क्रमांक अ.-१८ 


धभ, ख रीते वितान छत्‌ धुमरन। त्रिविध म्रघर्‌ श्नणुना, तेनी छद छ 
तिमे से इ०मर भेभ्से, तेर विविध छती चम मद्वा भरनी शी 














ध. 1 नि त्त 
(( | 


# (12) 
-(क)॥ 
































गेजतालं ओर कोल सँ अलंकृत वितान (गुम्बज) का ददन ओर छेद ददान उदित (१)3. 
विधिसे सुत होता है वरथौकि वह बहुत सतरेवाला काम है। कोल काचलावाला काम 
यैवजका कीमती काम न करना हो तो ५-७-९ या ११ धरौ गर्ते गलतेके निकाले निकालकर 
वज करते है । यह अंतीम सादी रीत सोलहवी सदी तक थी । सुस्ीम राञ्य कालम सादे 
बज होने को । उसमे ध्रुवे सधांन रखा जाता है । 

वितानके १११३ विविध प्रकारो ित्पशाब्नोमें कटे हैँ । उसमे कोल काचरेके थरो होते 
है, तदूपरांत छम लामता मदक निकाछसे संकोचकर गोल या चोरस भी काम होता है1 
मुस्लीम राज्यकालम वज अंदर बाहर सादे होने लगे । ब्जूलका स्थान कमानने लिया । नैजके 





अथ मेडपाधिकार ५ २०७ 
चनव 


छ. ते & ‰६।५ (समत) मि २६५५ ७ नय १६५५५ & त 
९४त्‌। ५।य६।५॥५॥ ४ §द्धिपष्त-ञा यडत्‌। अप्यदान। थरे५।८॥ मे अशरन। 
खने$ विताने श्या 8. सभ्य नथु सेद 8. १७-१८. 


अनेक प्रकारके वितानो -रौवज विचित्र प्रकारके होते ह । उसमे मुख्य 
तीन भेद्‌ हँ । १ क्षिप्त उक्षिप्त-अर्थात्‌ काचोकि थर ॐचे चदकर ओर नीचे 
उतरे वैसा घाट २ समतल-समान छातिये जैसेकि पट्रकी तरह उसमें आछृतिर्योको 
मी कोतरे । ३ उदितानी-अर्थात्‌ कोल काचलेके ऊँचे ऊचे चदृते थरोका रौबज 
इस तरह वितान छत रगबजके त्रिविध प्रकार जानना । उसकी भिन्न भिन्न 
आङ्ृतियाँ एक हजार एकसौ तेरदकी विविध छंदकी टम मदलादिके प्रकारकी 
कही गई द । उसमे शुद्ध संघाट (समत) २ मिश्र संघाट-ञचे नीचे तल्खाे 
३ क्िप्त-ख्टकते काचकेवाठे ४ इश्षिप्त-ॐँचे चदृते काचलेके धरोवाले एसे अनेक 
प्रकारके वितानो कदा दँ, मुख्य तीन भेद ह । १५-१८. 

। 














गजताल ओर कोलादि थरो युक्त वितान (यम्ब) विस्तार भाग ६९ उदय भाग ३३ 


बाहर उपर संबरणाके बदले सन्यासीके मस्तक ऊत गोर गम्बज होने लगे । संबरणाकी रचना 
सुंदर है \ यद्यपि वैसा वमान कालम कुछ फेरफारके साथ संबरणा शिल्पकारों करते है। यह 


सुभ चि है । 





४०्द्‌ क्षीराणैव अ.-११६ क्रमांक अ.~१८ 
=-= ~ 





अष्टा पोडशासरे च वृतं इर्यात्ृध्पैतः । 
उदय ॑विह्तरार्धेन पट षष्टि विराजते ॥१९॥ 
कर्ण दद्रिकां सप्त भागेन निर्गमोतुच्छता । 

# सूपकंठे त पेचभाग दयभागेन निर्गमम्‌ ॥२०॥ 
पोड्ष्टा भिन संख्ये विद्याधर निर्गमम्‌ । 
तदर्ध्वे चिद्ररुपा देवाङ्गना सत्य शोभिता ॥२१॥ 
गजतालं षडभागं प्रथमा द्वितीया तु ष्ठ। 
पंचभागं भवेत्कोै॑ चतुर्भाग दितियके ॥२२॥ 
मध्ये वितान कव्यं चित्रवण विशजितम्‌ । 
एवं तु काणेन्नित्यै वितानैक मुमडिताम्‌ ॥२३॥ 


भःडपन्‌। मर इपरन्‌। लाभम संश साणोशच (भन्रीशंश) २।(हि थर, 
री गा थर्‌ हरवा, प्या तेना (२२त।२५ ४५२३ ०।२ री तेना उद्यना 
सर्ध-स०वे तेनीश माग न्यु, ५२ द्द्रीमे। थर्‌ सात्‌ य।गन। अने तेने॥ 
निने, ५य तवे = ऽये, ते भर ३५७३ ने थर पत्य स।गन५, तेने 
निभे घे भागने सभवे. ते ३५४३ यरम्‌] २/३, ०५२ से ॐ यश्‌ 
सेम स्याम) विद्र न निरणत। स्वपा, ४२५ मे निधाधर्‌, 6१२ यिन 
नियिन्‌ सेन्‌ स्नायनामेा। च्थी सप्ती $रवी, चड्देा। गनजुने। थर्‌ ७ नजन 
गने-णन्ने ते ५२ ०५।छने। थर्‌ १ ४ ७८७ने। ३२ये।. पाय मपभने। उ(लने॥ 
र्‌ री ते ५२ यार ९।य>। णामन ३।६>े। थर रय, (य रीते ॐ तेनीश 
९५२५ इत्यन ०९्‌५।.) तेन मध्यम्‌] तचत धयु अतरलीनानी = ५५२<। 
शस्व भेव ६8 चषा वितान-दुभर इनेश। त।२१७५ केवे। सदच((मित्‌ 
ॐ! १६ ५ २३. 


म॑डपके अद्र उपरके भागम अटठाश सोलांश ( वत्तीसांरा ) आदि थरोको 
बनाकर गो रको फिराना । वदां उसके विस्तारके छियासठ भागकर उसके 
उदयके अथं अथौत्‌ तेतीसं भाग जानना । कणी दादरीका थर सात भागका 
ओर उसका निकाला भी उतना ही करना 1 उस रूपकंठके थरमै आठ, बह 
सोया चौवीस इसी संख्याम विदयाधरोके निकठ्ते रूपो करना । उस विद्याधरके 
उपर चित्र विचित्र ेसी देवाङ्गनाओंको चत्यसे शोभित करना । पहला गवाख्का 
थर छः भागकरा ओर उसके पर दूसरा गवाटका थर भी छः भागकां करना । 
पाँच भागका कोलका थर कर उसके पर चार भागका दूसरा कोक थरं 





मूतिनिर्माण कर्ताः गजरातके सुप्रसिद्ध रित्पकलाविद श्री चटुला भ. सोमपुरा 





समतल ( छतयुक्त ) वितानका एक प्रकार ( आरासण-अंबाजी ) 


अथं मंडपाधिकारः २०९ 





करना । (इस तरद कुट ॒तैतीस भाग उद्थके जानना । ) उसके मध्यमे 
खटकती बहुत दही कंडापी हद पद्मरिल। करना । पेते लक्षण युक्त वितान- 
वज हमेशं तारा मंडल जेसा सुशोभित करना । १९ से २३. 

पुष्पकोऽथ चतुपष्टि आदे द्वादश स्तभका । 

पष्पकाद्‌ रौ द्रौ हीनाः स्युः मडपाः सपविंशति ॥२४॥ 


















































पुष्पकादि २७ मंडप स्वरूप (१ से १४) (१) 


२५ 


२६० क्षीराणव अ.~११६ क्रमक `अ.~१८ 
=-= 


५ भि य।५३ स्त से ।>। २५५ ५३३ ८६५ ०५२ स्त लेषने। 
खम ९५ ण४य स्तसेन, भद्ध भ चासंड स्ति साना सूथ५४ मप्‌ भा, 
तथ णमे स्वल सला में ४२।-२७ मङपा ५, (तेन नाने! भने 
स्त७ स्या वीय ३९५१ पेत छ.) 


पपु्पक्रादि चौसठ स्तोके मंडपोंका आद्य एला मंडप बारह ॒स्तरभोका 
सुभद्र नामसे दो दो स्तंरभोकी बृद्धि करते चौसठ स्तंभोका पुष्पक मंडप होता 





(५) (१) अपराजित सूत्र सेतान अ. १८६ म ध८५ २७ ९ २१३। २५०५ 
२५५५। स्थ ५७ स्पष्ट विगत्‌थ। तेना स्यन्‌ एम्‌ ध्वा ते स्थे मपेक्षा 8. तेम 
भस्थपूरयुभ्‌। ५९ तेना १ सय साये माप 8. (२) समराङ्गण सूत्रधार अ, ६५ 
म्‌] भवयत नमि। स्वस्‌ सजया सत्‌ स्वपो सर्व सन्‌ २९६ २१९ 9. (ग) 
मत्स्यपुराण अ. २७० भ श चमे। भते रतस २५५। € छे. विश्वकर्मा प्रकाश भ्‌] ५य्‌ 
ससद भवानां ५१ सते स्तम्‌ ५५ पेता छ. परु स्वर २५१९ "य. 
दीः पुर५५६ि २७ भ॑ स्वस्‌ ५५। समे तेव टट ४१५५६ सपद छ, ५६ ६ 
अथेमां भां चम्‌ दर त्नेनामं याते छे. दपायुचमा तेन्‌ स्वरेष्‌ विभतथ सापेथा छ. 


(५) (१) अपराजित सूत्र संतान अ-१८६े पुष्पकादि २७ मंडपकि स्वरूपो स्तंभ संख्याके 
साथ बहुत स्पष्ट विगतसे उसकी रचना कैसे करना यह सव साथमे दिया है जजर मत्स्य 
पुराणम भी उसके नाम संख्याके साथ दिये ह । (२) समराङ्गणघूतरधार अ. १७ मँ मंडपेकि 
नाम स्तंभ संख्या ओर स्वर्पो अस्पष्ट ओर अथद् है ।. (३) मत्स्य पुराण अ. २७ग्म सिर्फ़ 
नामों ओर स्तंभसंखूया बतायी गयी ह । विश्वकर्मा प्रकाशा भी सत्ताओश भंडपकिं नाम जर 
स्तंभ संख्या बतायी गयी है परंतु स्वरूप नहीं बताया है । यहां पुष्पकादि २७ मंडपों स्तम 
सख्याके साथ उसका कोष्टक क्रम॒बदधदिया हा है । भिन्न भिन्न रथम कुच नामफेर 
देखने आता है । दीपार्णवम उसका स्वरुप विगतसे दीया गया है । 


स्तंभ स्तंभ स्तम स्तम स्तंभं 

समद्र १ समद्र १२६ षण २२११ मूज ३२१६ प्रीधर्‌ ४२२१ गजभ ५ 
बुधिसंकिै५५ 

२ स्याममदर॒ १४ (इरित) | (मागर) | (धतिजय्‌) [३३ कास्य ५६ 


 (सिंहभदर) | |१९ शतरुमदैन ३४/१७ वास्तुकीरति ५५२५ गनैदन ५८ 
३ .सिहक ८ विमानभद्र २६१३ सुश्रे्ट ३६१८ विजय ४६ (अग्रतनंदन) 
शतर्धिक पदाधिक १८९ मानध॒ २८.११ विद्याश्च ३८।१९ श्रीवत्स ` ४८.२५ सुम्भ _ ९० 


* कि | | | इः 


५ कर्णिकार २०,१०द्‌न = ३०१५ यज्ञमद्र॒ ०२० जयावद्‌ ५०२७ प्यक ` ६४ 


अथ मंडपाधिकार २११ 


है । उससे दो दो स्तंभं कम कम करते सत्ताहस मंडपो होवें (उनके नाम) 
ओर स्तम संख्या नीचे एटनोद म दिये दै ।) 
































पुष्पकादि २७ मंडप स्वरूप (१५से २३) (२) 


एक त्रिवेद षट्‌ सप्त न चतुभिशकान्वितः । 
अरे भ द्विषा देचापषाश्वदययोः स्तथा ॥२५॥ 


2१२ ६. कषीराणेव अ.-१९६ क्रमांक ` अ० १८ 








अग्रतसि चतुष्कथशच तथा पाश्च द्योऽपिच । 
सक्तकोणो चतुष्कयौ चेदिति दादश मण्डपाः ॥२६॥ 


1 = (ष) ये भल क] उ१५ (र) १७ ५६ दिः (3) १९५५६ २५५५१ 
¡' ऋ चे इ-इनि. (४) ४ २4 श्त (५) धया ५७५ १ २/4 १५>।७५२ (६) १ 
` यनि २५ १७५ (७) ^ ये आगन ९ 19 (चट) (<) 4 येत - 
गवया भ २1४] (१९ ५६) ६९ (€) ६९८५० ११ ५६  ।१५ ` रे ` 
3191 रभ्य (१०) भगण चु २/2 १४ १६ सनाम्‌ (१२) सुनामन्‌ 
प्मेना म ३ > मछ छ त स च कात्‌ १९ पलना ` सि 5४ 
पुष्यकादि० 
मरण्डयो. 






























पुष्पकादि २५ मंडप स्वरूप (२५ से २७) (२) 


अथ मंडपाधिकार 


[| छ पाफ्रादिरथ्य प्रि च 

(6 द = ॥ ध्य ॥ द्‌ | 
6 श्रे 

र, 














निगृढ आगे सुभदादि तरीक दवादश मंडप चोकी 






२१३ 


(१२) भय प६] >थु ५ 


स्तं २५1 >९ २/६] १८ 
| ५६ सय।८१४ २ अभय 


५५२ ५५५२१। ५ २/४ 
९५ ०९५, २५-२६. 


(५) एक पद्की चौकी 


4 तमद (२) तीन पवृका किरि 


(३) तीन पदक आगे एक 
चौकी ठंदमि (४) छः चौकी 
रात (५) छः चौकीके आगेकी 
चौकी मनोहर (६) नौ 


9) चोकीका शन्त मंडप (७) 


नौ चोकीके आगेकी चौकी 
(नद) €). नौ चौकीकी 
बाम दो चौकी (११ द्‌) 


# {| सुद्दन (९) सुदक्षनके ११ 


पद्के आगे एक चौकी रम्यक 
(१०) आगे तीन चौकीके 
६४ पद्‌ सनासं (११) सुना 
मकरी बाजुकरी चोकी ओर 
पीछे दो तरफ एक एक पद्‌ 
वदति ५६ परद्का सिंहक 
(१२) पांच प्रद्की तीन 
पकरितके आगे तीन चौकीके 
१८ प्के सुभत्मक इस 


५ तरह वारह प्रकारके प्राग्निव 


चौकी 
२५-र६. 


मंडप जानना । 


सुभ्रस्तु किरीटं च दुन्दुभिः प्रान्त एव चः । 
मनोहर शान्तश्च नन्दाख्याश्च सुदशनः ॥२७॥ 


२१४ श्यौराणैव अ. ११६ कमांक अ. १८ 


ब ्स्क््ा्मा्ालन्नल्र्यं 
रम्यकश्च सुनाभश्च सिंहः प्र्यात्मकस्लथा । 
निरूढा श्रिकेख्यातं दादश मुखमण्डपाः ।॥२८॥ 
भस्य २३५५५॥ ०५२ भधाना ५५५ ९. खम६ २. &री८ उ. इहमि 
४, आन्त प, मनर्‌ ६. शत्‌ ७. न६०य <. सुह्शन €, सम्य १०.२५५ 
११. सि ९२. सूर्ात्मछ से ०२ युणम्‌ःडप्‌ युढ भऽपनी २ग५ २४३१ 
५।२ ३५ ०५।७५।. २७-२६. 
उपरकरे स्वरूपवाले वार्‌ मंडपोकि नाम १ सुभद्र २ किरीट ३ दुंदुभि 
प्रान्त ५ मनोहर ६ शांत ७ नंदाख्य ८ सुदश्षेन ९ रम्यक १० सुनाभ ५ सिंह 
१२ सूर्थात्मक इन बारह सुखमंडपको गुदधमंडपके आगे लीक रूप कार मंडप 
जानना । २७-२८. 
क्षीरार्णवे सणद्भूता मेरवादि मेडपाः 
मेर अयेलोक्य ब्रिजयांत्‌ संख्यायां पर्चति ॥२९॥ 
भित्तद्रार प्राग्रीवांश्च भूमिकां मांडञुच्छयम्‌ । 
समत्ताबरणच्छाय संवरणं वितानकम्‌ ॥३०॥ 
क्षीराु चथ 8६०२३६॥ > मेर१(६ ऽप भेर न्येवेषय किन्न 
खघ प्य सेःण्याना मश्पः छे. ते सी-तोनाण -दस्ता आवद 
भरदा अनया ५२५५. ते ३६५ युक्त मप५।२९ -। नत।न-वुम९ सते 
स वरथाधी धपये। उस. २६-3०, 
्षीराणवसे उत्पन्न मेखादि म॑डपां मेशूसे व्यैलोक्य विजय तक्र पच्चीस 
संख्याके मंडप हँ । उनको दिवार्योबाले द्रः स्वाले प्राभिवारिरूप मजलेरले ठचि 
करना । उनको कक्षासन युक्तं मत्तवारणवाले वितान ओर संवरणेसे छाये 
हए करना । २९-३५. 
मेरवादि डप रक्षण-रक्षणानि स गरोक्तानि कथयामि समासतः । 
नतुरखीकृते क्षत्रे अष्टधा प्रव्रिभारिते ॥३१॥ 
भवेन्मध्ये दविभागस्त॒ चतुष्काः संडतौ धरै । 
अददं मागि कराद्‌ द्वाद समे: शोभितम्‌ ।॥३२॥ 
ये "भेर भषन्‌ लक्षये, ५६ छ, समयस कविचते २५६ ९ 
४२ मेथवे ४४ सगथ विमति रधु, (चवे १६ पट धना) तेम कया 
र विभाग से पह ४२, श्रती, यारे (शामा मणये साग्नौ पड्म 


अथ मंडपाधिक्ार „ श्प 


नि म 9) 
वलुख्छिशच धरी. मने ते यतु = म रेड म।५ नजणत्‌। ४२ त 
पड ०१८२ स्प सने। भ९५ शनत ५२य।. उ१-३२. 
अब म मेखादि मंडपके लक्षण कहता हँ । समचोरस श्षेत्रको आठ भागते 
अर्थात्‌ ‰>८४ भागसे विभाजित करना । (सोलह (१६) पद्‌ हृष । ) उसमे 
मध्यके चार विभागका एक पद्‌ कर कफिरती चारों दिशाओंमिं दो दो भागकी 
चौडी चतुष्किका करना । ओर वह चतुष्किका = आद एक एकं भाग नीकलती 
करना । उससे पहले बारह स्तंभका मेडप सुशोभित करना । ३१-३२. 
दवितियो विशति स्मे शषा्विशति; परैः । 
भद्रं तु भाग निष्कांश पद भागं चेव विस्तरे ॥३३॥ 
पनन ५९५ १ स्मन (मचे ५२ ०५२ स्प स २५३५ दरतु 
म यारे तरश मणम्‌ स्पलोलुः चेच $ख्ु.) भने जनमे ५९५ २६ 
स्वल ०्दयये।, तेम सढेऽ ५६ निरु (यु ५६ पड) ञु-। >९५ 
७ ७ ९० विस्तरम्‌ (४ धनरा सगभ) ५२३33. 
दूसरा मंडप बीस स्त॑भका ( अर्थात्‌ उपरके वार स्तैभके खरूपको फिरता 
भद्र चारों तरफ दौ दौ स्तंभोका चौकीका करना । ओर तीसरा मंडप अदास 
सतर्भोका जानना । उसमें एक एकं पद निकरुता ( तीन पद चौडा ) करना । यह्‌ 
मंडप छः छः भाग विस्तारभ ( कुल छत्तीस भागम ) करना । ३३. 
परतिभद्रं॑ततो भोगे चतुर्भागं विस्तरम्‌ । 
हिभागायाम विस्तारः परापर स्याच्चतुरदिंशि ॥ १४॥ 
("५ पभ मार स्तते भऽपते यारे तर) २२ ९० विस्तार" 
(से ५६ नीश्णलु) अतिन यरे तरह ४२, तेनाथ भण (मेऽ भाग) 
नीऽणती भते ने जागनी मी किवार यतुम -भजिन्‌ चि" यरे तर 
४२. २५५५ येारे। म५५ (छन स्विलोनेए) ०९१।. उ४, 
( सोलह पदमे बारह रतभोवाके म॑ंडपको चारों ओर ) चार भाग विस्तारका 
(एक पद्‌ नीकल्ता ) प्रतिभद्र॒ चारो ओर करना । उससे आगे (एक भाग ) 
नीकलती आभर दो भागकी लम्बी विस्तार चतुष्किका-पराप्रीव अटिद्‌ चारो ओर 
करना । इस तरद चौथा मंडप ( छत्तीस स्तं्भोका ) जानना । ३४. 


र्योत्तिशतंस्तभा भूमिका पचधोच्छिता । 
मेरुमेडप उक्तश्च द्िभेमिध्यै च मांडतः ॥२५॥ 
द्रौ दवौ समौ स्व योगान्मंडपाः स्युरलक्रमाद्‌ । 
चटषष्टि सम॒ कान्त मंडपाः पचरविशतिः ॥३६॥ 


शशै क्षीराणव अ. ११६ क्रमोक अ. १६ 


मधये। ०९ स्वयम घे भण्दाथी पयनूमि १०८६ सधीने। मेडम ७५ 
न्मलते॥, सेषसे। ०५२ स्वल पणम स्तलाना सेठ सेधा ऊमा भसु 
यह स्तक) सध भ्य सपा ०१य्‌१।' (।२३ स्त सोने। चेदिप (१०८१ 
भऽ५ मे ` मू(मिने। न्वणुवे॥) ३५-३६ 

एक सौ बारह सतर्भोका दो मजस पाच भूमि-मजकले तकका मेरूमंडप 
ज्ञानां । चक सौ बारह स्तंभोसे दो दो स्तंभोकि कम कम क्रमसे अनुक्रमसे चौसठ 
स्तभों तकके पच्तीस मंडपोँ जानना । ( चौसठ र्तभोका च्यैरोक्य विजय मंडप 
दो भूमिका जानना । ३५३६ 

एक भूम्यादि पचभूम्या गभघृत्राजु सारतः 
छाद्यादधत्ये पदान तथाव प्मसंभवा ।॥ ३७॥ 
*जंघाकार्या सातस्या नवधा प॑ंचलक्षणं । 
श्घाछाय समोदधः षोडशांश  "मथो्त ॥ ३८॥ 
उत्तगोतर प्रेण बा पडानसंशयः। 
गमां  तुराधस्ता' ` शालोत्सशचोध्येत्‌ ॥ ३९॥ 
एतत्‌ त्रस्य मित्युक्तं ब्राह्यपदं न रंय । 
मंडपागरे द्वितीयां शच '| युग्मपदं यदा भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
दार चानिक्रमं यत्रं ` भार न संश्रयः। 
द्ारस्या यत * त्रिभागं च ! *पद्‌ दु्ांश बिधियते।।४१॥ 
न दोषो समाख्यातो स्ता भेदो न योजयेत्‌ । 
अरिदास्येवरिदस्य ' “सम॒ त्रालसारतः ॥ ४२॥ 
बाद च कतव्यं रिचिन्मूलाधिकं शमं । 
गभत्ानुसारेण * *मध्यदेवा चतुष्किदा ॥ ४२॥१ ^ 


(६) छायादृ्वदविपदंरयात्‌ (५) जंघोऽ्वेतु तथा कार्या (८). पद॒ (९) अंषोत्सेधंसमोदयं 
(१०) समोधैतः (११) तत्तेधस्था (१२) तृतीयस्तु (१३) भस्यदवारपः (१४) दवारस्या (१५) यावद्‌ 
(१६) भमः (१५) मंडप॑कास्यदे बुधः 

(१) ४ 3७ थ ४३ युधानां सत्‌ श्ये।धना ५६ नेद स्पत (ध वित्‌ 
९५ ६।२ थे ते। ते न तति २।७।२ २५२१ २१२४।५५।८५ अते। पर्थी 
समे ® य| ९४य्‌/ श्रीम त] मे उप ^. 

(१८) शोक "३० से ४३ तक्के सात शलोकेके पाठ मेदकी स्पष्टता को$ बिद्रान शिल्पीके 
द्वारा होगी तो उसे नये संस्करण साभार स्वीकारेगे । ' हमको अञ्ुद्ध पार्ठोवाली प्रतो प्रते ` 
जो पता चला है उससे हम, संतुष्ट नहीं है । 


अथ मैडवाधिकार २१७ 
पंचमूमियुक्त मेपवादि २५ मंडप रचना 


1 नाम ४६६४६ 
न 1 


१ च्येलोक्य विजय ६४ प्रथम ३६ २८ 
२ लकष्मीविलास ६६ 44 
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५“ ३१८ = क्षीराणैव अ. ११६ क्रमांक अ. १८ 
न 
जानाथ -मेष्मूमिथी पयन्‌(ि मन्न मप्‌। अम। ६०९६ -अयसरीमे 
४२५॥. ४०५ §पर्‌ (छे) भन नीना = युदिश्चन स्य मङपसुः नम्‌ 
५५६५२ ९५" ०५९३. ०८धान। नन व५।२।५न॥ (य ५६९ ०५य५॥. ०८ धनी 
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8,...(४१) द चभरवु आय ४२्द्‌, ततमे ५५ ५ द१।. २ ४-२।४ 
इपर २ २२२ मने गल स।०२।२ ५२. ०।७।२५॥ (३.६ = २।४॥ ४४४ 
भूथ्‌ ५धि४ ४य्व/ ते २५ ०५२, मध्यनी 214 जनयः स्तने 'जसरीने 
स. 3७ ध] ४७. 








भावार्थ-ष्क मूमिसे पांच भूमि-मजलेके मपो खडेबरह्मको अनु सरके करना । 

छज्जेके. उपर (दो). पदकी निकटती चतुष्िकाकी रचनाबके मडपका नाम “पद्म 
संभव" जानना । जंघके.. .. .- तकम नौ विभागमे पाँच लक्षण जानना । जंघाकी 
छाजली ` वरावरसे नीचे सोलहवां अंश उपर ठेजाना । उत्तरंगके उत्तर॒सूत्रकी 
बाहर पटरका संशय न रखना ।. .-गभगृहकी छाजटीके तलचिके नीचे शाखो... 
इस' तरह कषेत्रे बाह्य पद्‌. .. संय. -.मेडपके आगे दूसरा ओर तीसरा पद्‌... 
रार. ..भारपटर एक सूत्रम - श्ना ।- दवारे तीसरे भागम. . दशां राद, . दोष 
रदित कोयै करना । तारभेद्‌- च ने देना । अटद्‌-चौकीके उपर चौकी सम- 

+ सूत्र ओर गर्भसूत्रालंसार करना 1 वादरके अट्द=चोकी कक मूसे अधिक 
` करना । वह शम समह्मना । मध्यकी चौकी गभ॑सृतरको जनुसरके करना । ३७ से ४२ 


(न मेसुमंदर कैलासः हिमवान्‌ गंधमादनः । 

हेमकूटो रलक्र्टाख्य चेते शुङ्गमेध च ॥४४॥ 

) इद्रनीलः पद्मरागः महापद्मस्तथा प्रः । 

(>) कीतिपताक-परणास्यो-शतशृङ्ग सुरवव्लम्‌ ॥४५॥ 

शांति देहो पुन्यात्म भूवः स्वः सर्योग स्तथा । 

प्रताप तेजवदरन विमानः पद्मसंभवः ॥४६॥ 
क्ष्मीविलासो वज्ञे चैरोक्यविजयस्तथा । 

पेचर्विंशति संप्रोक्ता मंडपा मेखादिका ॥४७॥ 


भेरि पस्था, भरना =| ४३ 8. १ अद्‌ २ भद्र 3 दासि 








अथ मंडपाधिकार २१६ 
प = 
४ भन ५ गध भाल्न ६ उभर ७ २९९ ८ १० € द्रवद्‌ ९० 
५५५२० ११ ५।५६५ ११ ‰(त९१त४ १३ २य।०य १४ श्वतश्रग १५ युर 
१९५९ ९६ २ तिदेऽ १७ २५९य।८१। १८ ज्॑५ १८ ` स्या २० ३५ 
२९. तेरवः २२. (१।न्‌ २३ ५५ २७५ २४ 6६ ५।९ २५ व्यय 
विभ्य सेम मेर पस्था मङ्पान। नतु ध, ४४ य ४७. 
मेखादि पच्चीश मंडपके नामों कहते द । १ मेह २ मेद्र ३ कैलास ४ 
दिमवान ^ गंधमादन ६ हेमकूट ७ रलक्रूट ८ वैश्चंग ९ इदनीठ १० पद्मराग 
११ महापद्म १२ कीर्तिपताक १३ पूर्णास्य १४ रशातश्र॑ग १५, सुंखवल्टभ १६ 
शांतिदेह १७. पृण्यात्मा १८ सूर्युव १९ सूर्वाग २० प्रतापं २१ तेजवर्न २२ 
विमान २३ पदा संभ २५ र्ष्मी विखास २५ अ्थैटोक्य `विजय-इस तरह 
मेरवादि पच्वीस मंड्पकि नाम कदे । ४४ से ४५. 
अतः प्रासादतुच्याच द्वितीया भूमिरुष्वतः । 
तृतीया च प्रकतेव्या प्रासाद स्क॑धदीनक ॥ ४८॥ 
मत्तवारणच्छा्य च संबरणाः वितानकषम्‌ । 
प्रासादस्याग्रतः कार्या बलाणकस्य ` चोपरि ॥ ४९॥ 
वे भासा। ममायया अच ग भूमन ऽपर © नुमि म०८६। 
पथु ते सधना रछधयी नीया ४२५. मड्पाने ऽ्यसन्‌ वेद्धि्युक्त ऽरी ५४ 
दर वितान घुमर अने @"२ चम्‌रथु ५२. २।। भेसयदि ९२ ५।य।६ 
गध ने ४५६ यु४ ७१२ पथु ५२५. ४८-४€. । 
अव प्रासादके प्रमणेसे ऊँची द्री भूमिके उपर तीसरी भूमिके मंजले 
भी उस प्रासाद्के स्कंधंसे नीचे कप्ना। मंडरपोको कक्षांसन, वेदिका युक्तं कर 
दैक कर अद्र वितान वज्ञ ओर उर शामरण करना । इस त्द्‌ मेरखादि 
मंडपं प्रसादके अगे ओर वलाणकके उपर भी करना । ४८४९. ४ 


्ंगणे मादस्पादयः करैव्यः शभलक्षणः । 

राजवेदिकासनथ ककासन विभूषितः ।॥५०॥ ॥ इति मेरवादि मंडपाः॥ 
४९ ९६५५५ २। भरि स्थी मप २१५५1 ४ भर्‌ 

णद।यु४ > ६ -धरी वेदि २२५५ ने ४६।२५९५॥ विभूतित २५५. ५०. 


इति मेखादि २७ मंडप शुभं लक्षणवाले इन मेखादि पचीस मंडर्पाको आगे 
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गढ मंडप आठ प्रकाररमेसे छ तल्दशन' ८ 
प्रवेश द्वार पर वलाणक घर्‌ माढ कर॒ राजसेनक वेदिका आसनपट ओर. कक्षः 


सनसे विभूषित करना । ५० इति मेखादि २७ मडेप । 


अथ मेडपाधिकार २९१ 
वधेमानः खस्तिकाख्यौ गरुडः सुरनदनः । 

स्तोमद्र कैलालेन््रनीला । रनसंभव ॥ ५१॥ 
इत्यष्टौच समाख्याता वधमानादि मंडपाः । 

सपीढ मडोबरादि प्रासादाकृति मेखला ॥ ५२॥ 

एकं वा त्रीणि वा क्याद्‌ द्वाराणि कामदायकः। 

चतुष्किका याभ्योत्तरे अग्रे वा बामदष्ठिणें ॥५३॥ 

















२५।§ भू भ <पन्‌। नाम्‌ 
४इ 8. १ १५२५ (यि।रस) 
२ स्व्स्पि (भद्युश्) उ 
२३७ ( भतिरथयुश्ष) ४ 
सरतध्न (भमदनणे) 
सनत।५५ ( अजीशयुष्त्‌ 
युथ ५) ९ ३९।२ 
( मधि नद्षवाणे। = सुण 
रदयुश्प) ७ धद्रनील (भे 
भ्रति स्थ चणा) < रन 
२५५ (> ति सथनागेए) 
से २७ गूढ मऽ्पना 
न॑म -ण्बयुव, त यू 
ऽपान भासषट्ना २१३५ 
९१ 8 महान %५। 
रे ५२५५ त भ.ऽ्परन 
से सन्य, &२ णर्‌ 
२९ सेर भार्या दरे 
४२५।य] ते मनन २५१ 
छ. २०।१५॥ &रे ४ ने 
ञ५॥ य्‌ तरा भ डपा 
दरम्‌ २५५ = येष्टीये। 
रवी. (भना स्वपा 
द्युव ने सपर्‌ 


न्तमा सपद छे.) 
११-५२-५३, 


सूह मण्डपके ८ प्रकारे अंतिम दो प्रकार 


२९२ श्ौराणेव अ.-११६ क्रमांक अ.-१८ 





आढ गूढ मंडपके नाम कहते है । १ वर्धमान (चोरस) २ खस्तिक 
(भद्र युक्त ) ३ गरूड ( प्रतिरथ युक्त ) ४ सुरनंदन ( प्रभद्रवाला ) “५ सर्वतोभद्र 
(कोणीका युक कोना करना ।) ६ कैलास (अधिक भद्रवाखा = सुखभद्र युत) 
७ इदरनीट ( दो प्रतिरथवाला ) ८ रतन संभव ( तीन प्रतिरथवाला ) इस तरह 
आट गृढ मंडपके नाम॒ जानन। । उन गूढ म॑डपोंको प्रासादके सरूप जैसे पीठ 
मंडोर से थरो करना । वैसे मेडरपोको एक सन्सुख द्वार अगर तीन वाजु 
द्वो करनेसे ये कामनाओंको देते दँ । आगेके द्वारको एक ओर बाई दाहिनी 
तरफकै मंडपके द्वारो, आगे चौकियाँ करना । ५१-५२-५३. ( इनके खरूपों 
दीपाणव ओर अपरानितमे व्यि द ।) 


अतः परं प्रवक्ष्यामि मंडपानां यथाक्रमम्‌ । 
नामस्वस्पं माने च प्रयुक्तं ब्षराजसु ॥५४॥ 
शिवनाद हरिनादो व्रह्मनाद स्तथैव च। 
रबिनादो सिंहनादः पष्टको मेघनादकः ॥५५॥ 
रिवनादा पष्मडपा द्विसाद्धां सयञ्नमिका । 
स्ैदेवेषु कव्या स्व नाम्ना चे विरेषतः ॥ ५६॥ 
मध्य स्तंभाष्टके गडदी तोयानि भदक्षिण । 
स्थयुक्ता् प्रासादा वेदियुक्ताश्च मैडपाः ॥ ५७॥ 


८१ ` ७ २७।भङ्पाना नाम भथ ` छ, = १६२१ तेन 
मन यने २१३१। ५३6 ४. ९. २५६ २. ६२५६ उ. ५६५०६ ४, २५६ 
५, (७६ ६. मेध।ह मेम्‌ ७ म९।१-९। ०५७५॥. २ (६ ४ 
२९।५य्‌/ ०१७१. ५ शिननाद।(दि ध ९ द 2 ०७ भूमि यन 
विये अरी> ५२५॥ (तथ ५९ §२। ५ छ.) २५। मइ सर्ज दयम ५२५॥ 
परु विद्ये री न २५ नमन देवेन ४२॥. ते मसह कम ठ 
२ २५०५५७८५ (६६। २७१) ५२. २ मपे २।।२।६५। >` "8 भरी 
त पर वेद शासना ४ २६4 स्तसे। १९ ४२ ९अय्‌, म९५ मध्यन्‌ ` 


(१९) मेलादि मंडपके स्वरूप ओर उनके सामान्य स्वल्पां अपराजित सन्न १८८ म ` 
कटे है । जिनके सिवा सूत्र १८६ मँ पुष्पकादि सत्ताओीय मंडपं लक्षणके साथ दिये हैँ । 
सूत्र १८७ वर्धमानादि भाट गूढमडपो, तथा मुभद्रादि त्रिक वारह मंडर्पो त्र १८८अ प्राप्रीव 
आदि षोडश डप सुराल्य ५ मेउपो यज्ञां ५ मेऽप, सभा मंडपं ५, राजभूषणार्थं ५, 
छपभोजनाथ “५ जिस तरह परच्चीस मेडपों स्तंभ संख्याक साथ कहे है । उपरांत न॑ँदनादिः 
मठ मंडपों मी कहे है। 


अथ मेडपाधिकार १९३ 


~~न 
6 स्तमाने ३8 यवते देदय्‌। इद्यनणा। भः ५२५, तेने ३२ २६ 
तोरणे" ५२१५.२०. ४७ थ पथ, 

अव मँ छः महामंडोके नाम कमसे कहता दँ जो वृक्षाणवमे उनके मान 
सखूपों कदे हृष रहै । १ शिवनाद्‌ २ 
हरिनाद्‌ ३ व्रह्मनाद्‌ ‰ रविनाद्‌ ^ सिह्‌- 
नाद्‌ ६ मेधनाद्‌ इस तरह छः महामंडपोको 
जनना । इन रिषनादादि मडपोंको ढाई 
या तीन भूमि उद्यके विशेष करके 
करना (इससे भी चि दोते दह ।) इन 
मंडपं स्व दैर्वोको करना । परैतु विशेष- 
कर जिसके जेस नामके देवोको करना । 
उस प्रासादकी तरद्‌ भद्ररथादि अंगवाक्ते 
(खले मंडप ) करना । इन मंडर्पोको 
परासादके जैसा पीठकर उसके पर वेदिका 
कक्षासनयुक्रत या खु स्तंभ भी कर सक्ते 
ह । मंडपक्रे मधके आठ, आठ स्तोको 




















मेषनादादि षड महामंदप 
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ठेकी चाकर दिया 'उद्यवाले मंडप करना । उनके रिरता तोरण जू 
करना । २° ५४ से ५५. 
समतलं च विषमं सेघाटो यृखमंडपः । 
भित्य॑तरे यदा स्तम पदादौ नेव दूषणम्‌ ।। ५८॥ 
क्षणमध्येसु सर्वेषु प्टरमेकं न दापयेत्‌ । 
युग्म दापयेत्तत्र वेधदोप विजयेत्‌ ॥ ५९॥ 














त मेषनादादि षड्‌ णहाम॑डपः 
षध मनि १७५ व्व ने नितीय मतर इष्य त/ >, भूमिय 
अशीय तण डाय गर्‌ स्त ठ ५।८ २।५। पाणा ठय (भेके ४ मेह 


२८०।॥ १००, २६.९५ २८, स्तम १०४, सि ५६ २१ ३२,.२तब। १३६, २५६ 
० 3१, स्प।म्‌। ९०८१] २ २९॥ 9. २५ म।%] १६।१३य्‌/त ` वय यर 
३०९।४१्‌] ५य्‌। भे।% वव्षभा २५ छ, ९4 २६९ १३ 9, उपर, भन्ने व्येन 
२६९ १२ ५९ २५१५ ५२ २ ३14 ५।२६॥ थरे। म८॥ नच छ. 


(३०) यह छ महामेडपका विदोष विभाग (भद्र, प्राप्त भद्र, रथ, उपरथादि' अङ्ग सहित 
शित्पका महाग्रैय ““ बरक्षाणेव ` श. १०२ सविस्तर दीया दै । यहां संकषिपतमे है । दिवनाद 
भाग ८ स्तंभ २८। हरिनाद भाग १६ स्तंम ५६ । ब्रहमनाद भाग २४ स्तम १००। रविनाद 
भाग २८ स्तम्भ १०४। सिंहनाद भाग ३९ स्त॑म्भ १३६। मेघनाद भाग ३६ स्तम्भ १०८ 
रचनाका कहा है । एसे बडा महामंडपोके मध्यमे अष्ठाधम कीतनेमे बडा वर्ैलं होता है। 


कीत बल अष्टाश्र बी बराते है। उपरकी भूमिम अष्टश्र पर दुसरी अष्टका थरके उपर. 
कौल काचा गवाष्ठका थरो मीक जाता है । {11514 
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अथ मंडपाधिकरार २२५ 


ननन ~~~ यययो 
सथम देवलम्‌ 4 डाय) ते। ५९ द५ वगता नथी. ९७ सरवे ०९-पदम 


न्ये स "८ च भूषय, चण्‌ भेष स्वम्‌ ३ ५० सुधने चे १०८५. १८-५6६. 

एकसे दूसरे .मंडपको जोडते जो इसीका अंतर दो तो जो -भूमिका ऊँचा 
नीचा तल हो या स्तंभ य पाट अने पीठे हो (अथात्‌ एक सूत्रम न दो) 
तोभी दोष गता नदीं दै । क्षण अर्थात्‌ खंड-पदम बिचमे एक पाद नही 
रखना लेकिन सम रतभ या पाटको रखकर दोषको तज्ञना । ५८५९. 


तलेस्तु॒ विषमा स्तुरेयः णः स्त॑मैः समैस्तथा । 
उदुसबरा्धे च्यदो वा पादे ग्भभूमिके ॥ ६०॥ 
मेडपेषु च सर्वेषु पीठान्ते शङ्गममिका । 
र्याद्‌ परे. द्वित्री पटेन चितरपापाण जे नवा ॥ ६१॥ 
मञ५त स्थन विधिम्‌ सेधप विमान तथा इपर सम्‌ मेषी स्त सथा 
४२५, ५।२।६न॥ गभ 6 भरन, 6 य४। धा, १ ०स9 ३ ये 





; बगेर विश्य. ल्मी नारायण योगेश्वर शिव गांधु्त अडभूत' तोरण 


२२दै क्लोराणैव अ.-१६ क्रमांक अ.-१८ 
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मज नीः भमः ७य' १(मत६ २।०७'. २१ भऽपय' १७५ ३न। १५५८ भरण 
२।५' २०५७५य' तीयः २२२५५ यिन तयि पनयुपनाछुः र जीन १६ 
सथ] शचेभदुः ४२३ (५२७य्‌। ५३१५ नय! तय्‌ नीय ये।] सम्‌ §तपरेप्तर 
गी रण्डु. §युः स्थे त। ६५ न्नणुवे।, ६०-६१. 

म॑डपकी रचना विषम पद विभाग के तल्के उपर सम स्तंभो से करना । 
्रासादके गर्भगृहके ऊँबरेकी ऊँचाईॐ आधे भागम, तीसरे भागमे या चौथे भागम 
नीचे गर्भगृह के तलको रखना । मंडप रंगमंडप के तल-पीठके शीरकपर रखना । 
रंगमंडप का तर आरस के चित्र विचित्र पाषाणवाखा रंगीन ष््टियों से शोभित 
क्ञरना । (गर्मगृदसे मंडप नीचा उससे चौकी नीची इस तरद्‌ उत्तरोत्तर नीचा 
रखना, ऊँचा रखनेसे दोष होता है । ६०-६१. 


अथात्कथित रिषि ! ` बलाणकस्य लकणम्‌ । 
भ्रासाद॒व्यासमानेन गभमानेन चाऽथवा ॥ ६२॥ 
शालारिदि मानेन त्रिविध मानलक्षणम्‌ । 
अन्यच्च युक्ति मेदैन पुरतः पष्ठतोऽथवा ॥ ६३॥ 

७! पि इय ` परलचुञना थद उडुः छ, (१) भासली पड्नाटन। 
भान (२) शइ मने (3) ९ह। मादि येषदीना अमायथ मल।युढने। 
विस्तार लाना २ तु भाने न्मयुना यन्य युष्िि सेटे रने भूच भने 
५ खगन ५४५ मेम्‌ यतु भास्टने यरे चरर ०५६।यु४ ३२१॥. भे$ 
सभन आसादने मागण मेड ०६९४ उरु, ६२-६3. 

दे ऋषि, अव ओँ वराणकके लक्षण वताता हँ । (१) श्रासाद्की चौडाई के 
मानसे (२) गभगृह के मानसे (३) शाला अलिद्‌ चौकी के प्रमाण से बलाणक 
विस्तार रखने के ये तीन मान जानना । अन्य युक्तिभेदे कर पूव ओर पश्चिम 
आरे पीछे इस तरह चलुयख प्रासादको चारो तरफ बलाणक करना । एक सखक्ते 
आसादको आगे एक बलाणक करना । ६२-६३. 


वामनश्च भिमानश्च हम्थशालश्च पुष्करः । 
तथा चोक्तगनामा च पैचेते च बलाणकाः ॥ ६४॥ , 
वर्तने कथयिष्यामि पदं संस्थानमानतः । ` 
भ्रासादग्रे च प्राकारे मंदिरे वारिमध्यतः ` ॥६१५। 


भस अगस मलयुना नमा ४३ 2.१ नामन २ विभान्‌ उ इभ्यं 
मुर भने ५७यनग सेमे भवि १।य्‌४ नत स पह स स्थानन्‌। मानय अया 
= 





न मैडपाधिकार २९७ 
== 
था ४२१ ते इ' भध छ, देवम दरि मागण ।।२।६ (रमत) २५१०, 4१२4 (ह। 
गणा, कलाश्रयनी मध्यमा ठ मागण सेम ण्ायुन्‌। पह स्थान नलु, ६४-६१, 
पाँच प्रकारके वलाणकके नामं कहते हँ । १. वामन २, विमान ३. हम्यै 

शा्छे ट. पुष्कर ५. उत्तुंग । इस तरह पाचों बलाणकके वरतेन छरूपपद संस्थानं 
के मनसे कीं कहां करना वह कता हँ । देवं मदिर आने प्रासादं (राजमह) के 
अगि; नगर के कोटके आगे; जलाश्रय के मध्यम या आगे इस तरदं बलाणक ॐ 
पद्‌ स्थानि जानना । ६४-६५. 

वामनो देवाग्रे च विमानोतङ्गे राजवेश्मनि । 

इरम्यञाले गृहे वाऽपि प्रासादे नगरानने ॥ ६६ ॥ 











शिव-विष्णु ओर ब्रहमा-त्रिभूतिका तोरण दुक्त ॒गेवलं 


२२८, र क्ौराणैव अ.-११६. करमां के, अ~-१८ 


पुष्करं बारिमध्यस्थं मग्रत्रैव भूषितम्‌ । 
सप्त॒ नव ॒भूम्यनङ्ग मत॒ उध्व॑न कारयेत्‌ ॥ ६७॥ 
देष सदनी, म।ग५ी रे मत।७्‌४ उरनाभा माते तेद १ वामन नभ 
०१६; २।७८१इ६ २५।ग०न्‌। १६।९५४> २ विमान ११ ०५यघ; २५१२ तेने 
३ ५ ९ अद्युः 8. ६२५५५ २।०८ इद] ॐ नगर सागणन। भलायुने 
४ मग ०्यधु, कलाश्रयन्‌। मेध्यम्‌] ऊ ग्णाश्चयन्‌। यम गणे 
(लि ` ०५६।घु४ ०१६3 उसभ, ५यने। ५६।९४ सपतथी 
म॑ ण" 1 1 त ध ञये। 
$२बे/ (२१) ६६-६७. 
देवप्रासाद के आगे जो बलाक करने भँ आवे उसका १ वामन नाम 
जानना । राजमहल के अगेकै बलाणक का २ विमान नाम जानना । अगर 
उसका ३ उत्तुंग नाम भी कहते दँ । घरोकि आगे खिड़की या नगरमुखके आगे 
कै वराणकका % हम्येशाट नाम जानना । जछाश्रय के मध्यमे या जलाश्रय के 
सुखके आगे शोभता पुष्कर नामका बलाणक्र जानना । उत्तुंग नामका बलाणेक 
सात से नव मालभूमि तकका ऊँचा (कीर्तिस्यम्भ जैसा) करना । इससे ज्यादा 
ऊँचा न करनार ! । ६६-६५. 
भरासादाग्रे जगत्यग्रे ग्रस्तः स्ान्युखमेडपः । 
उ्मभूमिः प्रकर्तव्या नृत्यमंडपं चतः ॥६८॥ 
रक्षणं तस्य वक्ष्यामि स्थानमानं च भूमिकाम्‌ । 
एक दवित्रि चतुः पच रस सप्ताष्टभिस्तथा ॥ ६९॥ 
भ्रखाहनी खग्ना, ऋगतीनी सगणा ठ मती] मदर समय तेता 
गण यम भ३५ ३रवे/ तीना मू(मिम<५ चलयम्‌डपन्‌। गन्यूतर ५२३. 


२१ ५५।य्‌४ विशे २५भत पथु 9. ३२६ ०८ २/५ ०ूग्ती म सम।५ तेव 
> ॐ भऽप अरषे। तेन्‌ १ वामन ^।भयै' ५९।५४ ४दे 9. २।०८१३५ २५।१८1 २ विमान 
डे पाय सेत्‌ भूमि अयु भु ५१।९४ उतुन्ग ४९ 9. धर्‌ २५।१८4॥ ६।२ १२ २॥१२४ति 
४ ॐ भे नयु म उत] न छम्य ५ययु४ षट्‌ 2. सदः गणाश्रष्‌ माग 


२५४५1 ५६।य४ ४ तथ] कात्र गण उद्य धतिः स्वल तरते। ते भरि २७1 
गेष्पुर ञ्ह ४. 


२१. बलाणकके बारेभं अन्यमत भी है। प्रासाद की जगती जागे जगतीम समास के 
=्सौ चौकी या मंडप करना। उसकी १ वामन नामका बल!णक कहते है । राजमहल के 
४ आगे २ विमान था पाँच सात भूमि ऊँचा एेसा वलाणक उ्तुग कहा जाता हे । घरक पासके 
` दवरपर गोपुराकृति एक या दो तीन मजठेके वेशवार को हम्य॑शाक वत्गणक कहते हं} यह 

जखाभय आगेका पुष्कर बलाणक नहीं कहा है अपूणं हे । उततर जलाभरयके पास कीर्तम्म ` 
जैसा होता र। मन्दिरके आगे गोपुर भी डोता दे । 





अथ मेडपाधिकार लनं ४ 


तेनं द्षय ४इु' छु, भा मलायुत आसदौ समती चे ते तयु भय ४ 
२।त ॐ २३ १६ छे स्थान भानने। २१२ ग्वधुने भूमि 8दी> ४२३।. ६८-६6. 


प्रासादके आगे, जगतीके आगे या जगतीके अद्र समास के एसे आगे 
मुल मंडप करना । जगतीका भूमि मंडप रत्य मंडप के रर्भसूत्र भँ करना 1 
उसके रक्षण कहता हँ । यह्‌ वलाणक प्रासादसे या जगतीसे एक दो तीन पाँच 
छः सात या आढ पद्‌ दर स्थान मानकर आश्रय  ज्ञानकर भूमि को छोडकर 
करना । ६८-६९. ) 





तोरण परिकर साथ. दत्व का गेवल ¢= {> 


१%५' 





शरे ० शीराणैव अ.-११६ क्रमों किं जं-र८ 
जगती तु शिरोदेशे जठरे चोत्तरङ्गकम्‌ । 
अधस्तुलोदये भूमिधैटनादि च तत्संमम्‌ ॥७०॥ 
तत्समभ॑तु प्रकरैव्य सुत्तङ्धे सपटकम्‌ । 
इदयोन्नतमानेन सोपान तुकामभ्यतः ॥ ७१ ॥ 
कणतीन्‌। मयान सुधाम ओट ॐ तेना ०६२ &रना/ §त्तर भने। 
सभास ४रवे।. (कती नीये अवेशच म-डप ॐ चेदीन्‌) तहा पाटना इष्य 
भूमिय ॐ ॐम्‌। मरणरम्‌) ॐ नीये समानया, ऋ्डगतीनी, येना १४६ भन्चभर्‌ 
३९५ &।२े। त्तर सभवे।. ऋगतीन्‌। उदयना भनम्‌। पाठञनी यर्‌ भर्‌ 
यडत्‌ान्‌] पगभधिय। सत्‌]. २२. ७०७१. 
जगतीके शीर्षक तकम अर्थात उसके जेठरमे द्वारके उततंगका समास करना । 
(जगतीके नीचे प्रवेश मंडप या चौकीके) तली पटिका उदय भूमिद्य या कुमे 
क बरावरमे या नीचे समाना । जगती की चौकी क पाट वरीबर प्रवेश द्वारका 
उत्तरंग रखना । जगंतीके उदयके मानम पाटडे कै अंदर ऊपर चद़नेके पगभिये 
करना | २ ७०-७१. त 
मीरस्तभे रिरः षड प्रथक्‌ श्ल तलादिकम्‌। 
मि तं भमि मनेन सम्ै विच्॑षणाः ।॥ ७२॥ 
माणन ली स्तल ससापाटं भाहि भू असाल स्वसेना 815 
अभयु समसत ४२ भये भन्दना उष्य प्रभासे वियद शिल्पीमे सभवत 
सथन, ७२. 
२२५८५७४ भन्ते ठि ०॥५मा उदा -प्रे ६।२ भरे। मा नयु 
५ (साम्‌ २५ ५यायु४ ५५बन १००५] ञ४ १०८६। %२६ गमत उ यञरी 
पर्‌ ५९६ ६२१. ३५५ १। क दवस सम्‌ ०६।यु४ उचुः ३।०५ धम्‌. १ ४ 
केभतीन। भ्रामर अनया ण्राभर्‌ णु २१८ ®> भ उरवाभा मते छ ते १ 
नग" भयु ५५।य्‌४ शद 8. >८१।म्‌। देव स्था१न॥ भतेानने ५८।यु४भा २/६ 
मरोभ्र समि भ९ ४ ते पर्‌ ६२७ ॐ निष ४२ 8. अते १७ भदथ नीय 
२रथने। हतु १५.५९ 9. रथ > २0) अ्राखह ॐ भण ५५ उ > धूर ३ ३५ 
५ ०२ &भेश। नीय रह ०८ ने मे. मे।५। ७६५ ८०८।म। शते।४ ७०-७१्‌ 
णि नयेत्‌। २५१७ ॐ यशर ५८ ऋत्‌ ते पर] चूमि (छतीय्‌। स्यु थान) 
दीदी-शलार) >| भख २७1 भासा 6५१२ मर ०४ ऊभानी अद्र समते छ 
त।५ चील थाय ते इषम्‌ गयु, कती मर्‌ न य ५७३ यषटीने। पर्‌ 
सभम वेर रना इतर 8पर हो 9. भ विषय स्थान भान यत्‌ भमित ०१ 
तीना इ चर्‌ माधार्‌ रथे छे. इग्‌ =भन्‌। ०५९।यु४ धविरना जेर @वे। २०२ २० 
२॥२।६ २८ ९२ ®बे/ ०५य्‌वे। आतिस्तस्‌ म ग। §प१न॥ सट्ा६र ®@पे। न्वते 
२२. बलानक=अर्थात्‌ लौकिक भाषामे उही प्रवेश दारके उपरका भाग समजना । 
देव आसादभे पसे बलाणक वैननिमे भनिर्तलते एक भूमि जातिनी जगती ऊँची करके मरासादका 





अथ मंडपाधिकार २३१ 





बराणक के छस्भी स्तंभ सरापरा आदि मूल श्रासाद के स्तंम के छोडके 
अलसा समसूत्रम रखना । ५२. 
बलाणकस्तत्तदग्रतोरणमद्रमस्तके । 
तद्‌ बाह्ये मत्तावरणं सन्छख वामदश्िणे ॥७३॥ 
इति पंचविध बलाणक 
१6१य४न्‌/ ५५] म६९।२१। सत लेने ते।२थ्‌ भसु, तेन ५५७२ "२५५ 
मे १५ ८५९] अप्र तर्च १२५।२९्‌ ४ सेन ४२१], ७३, 
ब॒ल्ाणके आगे भेदर॒ भागकर स्तम्भो को सू करना । उसके बाहर सन्मुख 
श्र बाजुमे दाहिनी बायीं तरफ परत्तवरारण-कक्षासन करना । ७३. 
श्र संवरणा--खंबरणाश्च प्रवक्ष्यामि प्रथमं प॑चधटन्‌। 
चतुधटाभिधू्भ्या च यावदेकोचतरं शतम्‌ ॥७४॥ 
यंचविं्चतिरितयक्ता विभक्तिर्माग र्ख्यया । 
विभक्ति रषटमागाच्या यावद्‌ वेदोत्तरं शतम्‌ ॥ ७५॥ 
ख्ये डः सवरथा तिथि ञः छ. शर्मा पय धरी यस्य धनी 
शृद्धिमे सेस मेऽ ध९ खधीनी तेन लाज सःण्याथ्‌। पर्यस्‌ २१२य्‌/ ४६ 
छे. विमित भाग सःण्यप्मे पडद माठ जनी समिस्यथी मे$ से। यार 
सग सधीनी मेम्‌ भस्य सवरथा यस्यार्‌ ७।गन्‌ च्वि धरत %इु, ७४७१. 
अव भँ संवरणाके बारेमे कहता हँ । श्म पांच षंण्टेसे चपर चार घंदे 
कीं वृद्धि पर एकसौ एक ण्ट तककी उस भाग संख्या से पच्छरीरा संबरणा 
कही गयी है । विभक्ति भाग संख्यासे पटी आठ भागकी शामरणसे एक सौ 
निर्माण कीया हो तो ज देव भ्रासादके सामने बलाणक हो सकता है। जगतीका उदय सम 
आगे जो भंडप बनाते है उनको “वामन” नामक वलाणक कहते है । जैनोमिं देव स्थापनका 
अलोभनसे -बलाणक्र प्रासादकी बरावर सामने गर्भगृह करके उसकी पर संबरणा या॒त्रिषट 
नाते ह । शरि्तर नहि -करता । मूल मंदिरे नीना रखनेका देतुसे भै करता है । मूल 
भरासाद या मूज्ञ भवन गा मूल घरे डही बलाणक हमेशा नीचा होना चाहीये । कम उदय 
बाली जगती शोक ७०-७१ का प्रमाणसे नीका सुसरमंडपचोक्रीका -पादल्ीम ओर ते 
प्रकी भूमिदल ( छाठ्ा-रणथल=लादी फोर ) का समास मू आसादके उदम्बकी अंदर 
होना चाहीये । उससे छँचा निं मगर नीचा रखना उत्तम है । जगती बराबर सुख भंडप= 
चकीका पाट=थीम मुख -्रवेश द्वारका उत्तरङ्ग उपर होना त्राय ! यह बिष स्थान मान 
खीर -भूमितरक्का जगतीका उदय पर आधार रखता ह । उतंग॒ नामका बत्मणकृ दरसिडका 
गोस्‌ जैसे श्रगर -सजग्रासाद आगे दाकर जैसे -समजना । कीति स्तम्भ ये उत्तुङ्ग .का सदोदय 
शप्र साला । 
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सवरणाने शिल्पीमेानी भाषाम्‌ शभरयु 
श्ट. दी भऽ पर्‌ शभरयु भस्वावु 
अ. 9. भरण १५५५९ भर ५५ नथा क्िभर्‌ 
२२५ = ६०४२त। = @ो ममर्‌ ९५ ६ 
०५५ ` 9रणे गमेषय& प्र्‌ शारु भरे, 
२१४५ १६।य्‌8॥। = भष्रि। ५२ २।१्य्‌, 
मस्सिभ्धि देशमा मरीस क्लम यने 
-५श२ठे।म्‌] शिभर्‌ भने गरु 9३ नेवाभ 
भावि छे. शाभस्युते। भानत अभर नि५९। छे. 
४वि०दि द्रे! ९ मेभ नेवम्‌ भाते 
9. २५।५य्‌/ सौरा युतम ४०७ २०५ 
२५।५५ ० धामा 6५९ नवाम भवे 
छ, म भर्‌ "© ` जान्न्वी चष्छी भारी 
सती इपर ख भ॑लसादे। ५० भरी अनश 
यवे 9, निषा ¡ मयि शिल्पा 
शाखरो$त्‌ ५६ हत -नेवाभां = सेन्‌ = नथी. 
१, सिभर्‌ २. शभस्य उ. , निषरा सभ 
नैषु स्वस्य शिप मेनाम छे. तिषूयमे 
या द्र साये,  शभसययु  सक्षिप्त 
स्वर्‌ छे. स १२. यिल्पमा। नरिष्मतिधु। 
स०।५।५ छे, शाभरय्‌ पिरतारथ। स^ § य 
ॐ छे. पर शिल्वीमे। पेनानी शनालु 
भदश ४२ अवे धरे, नुग यथव 
9 ३ छे.रेसधमेरमा तेषु छे.वतभानधणभा 
शभस्य २५८ के -१५।  रिल्पामेमा 
छ ते ५स।४ ५५५ <]. अत 9. छानी 
टम धम भजे भरमा उरधवु शालभर 
हे 9. ०यरे वतमान अथनी शामस्युभा 
मध्व] धर-शामसना थर्‌ प्र थर्‌ यने 
छे. न्ने ३२५ रतव मशी त 438 
२४४, न्यारे  गलचह पर्‌ सवरथा सानी 
५ छे त्थारे षर्‌ भ भरना स्थते 
भाभकषादे। ० २५ शर परे 8 भस्य 
ॐ ५७६५ 9मे। शर्वाय २ धथ चरी | 
शश्व 44. परपु मगल सरागा ३५ रथी 
3 स्थापने २२ २४ छे. 41 





अथ मंडपाधिकार २३३ 


अथ संबरणा--संवरणाश्च प्रवक्ष्यामि प्रथमं पचधैटन्‌ । 
चतु्टाभि्ःभ्या च यावदकोत्तरं शतम्‌ ।॥७४॥ 
पंचवितिरितयक्ता विभक्तिर्भाग संख्यया । 
विभक्ति रष्टभागाध्या यावद्‌ वेदोत्तरं शृतम्‌ ॥७५॥ 

७ इ' सनरथ्‌। विये ४६ छ, ११५; पय ५९य्‌/ यस्यार्‌ ध, 
भृद्धिमे सेस मे$ धथ सुधीनी तेम ०।१ स्याथ पस्यीस समरय्‌। ५९] 
छ. विभप्नि। ०१।०५ सय ओ पडदा २५8 भागना सभरयुधा $ दो २ 
मा धीन सम्‌ पस्य सनरथु। यस्यार्‌ भगनी वृ द्धिथु रत्‌। ०, ७४७५. 











^ युष्िक्छा नाम अवी (६) धटिका 4 करट १६.१८. भ< 
र + मभा ओोर्यपनि, ^ 


अब ओ संबरणाके वारम कता हँ । य॒म पांच धण्ेसे चार चार टे. 

कीः बृद्धि पर एकसौ एक ष्टे तकी उस भाग संख्या से पच्चीश ॒संबरणा , 

कही गयी द । विभक्ति भाग संख्यासे पडी आठ भागकषी शामरणसे एक सौ 
2० 


२४ क्षीराणेव अ -ररदे क्रमांक अ.-१८ 








चार भाग तक की इस तरह पच्चीस संवरणा चार चार भाग की द्धि से 
करते जाना । ५४-५५. 
 चतुरखीकृते क्षत्रे अष्टमाग विभाजिते। 

भागौ ढौ रथिका कार्या चतुश्च व्यवस्थिता ॥७६॥ 

कर्णे धंविकाद्विभागा तदधः कूट कोणतः । 

मूल घंटा त्रयोभागा भागेकं कलशो भवेत्‌ ।॥७७॥ 

उदये च मरवक्ष्मामि भागाशचत्वार एव च। 

छाचोदरमास्तरकटः तदृष्यै चिका भवेत्‌ ॥७८॥ 





१ पुष्पिका नाम संवर्णा तल दर्ान (उपर सन्मुख दर्दान ) 


सरसे क्ेनन॥ २३ वम।०५. ४२५. तेभ] गतेः मध्यम्‌; ते जागनी रक 
(ग) भने चथ नयु नागनी रेण 8] ते रीति यारे माव्युमे विसगनी 
व्यवस्था एसी. रेभे घे लजना पडली धद भरी तेनी नीये येच दर 
४२५॥, सवेपिरि भा ६४ >थु ९।गन दू समरे यर गागनी पडानी ४ ते 
€ मे भागने ४0९4 ४२य्‌/, २५१ तणविमाय , ३६ ७३. §धय भथ 
यार्‌ भमन शनये धु छु. मेः ९ नीये धर्च] ते पर < ४3 
३९ भरम्‌। ५२४५ गले" उमः देदाब॥. ५२५. -ते ३९ ७५२ ५९४ र्वी, 


भथ मंडपाधिकारं व) 
== --- 
खा रीते शमभरथु-पर्यीशच यनन, २५२९ भये धरम नीये 

छन्ती दूर उतम सने ते पर्‌ ६१ यडनन्‌। भम्‌ श।भरणन्‌। अये शरेने। 

३ॐम श्युवे। २५ रीते भस्त रभ्‌ शिरे 65 ग ये 8 तेम शमरघुते 

गले §रध८५ ये ते पर सिऽ णे छ, मध्यन्‌ समेपनि भू ५९ ४३ 

छे भने तेन्‌। चर्‌ मेटेा उश २५।५॥ थाय्‌, ने अड ध पर एण्‌, 

४७ म&व।. ७६-७७-७८. 


चोरस कषेत्रके आठ विभाग करना । उसमें गर्भम मध्यमे दो माग की 
रथिका (द्र) ओौर तीन तीन भाग की रेखा करना । इस तरफ़ चारों बाजु 
विभाग की व्यवस्था करना । रेखापर दो भागकी चौढी धटिका कर उसके नीचे 
कोनेमे क्रूट करना । सर्वोपरि मूल घण्टा तीन भागकी कटके साथ चार भाग 
की चौडी करसे उसके ऊपर एक भागका कलशा करना । इस तरह तखविभाग 
के । अव उद्य चार भागक्रा करने के छ्य कहता द । प्रत्येक वण्टा के नीचे 
छाजली उसके ऊपर क्रूट करना । कटके थरमें घंटिका के गमेम उद्य दिया 
करना । उस करूटके ऊपर धटिका करनां । 





संवरणाको कित्पीरओंकी भाषा शामरण कहते है । यहाँ मेडप पर श्वामरण करने के 
व्यि कहा है । परंतु गर्भगृह पर भी जहाँ शिखर करनेकी दुष्करता हो अगर अल्प द्रव्य 
न्यक कारणं गर्भग्रह पर शामरण करते हैँ । आवृके महामूे मदिरो पर शामरण ओरिसा- 
करछिग ओर खजुराहोभे शिखर ओर शामरण दोनों देखने आते है । श्ामरण का दूसरा प्रकार 
त्रिषट है। ओर कर्गादि देशेकि पुराने कामोमिं देखनेम आते है । अपने सौराष्ट्र, गुजरात ओर 
कच्छ, राजस्थान के पुराने कामोमिं त्रिषट देखनेको मिलता है । एके पर दूसरी छाजली पीठे 
मारकर संकोचकर्‌ उपर आमलसाराधेटा, कर कलश चदाते है । त्रिसटाका नागरादि विल्पमे 
शाल्रोक्त पाठ अभी देखने आया नहीं है । (१) शिखर (२) शामरण (३) त्रिषटा इस तरह 
तीन सर्वोच्च शिल्प होता है । :त्रिषटा थोडे फेरफारके साथ शामरणका संक्षिप्त स्वरूप है । 
सवरणा को शिल्पम नारी जातिसे संबोधन किया जाता है। शामरण विस्तार से अर्ै ऊँची 
कही गई है । प्रतु शिल्पीओं अपनी कलाका प्रदर्शन करनेके छि प्रत्येकं थर परर जंगी 
चदृकर वची करते है । जेसल्मेरम वैसा है । वर्तमानकोलम शामरण चदानेकी जो प्रथा 
शिल्ययोमिं है, वह करीव दो सौ सालसे चली आयी है । छाजली कूट धैटा प्यक रभे 
करनेका शाब्रकारका विधान षै । ओर वर्तमानकाल की शामरणम अकेठी घंटा लामसाके 
भर प्र थर चदाते है। यद्यपि यह रीत असा्नीय नहीं कही जाती । जव गर्भगृह पर 
संवरणा करनेकी होती है तव उपर मूख टके स्थान प्र आमल सारा ही केका फ पदता 
ह, क्योकि ध्वजा दंड खडा करनेका कारण मूल धम बनता नहं है । पर॒ भमला 
साल रखकर ध्वजा दंड स्थापन किया जा सकता द । 



































14 1 & 
॥ त प्रमरकर ओ.भ्धि. 
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अथ भंडपाधिकार \ ९४४ 

इस तरद शामरण पच्चीस चद़ाना-शामरणके प्रत्येक थरभं नीचे छाजली 
कूट-उदूगम ओर उसके पर ण्टीका चदाना । इस करह शामरणका प्रत्येक थरका 
क्रम जानना । इस तरह करते जिस तरह रिखर को उरुष्टग चृता है इस 
तरह श्ाभरण के गर्भम उरुषण्टा चदे उसके पर सिंह वैठता है । मध्य की ` 
सर्वोपरि को मूढ घण्टा कहता द ओर उसके पर वड़ा कश स्थापित होता है । 
यद्यपि प्रत्येक घण्टा पर कलश-अंडा रखा गया है । ७६-७७-७८. 


इति श्री विष्वकमं कृतायां क्षीरार्णवे नारदपृच्छायां मंडपाधिकारे श्ताप्र 
षडद्शमोऽध्याय ॥ ११६॥ (कमांक अ० १८) 


धति श्री विश्भ्मां दिर क्षीरयु५ श् नरव्छमे १७५ भ ०१धि४।२५॥ € 
विशार स्थपति र २।५५९।४५ से।भधुराम स्यत सभम्‌। ५।१८ ९।५॥ 43 सेधेत्‌ 
मशसे। से।८े/ मध्याय (११६) (भ २० ९८) 





इति श्री विश्वकर्मां विरचित ्ीरा्ीवम श्री नारदजीके पे इए ॒मंडपाधिकारके शिल्प 
विद्ारद स्थपति श्री प्रभारंकर ओषडभाई सोमपुराकी रचि हई खग्रभा नाम्नी भाषाटीका का 
एकसौ सोलह्वा अध्याय । ११६) (कमांक अ० १८) 





॥ अथ सांधार भ्रम निरूपणाध्याय ॥ 


क्षीराणैव अ० ॥ ११७ ॥ क्रमांक १९ 
श्री विश्वकर्मां उवाच 
भ्रमभित्ति प्रवक्ष्यामि प्रासाद मानतां बुधः । 
दशहस्तोत्तरा यावत्प्रासादाः सभ्रमा भवेत्‌ ॥ १॥ 
दशोध्वै च॒ दातपादे भ्रममेकं॑प्रकीतितम्‌ । 
सप्तर्विरो दयं चेव अष्टमांरे तथा पुनः ॥२॥ 
सप्तपादे तु चत्वारि पडपष्टै पचसीयते । 
श्रमभित्ति विभागानि शृत्वातेकाग्रतो यनि; ! ॥ ३॥ 
प्रासाद दवाद्ामागा गर्भेषड्‌ साद्व मध्ये । 
भ्सद्धै द्यो यमित्ति दोषं च भम विस्तरे ॥ ४॥ 
इति एक भ्रममान, 
श्र विन्नं ४ छे, सुद्धेमान (िल्पाये। १ भसाहन। मान संधार 
अस्ट्ना श्रम्‌ भने मित्तिना भान्‌ मभा इवे इः तमने उडुः षु ६ अथ 
धरना भसाहने भ्रम्‌ उद्‌, धथथ्‌। भस्य, अथन्‌। आसादने मे$ ज्रम्‌ रये. 
सपना थना असहन मे चरम्‌ उरन्‌ भते २।३म्‌। मामे च्रमनित्ति ऽव. 
न सेम भ्रम भने नित्तिना विम सत, उ युनि 
एरभम (मा धाप्राभाद्‌) वे सेभचाथी सने, ५२७६ 
५१७।२ रेमे इ तेन मार्‌ 
९२५ ॐर्‌, ऋ््यदे, स्पुष-गर्भयुड 
ब्रि्ति सधे २३ ४ ९गते। 
२५व्‌/ ने मे षछेडनी भडासनी 
४6 मते, यथ लगन गदी 
२८४५. (मेरे २५ नागनी 
सेड नीत मदी) माना नषु 
यथ हे!८ दे सागने। अभने। 
विर्त।२ ०।९५य॥, १-२-3४, 








तः -कि कछ 
एक भरम तलदर्शन 
शरी विश्वकर्माजी कहते है । हे ! बुद्धिमान शिस्ि ! प्रासादके मानसे भ्रमं 
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[यो 


ओर भित्तिमान सांधार श्रासादकरे मान भ्रमाण अव स तहे कहता ह । क्का 
हाथके उपरके प्रासादको भ्रम करना । दशसे परच्चीस हाथके भ्ासाद्को एक म 
करना । सतताईश दाथके प्रासाद को दो भ्रम करना ओर आव भागम 
श्रमभित्ति करना । 

त इस तरह भ्रम ओर मित्ति के विभाग करना । है शुनि ! अवं 
एकाम्रतासे सुनो । प्रासाद्‌ बाहर रेखाके पर हो उसके बारह भाग कर विचका 
स्तूप-गर्भगह मित्तिके साथ सादे छः भागका रना ओौर दो अंतकी बाहर की 
दोनों दिवारे ढाई भाग की मोटी रखना । (अर्थात्‌ सवा सवा भागकी एकेकं 
द्वार मोठी) बाकीके तीन भागम से उद्‌ उद्‌ भागका भरमका विस्तार जानना । 
१-२-३-४. इति एक भित्तिमान । 


दविभ्मै च प्रवक्ष्यामि यथा शासे न संभवः । 
चतुर्विंश एते क्षेत्रे दादश लिङ्ग पीटयो; ॥५॥ 
चतुर्िभितति त्रिभागानि रेपे च भ्रम युत्तमम्‌ । 
स्तंभः भ्रेणि यदा घरत्र भ्रमद्रय विराजिता ॥ ६॥ 

कंग मध्ये प्रकर्तव्या मंडपा महेता श्रता । 
॥ इति भ्रमद्वयं मध्यमान ॥ 
३. मे नरभ शासो म्‌।न सशय वणरः 3 छ साधर भसप्नी 
द्वयभम (सओधापपरााद्‌) मरना रेभये येना 
९२ ४र्‌ च्य्' त ०पढ= 
स्प्‌५-नि(तति सम ५२३ 
-०५र णागते। रण्व यर 
त > भगनी। सेवते 
पाथु। पु मागन अये४ 
(@५ ०९ २५ब्‌/, ९।४न 
छे श्रमे भ्म भागना 
५ रणता ज्रभनी जितेन 
स्थाने स्तसेपनी यी शीतन्य 
स स्थाने राभवीः भा 
5 गद्य अथु-रेणा-मङपम 
कय क पेल ठे श्रथुथा न्वयुव. 
अब दो भ्रमका शालोक्त मान॒ असंशय कहता हँ । सांधार श्रसाद्‌ की 











९४० क्षीराणैव अ. ११७ क्रमांक अ. १९ 
जि) 


बाहर की रेखाके पर चौवीस भागकर विचका रिगपीठ-स्तृप-मित्ति के साथ 
गर्भगृह -बारह्‌ भागका रखना । चार दिवारे' तीन भागकी अर्थात्‌ पौन पौने भाग 
की प्रत्येक दीवार मोटी रखना । बाकीक दोनों भ्रम दो द्रो भागके रखना । भ्रम 
की दिवारोके स्थानपर स्तम्भं की श्रेणी भीतके सूतके स्थानपर रखना । आगेकी 
कणीरेखा-मंडपमें स्तम्भो की प्रेणीसे जानना । 


पटूत्रि् कृते त्रे टिङ्ग पीट दा्टकम्‌ ॥ ७॥ 
भिच्तिषद सारश्च चत्वारिभ्रम कन्यसेत्‌ । 
सद्रसाद्र चतु्रम स्तंभ युक्तं न संशय ॥८॥ 
एवै विभक्ति मादाय भ्रमाय विराजते । 
(ज्मा श्रीणि विराजितं) इति भ्रमद्य कनिष्मान 


य अवी मनना भे जमाना आसासेना मजा ॐड छे, ०७।२ रेणे 
धतीर भग ३२५, तेभ चये ब गप5 ( स्वू५) मिति (३५ १७५७-3 
क पाद) ` २२ ९५यने। भवे तेनी 

धुमः यर भीते २५९ ४ नागनी 

(भरते १५ गगन, रेड 
असी) ञनी8 माननीय जम्‌ 


नी राभनी साड सम्यर्‌ 
९।गग्‌। यार-जभे। (२।५ = 


मागन रँ) = अधक्‌! 
रभवी, नित स्थाने 
(भमन भदो) स्प॑से। भूद 
२४५य, तेभ सशय र ४२ 


ये रीते ते ५। २२।६५॥ 
विग उनीधमानना। नवलता 
भरम द्वय (कनिष्ठमान) तल्ददौन ७-< 

अव कनिष्ठ मानसे दो भ्रमवाले प्रासादोके भागों कहते है । बाहर रेखाके 
पर छन्तीस भाग करना । उसमे बिचका रिगापीट (तुप) (भित्तिसदित) गर्भग्रह 
अठारह भागका रखना । उसकी चार दिवारे' साढे छः भागकी (अर्थात्‌ १।= 
भगकी एक करना) कनिष्ठमान के. द्वय भ्रमकी -रलना । सादे ग्यारह भाग, के 
चार भमो (२॥।> भागकी एक एक प्रदधिणा रखना । भिक स्थानपर (श्रम के 

२. इयाश्रौरोत्‌ पंच भ्रमविस्तरे-यार्खतर । 
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थ 


भ्रमि) स्तम्भं रख सकते दँ । उसमें संदाय न करना, इस तरह दो भ्रम के 
प्रसादके विभागों कनिष्ठभान कै जानना । ५-८. 


यथा एवं विभागं च जेष्ठतवेष्टादशः शुभं ॥ ९॥ 
सपैभित्ति भवेद्धाग भागैकं भ्रमणदयं । 
द्विभाग दविभरमनेष्ट शेप गर्भगृहं भवेत्‌ ॥ १०॥ 
॥ इति भ्रमय ज्येष्ठमान ॥ 
इये रष्डमनन॥ भे भ्रभन्‌। विधि ४३ छे, २१६।२ ०।१ देणयि ४२५ सेन ।¶ 
९4त। से४ गन्‌ भते भे भ्रम्‌ से मगना २५५ सेण्डे येः तष णे 
५५ ध माणन ग्वयुचा, सने ण द्द भगने। ( गङमड-( सपे स्तु) ४ 
सणिने॥, €-१०. 
अव ज्येष्ठमान के दो भ्रमकी विधि कहते हँ । अठारह भाग रेखाके पर 
करना । सवै दिवारे एक एक भागकी आओौर दो भ्रम एक एक भागके रखना । 
अर्थात्‌ एक तरफ दो श्रम दो भागके जानना ओर वाकी. दकः भागका (गग 
स्तूष साधकता रखना । ९=१०. 


त्रा दरभिर्मागि षडमाग रिङ्गपीटके । 
भागेकं पटभित्ति च भाग भागं भरमत्रय ॥ ११ 
स्तेभा भरणि युतां त॑ अमांथलवारि धीमताम्‌ । 
मध्येदिकढ़ृते गभ (ध्र) सभम च करोटकः ॥ १२॥ 
ज्ञायते तद्‌ भरम पच महामेरूमरसिद्येत्‌ । 
कृवलिका समाख्याता भाषित विश्वकर्मणा ॥ १३॥ 
साधर्‌ ५।२।६॥ १९।२ रेणाय इय ते २७२ ०।०५ ३२९, तथ 
क्ये ७ लागजुः देष$ स्म५ मिति सगरे मड-सणवे, तेनी 8 निते। 
षडे लगन सने जु तयु भ्रम्‌ पथु रेड नागन भन, (म रते 
रभु ५।७ु ०९५.) १९-१२-१३. ध 
` साधार प्रसादके बाहर रेखाक हो उसके अठारह भाग करनां । उनम से 
विच छः भागका टिङ्गपीठ -सतूप-मित्ति के साध गर्भगृह रखना । उसकी छः 
(र) नेक -८ ५ ५ ५२॥ ०८ २९९ सन्‌ भुत "अस्तां विम॥ग्‌ गश छती, 


शु भाद। णलञे ते। 4 मधति २५६ ५८ यशश. ५ 
१, भेक ५-८ के पाठो अद्ध है । छद मिरनेते नया संस्करण दर पाड रसगे 1.' 


श्‌ 
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विविरे एक एक भागकी ओर तीन तीन भ्रम भी णक एकर, भाग के करना । 
(इस तरह तीन भ्रमका प्रमाण जानना । ११-१२-१३. 


भमन शी तेाभा मष्यमागमां य्यारप्रेणुन। स्त दे। छुदद्धिमन शिल्पीमे 

-नयक्रमः आधार पानाद्‌) , ५२५. ( तथः ५४० सेच्ते २२ 
त भ्रभन्‌। ।स।६ने ४२ ) मध्यमां 
१81 धरी गम्यडते घुग 
६।4य।-४रे,४ ५२१।. (२.८ 
गमेन! भा मेरृने ५२ भम ४२५. 
(२५थ१। भय मेने भ। रीते 
भम -४२१। ! )) भगणा ली 
भ्रमन विलागम्‌। श्री विश्वञ्ममि 
3 छे. 


भ्रमकी. दवारो मध्यभागे 

अरमत्रय-तलदर्शन चार चार प्रेणीके स्तंभ बुद्धिमान 
रिस्पी को करना । (वैसा दो दो अर्थात चार भम प्रसादको करना । मध्यमे बेदीका 
कर गरभगृहको घुमटी ` कलाडिया-करोटक करना-। प्रसिद्ध एेसे सहामेरूको पांच भम 
करना । (अथवा प॑चमेरू को इस तरह श्रम, करना ?) आगे कोलीका भ्रम के 
विभागमे श्री विश्वकर्मा कदी है । . 


एक द्दियो त्रीणि ठतीये चतुप॑चके । 
मध्य वेदी समायुक्त भमस्तैतारिलक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
भ्रमथ भमर्योमध्ये यदाभित्ति निवेशितम्‌ । 
सपष्ट तसोत्यरे प्राज्ञ क्रमा क्रमणान्तके () ॥ १५॥ 
साधार भ्रसाहने से भ्रम्‌ मेते घे नयु चु मने यार भने भायि 
भ्रमे अरा वच्य वेदी (शद्धा) जमनी वावान , दक्षया  ग्बयुनः 
श्रम्‌ भने मीन्‌ जमनी, च्च्य लित्‌ उसा, न्मन मेध्यन्‌। -सागम्‌। स्तसेषनी 
शेध भरा. २ रीति अ शिल्पीसे ॐम्‌ ५२ ऊम्‌] च्रम/ $रना. १४-९५. 
संधार प्रासाद्को एक भ्रम दो को दो, तीनके तीन-ग्मौरे चार ओौर पाँच 
भ्रमो करना । विचमे वेदी (भद्रमे) भ्रमी ताटिकाके लक्षण जानना । 
श्रम ओर दूसरे भरमके वीच भिती करना । धरमके मयः मागमे स्मो की भणी 
करना । इस तरह बुद्धिमान रित्पीको कमपरकरमसे मों करना चाहिये । १४-१५. 
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^ अथं संधार रमं निरूपणाधिकारं २४६ 
शिवेच देवता उक्ता आगमस्ता पुनः पुनः । 
एदहि-उक्ता ग्रहास्वे तत्सर्वेभममध्यनः ॥ १६॥ 


भवाज्ञा रुप संयुक्ता गणपति विविधानि च । 
नकर शेषरामाश्भरमस्तुयरक्ते ।। १७॥ 


वक्षं यदा ध्ये सौम्यादि नवमेव च। 
श्रमस्थाने प्रदातव्या पूजिता च सुखावहा ॥ १८॥. 








ब्रह्मा महिषासुरमर्दिनी ६] विष्णु 


य 
उ ष्क्‌ पथक्‌ पक्ष तोरण पक्षे विराछिका स्तंभिका आदि परिकर युक्त 


२०५।न॥ साधर प्रमयुहन भ्राम शिनि दव ® भगमेभ। ३.1 
२१५ २५ शरी दीम 3 छे... ते सवः तथ। चन अड ३२ भरभनी 


सात मध्यम्‌ ५२॥...गयुपतिन। ©६। ६ भनीय स्वपे (४६६ धुरयुभा ५ 


५६ छे ते "दीश शगनान सेषेनारायय २।१ २५६ २व२१। भ्रम्‌, भदक्षियम्‌। 
धरी, मदश्रत ५२५... सयः मते २५द न अ भरम्‌ स्थानम्‌ तेना स्वपा , 
वैरी प९८५।य्‌ सुने स्ापन। ०७१, १९-१७-१८. ५ ५) 


रसे संधार भ्रमयुक्त प्रासादो मे शिव आदि देवाँ जो आगमो मै उनकी 
अग संख्या वारं वार कदी ग दै... उन सव तथा सव अरदोकि चारों ओर 
भ्रमकी दिवारों क नकुलीश भगवान दोषनारायण राम आदि खरूपं भम॑ 
्रदक्षिणामे कर अलक्तः करना. -सूयै जर चन्द्रादि नौ अहं मके स्थानमे उनके 
खरूपों कर पूजन कण्नेते सुखके देनेवारे द । १६-१०-१८. ` 
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श्रतदे्बी-शारदा 
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९ सर्वमंगल 


नारदादि रिषि सवं पांडवाचायुषिष्ठिरः । 
प्रासादे भरम संस्थाने खरस्थाने भ्रम प्रदक्षिणे ॥ १९॥ 
खच्छंद भेखाद्यं॑च आनंदो प्रति भैर । 
छक्ति उक्ता यथा देव्यां भ्रम स्थाने सुखावहा ॥ २०॥ 


२५६ श्षीराणव अ.-१२७ क्रमांक अं० १६ 






गी । 9) ॥( < 
१० वियाधरी ११. सर्वविदा १२ सर्वप्रसन्ना नारदीय 


अष्टाशिति सदख्राणि ऋषिराज सुखावहा । 
ब्रह्मणे भ्रमसंस्थाने वसिष्ठाय प्रदिणे ॥ २१॥ 
नार सादि सन ऋमि। मे सुधि ५७/ आसहन जमन प्रात्‌ 
तन स्थाति दत ४५. तेभ स्वच्छ ६ देर _ २५4६ लर (त ले२५ 
तथ। सुधिते रनर मन ठेवा पमे देवायते मद्या स्थापन ते सभन 
२०॥५।२। ग्मुन्‌। | चरमम्‌ सव्या इत्र ज्मि न(सि^्डादिन २१२१ ५।६५॥ 
१९ ५।२।६॥ अमनी अद्धियाम। ३२, १६-२०-२१. 








उमामहेश-जासनस्थ उध्वं रत्य-ललार तिलक 


| 
नीती शिव ष 


अथ सांधार भ्रम निरूपणाधिकार २५७ 


नारद्‌ आदि स्वं ऋषियों ओर युधिष्ठिरादि पांडव को ्रासादके भ्रमफे 
अपने अपने स्थानपर फिरते करना । उनम सवच्छंद भरवादि. आनन्द भर, 
प्रति भरव तथा सक्तिदाता ते देवों ओर दैवि को प्रदक्षिणा मे स्थापना वे 
सुलके, देनेवाले द । भरमम अद्रासी हजार ऋषि वसिष्ठादि के सरूपो ब्रह्मा के 
स्वरूपं ब्ष्माके मदाप्रासादके श्रमकी प्रदक्षिणाम करना । १९-२०-२१. 
इतिश्री विश्वकर्माङतायां क्षीरार्णवे नारद्‌ पृच्छायां सांधार रम निरुपणाधिकारे 
शाताभ्रे लण्तदशाधिकारे ॥ ११७॥ क्रमांक अ० १९. 

प धत विद्मा विरत्‌ क्षीराणु५ 9 २६२ १४५ स।५।२ भ नि२५ 
६४२ १२ २९५ पार % ५९।१४२ >।५९०॥४ स।५२अ स्ये] अम्‌ मन 
९५ 41 मसा सपसमे। मध्याय, ११७, (अभा २० १८६) 

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदजीके पूरे हए सांधार भ्रम निरूपण भधिकार 
का शिल्प विद्ारद श्री प्रमारांकर ओधडमाई सोमपुराकी रचि हुली सुप्रभा नामकी भाषादीका 
एकौ सत्रां अध्याय ॥११७॥ (कमांक आ० १९) 





हिव . तांडवदत्य 


॥ अथ संधार चतुर्युख भासाद वणन ॥ 
्षीसणव अ° ११८ कमांक २० 
श्री नारदोवाच- 
४: शिवस्थान्‌ 
खग स्थानाचिते शै शिवस्थाने चत्ुलः । 
जिनभवन देवलोके ममशरला पहुहः ॥१॥ 
५.4 ॥। 

पूनः कांच विरिष्टं च मानतुङगे महीतले । 
उक्ता चातुधैला स्वै कथितं मम्‌ स्रत ॥२॥ 

र नर ४ 8, यातुम्‌ सेदे। क्िवस्थाने आसह स्वगो पष्य 
तवे। धप २०५ शय, तेवे। देवद्म। पूष्मय ते न्‌ सननने। भभ भने 
४ड।. भच ठे/9भ। धश्वीने विदे त येवे। अयन्‌ ०१। असच यातुम्‌ 
७३ भने उ३।. ९-२. 

श्री नारदजी कते ई--चातुयुख देखा रिवस्थान प्रासाद सर्गम भी 
पूजनीय होवे वैसा आपने आगे कदा, वैसा दी देवलोक से पूज्य दोवे वैसा 
जिनभवनः का ममे सन्ने बताओ । १-२. 
श्री विश्चकमां उवाच 

% हक्ते माहवमितिशच कषेत्रे चातु्॑खं॑बेदिते । 
#। 
प्रासाद ब्रह्घत्रे सरथर युक्तेन च ॥३॥ 
नेदकोष्ट प्रतिष्ठे त्या्ततः वेदि भ्रमति परिषा । 
मेडपा तस्य चाग्रेण त्रिभिः कर्ण पद्धिधेता वेदिका ।।४॥ 
तेषां युक्ति विधातन सुरे जैनेदर पु्वोत्तरे । 
युक्ताकोष्ट प्रमाण विवरे आयामा विस्तीरपा कोष्ठे ॥५॥ 
उपसिषिटपे (१) आयामं त्रिश गृह्यत कोष्टा । 
विध्य रति, मेषा रचति मेषस्वरानि तिदहभिते ॥६॥ 


पाठान्तर १, स्वचित पूव चतु, २. विसिष्ट, ३. मातोगे, ४. प्यत्र, ५, सरबयुक्तेन 
६. नैदाकाष्टे, ७. कर्णे कणे त्रिभिः, ८. नेन, ९, पूणो्तरे, १०. मेषध्वरानि । 
कं श्वे उ थ १० गू धु भधुद्धिमे होवथी सुनः युध ३ये/ नथु, 








कठामय हीडोलक ( आंदोचक ) तोरण सोमनाथ ( ्रभासपाटण ) 





पीठ, स्तम्भ. गडदी, छाय दलिकायुव्रत संद्र कलापूणं तोरण 
मध्यमे गजता तोरण बडनगर ( गुजरात ) 


अथ संधार चतुमुख लक्षण 


तथाग्रि मेषारच॑ति सा््व॑नाल्योपरिः संक्रमे । 
अधरः स्वभूमिश्ते नैदयेदी कक्षान्तरे ॥७॥ 
वतने स्यावच्छादनं ! 'भूमति चेह चातुर्दश निभिता । 
ढौ कष्टो भ्रमण रहितं त्रिवििस्त मे संचयम्‌ ॥८॥ 
श्रासाद ' पक्षे भ्रमं वेदि उच्छालयं उत्तम । 
सलग्ने स्तंभत्यज्े भिति त्यजेत्‌................ ॥९॥॥ 
लग्नापटं उकछठारने सुपमनेक चित्र प्रासादानां सन्धुखम्‌ । 
च्छादति छानिस्पाः प्रसिद्वः घ्र्यादि ताराउली ॥१०॥ 
रथोपरथ निष्कान्ते माने कवली सदा । 
निर्भितं गवाक्ष मदै! ° स्तेम्य सहित पदभ्यं पटान्तरे ॥११॥ 
ह्वार हारे '* शाखा प्रासे उपय परि भरमिके । 
पनः पुनः कपोताली जंघा परञेषा कपोल ! * छावकै ॥१२॥ : 
९।।५-२५ §परथन्‌। पञ निशान मन नील निमाय इमथा 
शरखुः गेण डमा मधन स्व से ३३६ सथे(लित्‌ २२ -पन ५८ उधर 
6१२ &र दी, शामा उपशाणा 6१२।७पर उसा, इषव भूनिने श्री उनाण 
रछा ते पर श्रौ ८ध। ४री ३१५ भर्‌ ४ ३य्घुः २६-उ० 
भावार्थ-रथ उपरथके उपांगोकि निकठेके मानसे कोणिका निर्माण हमेशां 
करना । गोख, इरोखा महल स्तंभो के सहित सुशोभित करना । पदे पाट तक... 
..द्वारके ऊपर द्वार द्वारकी शाखा उपद्ाख। उपरापर करना । उपरी मूरमिं को फिर 
कैवारु जंघा, उसङ़े पर फिर जंघा कर कै्राल-पर छञ्जा करना । २९३० 
मानतुङ्खो विराजितः सदा जिनेद्र उक्ता श्भा । 
त्याव जगती भ्रमती परिधी ख्य मानतुद्गा ईैता ॥१३॥ 
ज्ञाति वगदिच्छदरिमाने मयै रेखा निजः । 
श्री भद्धागतश् क्रियते अक्षय पदं लभ्यते (१) ॥१४॥ 
नानाथ मनत आसह भ्य] छे पया सदा शुभ्‌ च ते भयु 
विने छे, ते| ००८] ५८२५-५ छे. भानु ५ ५।२६ वेर सति 
छ६ ॐ वम। न्(तिम भ.क्री २५।५७ु शिर ४२९. २।य॥ ्स।६ ३२५०२ 
क्षय पटना चमनी अन्ति ५।य छे. ३९-३२ णि 
पान्त ११. भ्रति. १२, प्रासाद शेवहमेदिः, १३. मदरैषेमस्या, १४. द्ररशरदारि; 
१५. कपोत । 
2२ 








२५० क्षीराणेव अ. ११८ कमांक अ. २० 
 भावार्ध-मानतुंग प्रासाद्र जो है वहां सदा श्म एसे जिनेन्द्र प्रभ 
विराजते ई । उसकी जगती परिवी-भ्रमवाली दहै । मानतुग प्रासाद वैगादी ज्ञाति 
छंद या विमान जाति मंजत रेखावाटा रिखर करना । एेसा प्रासाद करनेवाछे 
को अक्षयपद्‌ के छाभकी प्राप्ति होती दै। ३१-३२. 
शिखरोरध्वे पंचदंड स्कंधे कूयादि जिनेश्वप्‌ । 

6५६५ यार्‌ इनुशये।॥ ्मदसराम। य।२ धने यू शिःणरने मणी पय 
ध्वण्मऽ येण ४२। २२ शि णन ५।५य। §पर ८५२१ भू(त ५२, 33, 

उपरफे चार उशोका आमर्सरेभे चार ओर मूल शिखर सव्र मिरुकर पांच 
ध्वजादृण्ड चोयुखको करना ओौर शिखरे सकंधके उपर निनेश्वरकी मूर्तिं करना । ३३. 





चतुरस्रीकृते क्षत्रे अष्टादश विभाजिते । उभ्‌ 
कं॒त्रिमाग विला पललग्री पदमेव च ॥१५॥ = ` {५ 
निरगमंतत्समकाय॑ प्रतिकर्णद्यो भवेत्‌ । ४ र 
निष्करंत स्मवक्षये कणि भागाश्च विस्तरः ॥१६॥ द्ग 
निवेशं च समं इर्यात्‌ भद्राध माग हयो भवेत्‌ । ८५ 





निगम पदं सरद च उभयो वामदक्षिणे ॥१७॥ ५ 

 आसादना चेर्से क्षिन्‌ सदार ७।०्‌ ३२५॥ ४२५. तेम्‌। २५॥ १९ ९" 
# (नदी) येऽ गनी, समह, सेना से अतियः णण्से लगना ते पथु 
समदत धरन, न दी-पूष। मेड साग्नौ समह मधु म मे भागः तत 
तेने नीञनेा ८ भागना रणवे। मेम्‌ भे इत्र उना ऋभु तर सेम 
यदि तरद ४२. ९५-९६-१७ 

भ्रासादके चोरस क्ेत्रके अटारह भाग करना । उनम रेखा तीन भाग की 

पल्ख्वी (नदी) एक भागकी सभदल, पसे दो प्रतिकणं दो दो भाग कै, वे भी 
समद करना । नंदी कोनी एक भाग की शमअ्धा भद्र दो भागका ओर उसका 
निकारा द्‌ भागका रखना । इस तरह दो उत्तर बायीं दायीं तरफ रसे चारों 
तरफ करना । १५-१६-१७. 


कणे नन्दनं ५ नवश्ङगे रथोपरि । 

नन्दि कं रथिका मद्रभूषितं ॥१८॥ 

र्थे कण पनः कायं नव पश्च परि भ्रमं। 

कणि तिलकं प्रदातव्यं कूटकारादिकं क्रमात्‌ ।॥१९॥ । `. 


(स्नाव कन्न 1 तद न जल 





य॑ सौरबार चतमु भाखाद्‌ लक्षण 


केसरी कण॒संस्थाने रथे श्रीवत्सदायेत्‌ । 
मजरी भूल रेखा च पटृश्रगसतुला ८) ॥२०॥ 








(१) भानव असाद तक भाग १८ ° २६९ तिलक ३६ (२) भाङ्ग भासाद तल भाग १० गख २६९ 


् २६९ निल३६. 





म 
(७) प्न पाद्‌ तला १०४) 
2१ २६९ भा५३९, ' | 


उरु अँ रत्या सरतरा सवैकामदा । 
नागेषवेद युक्ताश्च श्रङ्गवत्‌ 
न पूरितान्तरे ।।२१॥ 
तिलकं पडुत्रिशोक्तं मानेतङ्ग 
विराजते । 
तेषा रक्ष मातश्च रिषिराज “५ 
श्ुणोत्तमम्‌ ॥२२॥ इति » 
२०॥ श्य तेर्‌ ऽयः नधन 
अभः प्व यन. प्थ्दे ५ 
सयु सर्वतस यसन, सद्भी ` 
मे6 भृलुप्मे। पर येऽ श्र ग यनु. 
श्री रे५॥ धर न शरगछैः सेन त\६ 
ने अतिर भर भय, नड््यु 
उधर यबु. षीम प्र ति€ञ 
रूट यनन, रेणा पर नीषु अभ 
सेरी पाय भड्लुः ने. अतिरथ 
भर्‌ श्रीनसस-शै ५ यअनु, भूरा 
२४॥ ५२५०५) ( ति४ २९०७. ) 
न (म भूस्‌ अ तिद 
यनु ) इरश्रै० से भने भ 
भव्या यञननाधी णसे। , येगयुः 
सत्तर २६६ शरण ने ७9, 
ति6४ थे प्यारे धति भनु 
नभते ५२६ थये। ४-१५ श्वधुने५ 
इ, मतग असदन ६६२ ड 
ऋषिर | श ते समने, 
१८ थ २२. 
कणी पर तेरह श्गका नंदन कमै 
प्रथम चड़ना । प्रतिरथ पर ९ सवेतोभद्र 





१८ तिल्कं विशोक्त 


श्र क्ीरापीव अ -\१८ कमांक अं.-२० 


-अद्रके कोणी परं एकेक शृङ्ग चड़ाना-फिर कण पर नौ श्ङ्गका सर्वतोभद्र, ओर 
्रतिरथ पर केसरी चड़ाना । कोने पर तिलक 
कूट रखना-कणं उपरे तीसरा कमै केसरी पांच 
शङ्गका चड़ाना ओर प्रतिरथे एक रङ्ग चङाना । 
मूल रेखा पर मञ्ञी-तिलक चद़ाना. -- ^.“ 
„भद्रके कौने पर॒ तिलक रखना । उरग 
सोलह ओर प्रश्यांग आठ चड़नेसे दोसौ उन- 
सित्तर श्र्ग ओर छत्तीस तिकक चद़ानेसे मानलुङग 
नामक प्रासाद समजना । अब हे ऋषिराज ! 
मातङ्ग प्रासाद का लक्षण कहता हं वौ सुनो। 
१८ से २२ इति मानतुङ्ग 


दशधात यदा क्षत चेह आणे निेितं । 
मानुङ्गथ यदाङ्गा शिखर सर्म कामदम्‌ ॥२३॥ 
अनयत्रा्गे न कपैव्यं श्रासादादि संयुतम्‌ । 
चेआणे विरेषण शोक सन्ताप कारितः ॥२४॥ 
यादे मूल श्रासाद तादश ' ˆ जगतीः क्रम । 
स्थेयुक्ते विभागं च समेश्ङ्ग समाकुलम्‌ ।२५॥ 
इति मातङ्ग 
९।५।५->॥त ० ५।२।६ ये६य। युन दिजन। 
६९५ ९।ग४२५॥ ते] २५० ३।दन्‌/ नत 
२/६ ०२०६ (२५।२१ ६९०9) ४२। भने 
¢ र ब्ल ५२ ५७ से % भ्रुः ्भीश्चगनाजु 
सथा सन अमनाने भापनाद्‌ ०९६... त ५।२।६ २५२ (व९।२ णन्‌ न 
कः मने णीन दे ते। 2/४ ख तापने २५, ग्य सभर ग सादन २थ 
२6 ५० विमा ४२ ने ‰उ। ५९ सेम त०६॥ ० अनव (रेप 
भे माग से नदी मरधा रधा जागनी, अतिरथ मने ९६ गे म॥गन। 
भण, दश साग ४२, ) धति भातः, २३-२४-२५, 
मातङ्ग प्रासाद्का क्ेत्रका दशा भाग करना (२ भाग रेखा दो नंदी आधा 
आधा भाग । प्रतिरथ ओर भद्रां एकैक भाग ) उनका फाना मानतुङ्ग जीतना 
, १९ तादशं चतुदिदयो । ध 











४८॥ भागका कनिष्ठमानका  मंडोवर 








अथलांधार चतुसैल प्रासाद क्षण २५३ 





भ्रमाणसे रखना । शिखर उसी प्रकारका कर्म श्रंण युक्तं करना यह सर्वं कामना 
दायक समजना । प्रासाद्का अङ्गविभाग ओर शङ्गादि अन्य प्रकारका करना 
नहि, यदी करे तो शाक संतापकारक समजना । २३-२४-२५ 


तथा मंडोवरे रिषि .विभागै श्रृणु सांप्रतम्‌ । 

पीट पष प्रमाणेन वेर इमदोदधवम्‌ ।॥२६॥ 
खुरकं हय भागानी ईभकं पच मेव च । 

करद ॒त्रिभागघुत्सेधं॑ रन्तरपत्र पदार्धत ॥२७॥ 
कपोताली त्रिभागेन -"मच्िका सिणिवेरिषि। ` 

° 'चतुदयोच्छिता जंषा साधैचलारि उदगमम्‌ ॥२८॥ 

भरणी गुण विचारेण द्विपर््वकपोतिका।  , + 
छादनं पदमेकेन कपोताली च पूतः ॥२९॥ 
अर्थयान्तर पत्रं च चत्वारि कूट छाव । 

कन्यसं च अतः प्रोक्त मध्यमाने च कथ्यते ॥३०॥ 


, ड पिर! इते मडनरना विशाग सलग, पोह मागन अद्या 
२ स्वरो भण णेर्‌ उ अयद६य अभ्रः थु, णरा घ शाण, डसि 
# श पूय जागते अण्च चु लाजने५ मतरषन रधा लागु 
० अंतरपत्र॒ ३बाथ नथु सागने। मायी तषु मगना, धा योह नागनी, 
र र ७६० देदीये। २।७॥ य।२ ९।े॥, ५२९ १९ ९।गनी, ( ३८ 
जषा ५/3) ते पर ध्व ३५८ मगना, छान्‌ सेए भगु, उेनाण 
४॥ उद्गम त्रय जागते।, सतरपन/ सरघा भागना, यर भागतः ४. मे 
र अरीन्‌ रीते ४८॥ म।५न्‌। अनीड मानना म्‌डनरन। माग ३, इवे 
१ छादन ` भध्यमन्‌न॥ म्‌हचरन। (विमा ३६ छ. 
र थ दे ऋषिराज ! अव मंडोवर का विभाग सुनाता हँ । पीठ आगे 
४ छल्‌ कहा एेसा कुवेर-या इुसुदोद्धव प्रकारका करना । खुरो-दो भाग, 
म कभक पांच भाग, कटका तीन भाग, अंतराल आधा भागका, केवाछ 
कनिष्मान ओर माची तीन तीन भागकी जंघा चौदा भागका, देदीया साडा चार 
भागका, भरणी तीन भाककी, (३८ भाग ) उसकी पर अर्व केवाल दो भागका, 
छादन एक भागका, केवाल तीन भागका, अंधारी आधे भागकी, ओर छन्ना 
शार भागका । रेते कनीष्ठ॒ माकका मंडोवर ४८॥ भागका का, अव मध्यं 
मानका मंडोवर कहता दँ । २६ से ३० 


पाजन्तरं २० मंबि्म सतमवेद्िभि २१ चतुदश 


इति मातङ्ग 





( क्ीराभैव अ.-११८ क्मोकं अदः 
भरणी मस्तके प्राज्ञ चतुर्भागां रिरावटिः । 
छादन कथ्यते पूथै कपोतालि च पूषैतः* ॥३१॥ 
पुनः कपोताली त्रिभागेन अर्भं॒॑चांन्तरपत्रय । 
कूट. छाद्य भवेस मध्यमामैतुः निश्चयं ॥३२॥ 
6५२ डच $न्छिहिमनना मडनरम्‌) चथ ९।अनी सरणी ( सधीन। ३८ 





3 भर्‌] ®) षर्‌ यार्‌ मानी (रायै सने गगणे 
३८ १७ २।१५ शटा ते भमाणु छन्‌ ष सज्‌, ३१८ जण भाग 
च ० श्री ३५ नथु भागने, गधी ध भागनी, 
3 ४१।५ छ २२ भयः ४२, येः रीते ५३॥ नभाभने। 
3 ३५।५ ६ मेध्यभानते। म नर ०१य१॥. ३१९३२. 

० भधा € ०६ आगे कदा हआ कनिष्ठमान का मंडोवर मेँ 
४ ४॥ चेदय। ९ 

व्ण 3 सरथ तीन भागकी भरणी ( थयैतका ३८ भाग ) उपर 
ध उ ॐ चार भागकी रिरावटी, एक भागका छादन, तीन 


9 तौ भागकां कवार फीर तीन भागका कवाट, अधे 


द्व्त५  भागकी अंधारी, चार भागका छन्नाः करना । रसे 


कुम्‌ ५३ मागकाः मध्यमानकौ मंडोवर समजना । 


कपोताली बभूमध्ये जंघा भाग नव स्तथा । 
उपरे छादय प्रभाने च ज्येष्ठ मान च सिद्धति * * ॥३३॥ 


§षर ५&॥ >४य२।नन।. ५३॥ भागम्‌] से ३५८ न्ये ४६ भाग भर 
०९६। नत गजना उसी. ते §१५।२॥ थरे५  २५।८॥ ५९५, दे.दीये॥, ४॥ भोजं, 
भरी तयु भाग, ३१७ नयु भागने, मधर, मरपे॥ मग. भते यार्‌ 
शगु ४८ मनी ॐ ७० भागने। रण्ड मनते। भजनर यिद्धिते गापना 
व्मयुवे॥, (मे भूमि मे$ ५५) 33, 


अगे मध्यमानका ५३॥ भागम दो केवाली विवमे ४६ भाग, उपर 
जेवा नव भागकी ते उपरे थरो आगे कदा द्रम ४॥ भाग, भरणी तीन भाग, 
केवार तीन भाग, अंधारी आधा भाग उपर युख्य छ्य चार भागका मीखके 
७० मागेका ज्यषठमानकां मंडोवर (दो भूमि एक छादयका) सिद्धि दायक जानना ॥ ३३. 





२९ पूर्वक २२ थरे छायं २४ सिद्धिभि । 


[1 1: अ. संधार खतुसख रासद. ढ्व २५५ 
विभ्वां उवाच - गतः 





7 ' तथा जगती कोष्ठेन आयामे °“ च विस्तीर्णम्‌ । 
\ | कोष्ठे वेदि चत्रयोरषिशे ` युलायते च त्रिंशतिः ॥२४॥ 
ततो कोष्टान मध्ये वेई मेकोन विहतिः । 
पचविं्षति युखायते ` “यमाने विधीयते ।॥३५॥ 
श्रयो °^ कोषटन्तरे अयो भद्रे च पोडशाः । 
सिंहद्वार" बथुपक्षे दांतरिरैव सिद्धयति ॥३६॥ 
भद्रपक्षे मवेतन्रीणी कक्षान्तरे प्रवेटितं । 
४, <> ` "उषटमलधू पिष्टस्य भद्रे द्र जिनारयं) ॥२५॥ 
[ै जिनार्ये वरभरेष्ठः स्त्रे च बावन । 
कु. ॥३८॥ 


मडोवर 


४८ 


(भवाथः) 9 विशम उड छे....िनायत्तननी 
गती, ॐ &मे। पटने ३२ब्‌/, त ३51 
वेदि २३ २० सने 6 ड्ध शीश १।५ते अ8भा 
म अस।६ येय (९) भगश्‌ म।ग ने 
प्युशु माग वमे इसधमिं विधिथ्‌ उरे जथ 
315 भरे २६ अव गयु शर...-स0.... 
मध्यम पञ पञमे भयीश..-जद्रना पञमे 
५य....नघु नयु पडणान्‌ा भतरे ५ ०२. 
०१8..." नि... शद्रे (विलय ५२१ 
किनालयमा णवन्‌ (नाय सदभा छे. 
८५५५५ उ४-३५-३६-3७-3८ 


५३॥ भागका मध्यमानका 


>११ 4९ ११५१२ ३५२५ 





(१) वीः सपरेते/ २५५।१ ११८ भे। ४९द४ श्त अततभति त भ १४७म/ अदयो 
छे. थत ते श्‌ ५।१५्‌॥ माजम्‌। हेय ! २॥ ५ ३५६।४ १।७६॥ २५५। ९६ 
4 य भत तेन ३९५६।४०।१५ मने १८ 9. 

१, यहाँ दिया हुआ अध्याय ११८ बा कओं पुरानी पर्तोमिं अ १४७ वाँ गिना गगा 
दै कपये दो सकता दै बृह षीके भागम भी हो । इ मन्पके कमी पले अध्याय के 
ब्रक्षाणैव प्रन्थसे मिलते जते उनके की भाग या पाठे है । 

पराठन्तर २५ आयामंत्र विस्तृतम्‌, २६ आयम च त्रिशति, २५ क्रियमान, २८ कक्षान्तरे 
२९ सिद बमुषक्षे ३० () २९ छ ते अ भे भद्‌ ववा भतान तथा, 


शष अथ सांधार चतमेख धासाद्‌ रक्षण ` 
गगण रै 
(भवाथ) विश्वकर्मा कहते है... 
जिनायत की जगतीका कोष्ठ रम्बा चोडा 
करना । उस कोष्ठे बेदि २३ भाग भौर 
गहराई तीस भाग। उस कोठे मे मूख 
प्रासाद=चेदयाण उन्नीस भाग ओर पच्चीस 
भाग लम्बा गरामे विधि से रखना । 
तीन कोठे के अंतरे आठ रसे तीन भद्रे 
.. सोल. ..मध्यगमे से दोन भोर 
बत्तीस. , .भद्रके बगर्मे भी. . .तीन तीन 
बाजुके अतम प्रविष्ठ करना । आढ ` ` 
„गहरा प्रविष्ठ.. भद्रे भद्रे जीनाख्य 
करना । जिनायतमें वावन जिनायतन 
सर्वे भ्रष्ठ द । ३४-३५-३६-३७-३८. 
दिग्वार तांडवनाद्ं कास्यं 
वैतालश्च ॥२९॥ 
`ते षु पुननिमिशषु ¢) 
शत्य ूर्याच्चतुरेः ` । 
स्तर स्थाने विरोपण. शाखे 
स्तमे निरंतरे** ॥४०॥ 
यावञ्जीवानि सर्वाणि सृत्यङवैति 
मे सदा। 





॥ 
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महामंडोवर एक छज्जा उदय भूमि-उदयञवा युक्त भंडोवर समस्त भाग ७० 


प्रा्ताद मानतङ्गश्च र दविपंचाश 
जिनार्यः ॥४१॥ 
छंद नागर क मादाय 
सवेछंदानिमाश्चितम्‌। 
रभ्येनपीठ विरचितम्‌ 


( मंडोवर॒विदोषतः ॥४२॥ 
+ चातुव चदातवया पुनद चतु्ैवे। . 
॥ इति मातग (मानतुङगप्ासाद) 


(1 


ज्येष्ठ मानका 








३१ श्रकतये न छ्य चातुर्मुल, ३२ चातुदशै । 
पाठान्तर *३३ पदस्थाने, ३४ विस्तरे, ३५. दिप्रिश बाबन, ३६ जीतपिराज्यते । 





अथ सांधार चतुमुख प्रसाद्‌ लक्षण २५७ 


७।५।५-यतु^०। न्धिनियतनते श्रता त।७१ ६।२य।दि © ७२। (2०५६ 
21४१६ वै८। (द २५३५ ५२५. भते विश्च ५२> २२ स्थाने, २।०॥से॥भ्‌ 
यमे स्वमन विस्तारम्‌ ९मेश। २५३य्‌/ अस्वा, भ्य ५ यवे भसित छे 
ष्य॑ खघ न्यु ते सन मेश १८ ४२८ २३. तेवे। भनु २६ (३५ 
०५१... 0 लयत्‌ाणे। ३२य।. ।२।६५॥ सथ छदम 19२७४६१ श्रये | 
अधन्य उप न्णुवे।, तेना 6 पर्‌ ममवर भर्या, यतुसभन 6५२ श्री 
ये सेम ३२१, ४०-४१-४२. धति ० (भागते) ।२।६ 

भावार्थ--जिनाल्य के चारों ओर तांडव छास्यादि नृत्य करते दिग्पालक 
छोकपाल, वैताल्यादि के खरूप करना ओौर विशेषकर थर रथानपर, शाखाओमिं 
ओर स्त॑मके विरतारमे हमेशा रूपो करना । जातक जीर्वोका अस्तित्व दै वहाँ 
तक वे सव जने दमेशं मूध्व करते रहते हो एेसा मानतुंग प्रासाद (३५) 
बावन. . .जिनाल्यवाटा करना । प्रासाद्के सर्वं छदम नागरछंद के आश्रयपर अर्थात 


भराधान्य रूपसे जानना । उसके पीठपर मंडोवर करना । चतुर्मुख के ऊपर फिर 
चोमुख रेसे करना । ४०-४१-४२. इति मातङ्ग (मानतङ्ग) प्रासद्‌ । # 


जगती प्रदीया क्षेत्रे महावेद ` “प्रीया \-जिन ॥ ४२॥ 
ग्रदीया जिन संस्थाने जिणमाला ° मृध्वनाय । 
वामदक्षे तथा पष्ठग्र मंडपा रङ्गमण्डपे ॥४४॥ 
पैचरविशति विस्तार अष्टाविंश गृखायतप्‌ । 
*°मागैक लोपयेत्कण चतुराशिति जिणालयम्‌ ॥ ४५॥ 
विश्च विश्नः ' ष्ठे (चतु) चत्वारिं ुखायते । 
*रजिणमाला स्तदानाम सर्वकस्याण कारिणी ॥ ४६॥ 


१ चतुर्मुब ७।५य्‌-०गती न्‌ पेन ....स स्थानमा यमन चरद्धि 
9 क ४२५]. ९।४॥ ०८मघू। त२६ यये २।५५1 त५। ५4४५ २०य्‌/ 
त (६ यसन) ४२५. क्षिता भस्य माग भटना 
८ मंडप ५ सते ह्वार, साग (यणयत=ञस) वमभ शरी र 
काणक णय २४ स ३५. मे रीत य।२।९॥ खणुलय व 
हि वथ भगणा पणा मने पमे पनीर णनी अेच्दे 


३३६ देरी “धमै २५4९ सष्पयतेम्‌) नयत्‌ ४२५, भुः य८य१॥ णु 
१२ मूढग्मण्द यत स्वल ४द्यध्‌ धरन ओषु" जिणमाला' म ०५९ 


ग ४३-४८४-४५-४६. 
स्तंभ ७६८ग्रथम भूमि 


३७ महाविये, ३८ प्रतिमादिच, ३९ विवैद्धनीय, ४० भागे लोषये, ४१ विरार्विङ्ेक्षतर 
ष्ठे चत्वारिंश सुखायतो, ४२ जिपा्रष्टि विचार ठते ष्टे । 
3३ 





२५८ क्षीराणेव अ.-११८ क्रमांक अ.-२० 
== 
र नीणमाला तलददौन 


च्म 


। 





०८२1६51 ण्न 


















4 चातु ८१७१५१५ 


नि अ छ 


तण २८२८ पवान्‌ | नि 11.11) 
२८०८२५=खण्ड विभागका . ८४ जिनायतनके चतुर्मुव “जिणमाला” 
१ भ भउप-८ 





पा सथा 
४ 


चः 29 | भ्षयु४-४ जगतीके केतके. , संस्थान के निनमाछकी वृद्धि 
८ ६५२ +ली५५-४ ` . .-करना बाओीं दायीं तरफ ओर आगे तथा पीछे रंग- 
८४ मण्डपं (फिरते चोयुख के) करना । कषत्रे पच्चीशच भाग 


२१०,२.५५ ४२० चौडाई ओर अद्रा भाग (सुखायत गहरे) रम्वाई मँ 
देरी ८४५॥ ३३ कोनोमि | 
१७ २७०५६ ९२ कर चरों कोनोमिं एक एक भाग छोपना । इस , तरह. 


जपत ` चोराशी जिनाख्य वीस वीस आने षके ओर वाजुमे वाईस । 


अथ साधर चनुप्रुल प्रसाद लक्षणं २५९ 


वाईस अर्थात चुमाटीश सुखायतमें जिनायत करना । रेखा चो्याशी निनायतन 
^ सर्वैका कल्याणकर एेसा “जिणमाटा" नाम जानना । ४२-४४-४५-४६. 


हारस्य ॒विस्तरगृह्य अष्टमांश्ानि मध्यतः । 
जयष्ठमध्या कनिष्टं वा अर्वामानं चतुरे ॥४७॥ 
हारग विस्तरं प्रा द्विषा भक्त च कारयेत्‌ । 
वीतरागो स्तथा कृष्ण अर्वामान च सर्वतः ॥४८॥ 
हीने हानि रकित अधिके स्वजनकषयम्‌ । 
रेखामान भवेदू्वा सथैकामथकारिणी ॥४९॥ 
ग्मगुडन्‌। ८।२्‌/ विस्तार रथ भतिम्‌। ५], ते भध्यमन-तेमे। 
२५९मे। ९०५ दीन ५रथ्‌ ७०६२ मते २१३ ०१ ये अस्थू] रे४ 
भान्‌ ते यातुम्‌ अतिमालः मन मयु, ६२ विरत।२॥ घे ११ ४री मे$ 
सामन निनि रतिम्‌ भने रयु तथा ददीत पीड भूतेष्व मान मधुच. 
३३6 मानथ] द4 ३२५ इनि थाय अने चु मा इस्त पेाताना स्वन्नने। 
नश थाय, उ३द। साम्‌ रेण। मानय अतिमा उरावनाथ जम्‌ सर्थते। ताम्‌ थाय 
छे. ४७-४८-४&. 
गर्भगृहके द्वारक विस्तारके बरावर प्रतिमा करना । उस मध्यमानका; आठ्वाँ 
भाग हीन करनेसे कनिष्ठमान ओर आवां भाग अधिक करने से च्येषठमान 
.. चातुर्युख प्रतिमाका भान जानना । दवार विस्तार के दो भाग कर एक भागकी 
जिन प्रतिमा ओर छष्ण तथा लक्ष्मी की पूजनीक मूर्तिका मान जानना । कटे हुए 
मानसे दीन करनेसे हानि होती दै, ओर ज्यादा वदी करनेसे अपने स्वजन का 
नाश दोता दै । कदे हृए रसे रेखामान से प्रतिमा करने से काम अथैका राभ 


होता दै । ४७-४८-४९. 


दारोषयष्टधा भक्ते भागमेकं परित्यनेत्‌ । 


सप्तमाटमे सप्तम देवद्रष्टि नियोजयेत्‌ ॥५०॥ 
ह्य द्रष्टः द्रव्यनाश्ञाय अधस्ते भोगहानि च । 
रेखा द्रि यदाप्राज्ञ दानपुण्य॒विवर्भनम्‌ ॥५१॥ 
अर्चद्रि्टि स्तर स्तंभं पीट मंडोवरं स्तथा । 
वालाग्र रोपयेद्यत्र॒॒निष्करं तूजायते ॥५२॥ 


क देया शुन अतम १/४ ४७ थी ५२५ १८ नथी. 























जैन तिमा तल विभाग 
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जैन अतिमा सन्मुख विभाग ज्ञेन भरतिमा पच विभाग 





अथ सांधार चतुमुख प्रसाद्‌ खक्षणं २९६ 
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जैन प्रतिमा ओर परिकर विभाग 








जैन समवसरण 


कीराणंव अ.-११८ कमांक भ.-२० 





गजल &।२्‌ अयान्‌। म।३ 
५1 $री तेने, §पदे। म्‌। १९. 
गीयेन। २।तम॥ ९॥१।न। २५३ ९।५ 
४२५. त। २।८१॥ ९ द१६य 
स णनी. ४३६ मन] न्ते ६०९ 
अय यअ त। ६५>। "१५ ५।य्‌ 
२५२ ठ नय २।अ त। स द्धिने। 
म २।५. > अया सुट 
रेष भअभ्यु ग्या २५५ भानु 
इय सान ६०५ सणनाथा न्‌ 
युष्यनी ९(& भाय छ. भ्रतिभ। 
६१८ ५२, २.५, [ऽ ने म३।न२ 
त म।न१] न्ने येऽ १७ %°द। 
५७ अय नीये वे षथय ते। ते शय 
श्वाने समापनः न न्वणुधु. पूम्‌ 
निषा ०५य, ५०-११-१२. 

गर्भगृहके द्वारकी ऊँचारईैके आठ 
भाग कर उसक। उपर का भाग 
आठ्वाँ तज्ञ कर सातवें भागका 
आठ भग करना । उसके सातवें 
भागमें देवदृष्टि रखना । के हृष 
मानसे जो दृष्टि ऊंची रखे तो धनका 
नाशा होता दै अगरजो नीची रखे 
तो सम्रद्धिका नाश होता है । इस 
जयि सुज्ञ पुर्पोंको चाहिये किं 
रेखक बरावर जहां रेखा आयी हो 
वहाँ ही दृष्टि रखना, इससे दान 
पुण्य की बुद्धि होती है । प्रतिमा 
दृष्टि थर, स्तंभ, पीठ ओर मंडोवर 
उसके मानसे जो एकं वाल जितना 
भी :ञ्छा नीचा छोप दो तो 
उसे फल प्रदकायै न जानना । 
५०-५१-५२. 


अथ सांधार चतुभुल प्रासाद ङश्चण २६३ 
~= = ~~ -- 1 --- 


इतिश्री विभ्वकमां 
कृतायां क्षीराणवे नारद्‌ 
पृच्छायां सांधार चातुभख 
प्रासाद मेडोवरादि , लक्षणे, 
नाम शताप्रे अष्टादा 
मोऽध्याय ॥ ११८॥ क्रमांक 
अ० २० 

धति वित्रा विमित 
६0२।य्‌५ र "रध्य ७५॥ 
स५।२ २तमः५ आसा मने 
२।५२६ ५६०५ ९ि€\ विशा 
२६ ३९।श४२ मधरमारघम 
स्ये चभर्‌ नमन ७।५॥ 
4५ ` मध्ये मभस 
मध्यम्‌, ११८. अभि ०२० 


इतिश्री विश्वकर्मां विरचित 
क्षीरार्णव श्रो नारदजीके पूष दए 
सांधार वातुल प्रासाद ओर 
मंडोवरादि लक्षणके शिल्प विदारद 
श्री अ्भादाकर ओघडभाईकी रची 
इर सप्रभा नाम्नी भाषा टीकाका 
एक सौ अटारहवाँ अध्याय ॥११८॥ 
कमांक अ० ॥२०॥ 
संवरणा के कोष्टक. अ-११६ के रोक ७४ से ७८ का स्पष्टीकरण , 
संवरणानु विभक्ति धटिका एूट रिह न संवरणानु विभक्ति घटिका एूट सिंह 





कम , नाम भाग संख्या संख्या संख्या नाम भाग संख्या संखूगा संख्या 
१, पुष्टिका ८ ५ १६. ८ १४ देव गाँधारी ६० ५७ ~ ६ 
२ नंदिनी १२. ९. ४८ १२ १५ रत्नगर्भा ६४ ६१. -. ६४ 
३ दशाक्षा १६९ १३ - १६ १६ चूडामणि ६८ ६५ ~ ६८. 
४ देवसुंद्री २० १७ - २० १७ हेमरत्न ७२ ६९ `-- जर्‌ 
५ कुल तिल्क २४. २१ ` ~ २४ १८ चित्र क्ट ` ५७९ ७३ - ५६ 
६ रम्या २८ २५ -- २८ १९ हिमा ८० ७७ -- ८० 
७ उदूमिन्नां , ३२ २९. -- ३२ २० गध माधनी ८४ ८१ -- ८४ 
< नारायणी ३६. ३३ ३६ २१ मद्रा 4-५-५८ 
९ नलिका ४०, ३७ -- ४० २२ मेदिनी ९९ ८९ - २ 
१० चंपका ४४ ४१ -- ४४ २३ कैासा ९९7 -- 1 
११ पद्या ४८. ४५. -- ४८ २४ रत्न संभवा-.१००. ९७ --) १०० 
१२ समुदूमवा ५९ ४९ -- ५२ २५ मेरु कूटः १०४ १५१ ---१०९ 


१६ त्रिदशा | ५६ 1५३ ५६ 


॥ अथ केदारादि वेराग्यकूरम्रासाद्‌ ॥ 
कषीराणिव (अ० ११९) क्रमांक २१ 
(~~ 


णपः वक्ष्ये यावन्मे धारणामतः । 
कथियामि न सेदेहो शिखरं॒सर्मकामदम्‌ ॥ १॥ 
कस्मिनाकारे सञतयन्ना प्रासाद ॒शिखरोत्तमं । 
फं दलं कि विभक्तेन किमा भृगे विभागतः ॥ २॥ 
श्री "र ४ छे इ' भयाम धरम भइ शुः 3 भने ५।२।६१॥ शिणरे। 
ॐ फ सेव-४।१न।> १२।२ छे तेन (२१ ६९ ५०२ ५३। ते ३4। २५।४।२५ 
त्प्ल थय, तेन्‌। ६॥ ग्ने श्रै गना म९।१ ० भने ३३1. १-२ 
श्री नारदजी कहते दहै- मं प्रणाम कर कहता प्र कि मुञ्चे प्रासाद के 
दिखरों कै बारेमे कि जो सव कामनाओं को पूरने वले ह, उनके वरेमे 
निःसन्देह कहो । वे कैसे आकार के उत्पन्न हए, उनके दल विभाग ओर श्रुग 
कै विभाग आदि युच्च कदो । १-२. 
४ किमे अष्ट विभक्तं च तेषां स्वध कितां भवेत्‌ । 
दद्षधा स्कंध रेषा च स्कंधमान करितां भवेत्‌ ॥२॥ 
मम॒ वार्लंनरं॑ श्रृत्वा सरतरके हेतवे । 
फं विभागे समोत्यन्ना कथय ममसांप्रतं ॥ ४॥ 
२१ विमा ठभ ४२ (िणरयुः ४ णाधलु ३०९ सण्‌ 36" अख) 
शिभणरना ०५५९५ २४५ च्छ धु > 34` २४७, १।६०८२॥ १५२ ५। १।७त।२ 
उम ४२५।....विगे॥न। §९१्ति उष्‌ रीते र्ध १ त भने इवे $, उ-४ 


आठ विभाग कैसे करना, शिखर क स्कंथ कितने भागपर कैसे करना, 

रिखरके स्कंध की रेखा-स्कंधका मान कैसे रखना, वाटंजरके भाग तथा पानीतार 
कैसे करना. . .विभागोकी उत्पत्ति कैसे हई !-यह मुखे अव बताओ । ३=४. 
विश्वकमां उवाच~ 

यच्वया पृच्छते चैव ॒श्रृणुतयेकाग्रतो शने 1 

शिखरं॑भिविधाकाराः अनेकाकारपुद्रितः ।॥ ५॥ 

उक्तं च प्रव्ष्यामि श्रेष्ठानां वैराज्य ल सभवेत्‌ । 

केसरादि विथिस्तेषां तथा क्षीराणवे स्मृते ॥६॥ 

द्विमान मयुर ग्रोक्ता! कस्यमेनफरेथवा । 

शिखरो पुष्करे विचात्‌ विमाना सूह देवता ॥७॥ 


अथ कैदारादि वैराज्यकूक धरासादाधिक्षार रदम्‌ 


श्री विश्वमा जइ छे. क षा यनि, इवे मेश मन्थी 
सगणे. शिरे सने४ व २।४२५न्‌॥ सने सने ।४२न। ५६॥ 8, ते 
` तेने पर" मेना वे२।७य्‌- 
अ५न्‌। ३९ ्सादने। विधी 
त &२।थु१म्‌ ((५॥ ९ युवम 
५७) ४ ७. ५-६-७ 


परमो भावना कमनी सभन. 


श्री विश्वकर्मा कते ईह 
तुम पृषते दो तो है मुनि, अव 
एकाम्रता से सुनो । शिखरं के 
अनेकविध आकारो ओर अनेक 
आकारके शिखर कदे दँ । वह 
मै तुम्हे श्रेष्ठ वैराग्यकुर के 
केशरादि प्रासाद का विधि मँ 
क्षीराणैव मे मी कता हं । 
५-६-५७. 


वन्न पद्मराग वै 
रत्कोट बिमानकः । 
भूधरो च महानीलं 
ईनद्रनीरो प्रश्वीजयः ॥८॥ 
कैलास हेमकूट , ` 
श्रामृतोद्धव मदिरंतथा। 
- नेदशाली नेदने च हयेते 
तिलक मजरी कृट-श्ग श्रीवत्स केसरी विभक्ति दश्चतलम्‌ ॥९॥ 





यै२।०्‌४०५॥ २५ ५२।द६५। ११.५॥ २१५ (२०२५ ६वधतधान्‌। नाम ४३ 


(१) ॥ %॥ भता 8१२।४्त्‌ >| २प।४ ८ २ ९९ त पषठिन 4 भने 
तथा विमित भने श्म स्यान ध्यय मेण ते। नी, ते| ७५२ २१५ , ४१ 
माल्‌ भते छ. परत सय सने व्याध १५५ ४ नामा भते विलज्ित १५५ 9. 
ता शद अतन यय्‌ २ २५५ २५९ य शेः समने भवेद] २०८२५ सौरः 
प्रू धथ ०५२ अताम्‌ २५७८ अभरत २३ छे. सपरान्^त चैत १५४ ५ ५७५ 


३४ 


दददे श्षीराणव अ.-११९ क्रमांक अ.-२१ 
च -------- ~ 
9, २५ १०४ २४५५२५०, २३ वेय, २२ २८१९, २१ (५१५५, २० भूधर, १८ 
मेड", ९८ ४६1, १७ एश्वरनय १६ ४६।य, १५ दमप्रू२, १४ क्ये, 
१३ भद्र, १२ नदन सने ११९ नादन्‌ से पार्‌ भ्रासदेना शमरेनी 


शतन, मभि ०युनी, ८-6. 


वैराज्यकुलके २५ प्रासादोके ११ से २५ रिखरों दशाई तलक नाम कते 
है । २५ वज्र, २४ पद्मराग, २३ वद्य, २२ रक्री, २१ विमान, २०  भूषर 
२२ २५५५॥। प२०५।ति ५।२॥ 9. त4॥ सय सदी २१६ ५५ ३ ५।भ। 
पथु भेण भाता ९. रध थता २५२ ७. 
२ ‰4 अतग २ १५२ $१ ५१२ ^मे। सपत। 8. ते १७ ५४ म 
वीये मापे धामे. 
1 वे सुकते वाहृद्रेमणि भूतिलकं । 
परग च गोमेधं प्रवा श्टङ्गं भूषणं ॥८॥ 
तथा शङ्गतटै विदयादष्ट भागं च लक्षणम्‌ । 
केसी स्वतोभप्र॒ नदनस्य विशेषतः ।। ९॥ 
ड १६ 
मदिरो हेमकूच कैठासोभतोरर्ः । 
४ 
श्रीद्लो विजयं श्चैव अष्ठधा च निश्चलम्‌ ॥१०॥ 
९२ 1 त ॥ 
नवशा हेमवाश्च नंदिद्यो कम्‌ । 
2 
श्रीवत्साद्यो मनेकाश्च द्धा तलै दीयते ॥१९॥ 


भता अतभां स्‌। सपिद पद सस्तनस्त्‌ छे तधा ५।द> ७५९ ८१ ११ 
न्ते ४१५६ य।पन्‌१्‌ २०५ छे, ते अमय २।३७॥ पेत] विमित तन मते 
१ सः५। स्मन्‌ "मन्‌। ४ मयम्‌ मणी रहे 9. 8५२4 २२ ०/४ २।५।२त्‌ 1.11 
४१८१। ४२५ ५६३ ९६।। &१॥ २१३ २५१२... 

(१) मूल पुरानी अरतोमिं उपरोक्त दिये हए शोक ८ से ११ के पाठक नाम जीर तल 
तल विभक्ति ओर “की संख्याका कही भी परता नहीं ठगता ह । इसे उपर दिये हए 
कैमके अनुसार मिटे, ठेकिन अद्धा ओर दशा तल्के छः नामो दोना विभक्तिमें ठुने होते 
है । किसी चीन शद्ध प्रतकी प्राप्तिसे यह अध्याय स्पष्ट हो सक्रे। हभ मिटी ह ग॒जरात 
सौराष्टरकी दस बारह भरतो से ही ग्रकारकी अद्धि है । अपराजित सूत्र १५४ से ५७ के 
चारं मध्या वैराज्यादि भ्रासादोके है । उनके साथ यहाँ दिये हए नामों या विभागका मी 
मेल नहीं मिलता दै । किस भरयका आधार होगा = 

मूल पुरागी भरतो कके विना अस्तव्यस्त कमसे नामों दिये है । बह मूढपारं (लोक 2 
€ से ११) उपर ठिखा गया है | 

















अथ केशरादिं वैराज्यङ्रुल प्रासदाधिक्ञार २६७ 














१९ महानीट, १८ इन्द्रनीख, १७ प्रथ्वीजय, १६ कैलास, १५ देमकूद, १४ 
अमृतोद्भव, १३ मन्दिर, १२ न॑दशाटी ओर ११ नन्दन इन पन्द्रह प्रासादं के 
शिखरो की दशा्ईतर की विभक्तिं जानना । ८-९. 
रलक्रूट भूधराख्य महानीले दमक । 
देमवर्णाऽभृतोदधयो श्रीवत्सं॑मंदिरं स्तथो ॥१०॥ 
स्वतो भद्र केशीं च ह्यते चाष्ट षिभक्तितलम्‌ । 
तथा शृङ्गतल विवत्‌ दृष्ट भागं च रक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
१ ५४ ९० २८५९, € भूधर, ८ २९4, ७ इग, ६ एभवयुः 
१ अमृते, ४ श्रीनत्स, उ भ दिर, (4 ६न) २ सम॑ त।०६ मने ९ ऊरी अ ६४९ 
२५ णर २०६ ०६ (िभ(्न। ०।२५], पे रीति € ५ ५ २२६ 
ऋ स्ने दशा तद भने श्रना वक्षयु। इ ७३ 8. १०-११. 
उसके वाद १० रतलक्रूट, ९ भूधर, ८ मदानीट, ७ हेमकूट, ६ देमवणे, 
५ अमृतोद्भव, ४ श्रीवत्स, ३ मन्द्र, २ सबतोभद्र ओर १ केशरी । इस तरद्‌ 
दस प्रासादं के शिखर की अद्रा तल विभक्ति जानना । इस तरद कुल पच्चीस 
प्रासादो अद्भाई ओर दशाई तट ओर श्रंगके लक्षणों अव कहते द । १०-११. 
संक्षे्तं कथित चैव तथा विहरण । 
षतं च भवेददरे भद्रादै क विस्तरम्‌ 
॥ १२॥ 
करवन्‌ प्रयतनेन करव्यं भद्र निर्गमम्‌ । 
श्रीवत्स कणं संस्थाने मद्रे च 
उद्रमोत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
पैचभृङ्ग प्रदातव्यं केसरी शिखरान्वितं। 
भद्रे शृङ्ग प्रदातव्य सर्वतोभद्र नामतः 
॥ १४॥ 
भसीदिनः १ यने विश्रि स्तम 
श्या, खे विर सगणा. भासहना १. £ 
हन (२५९) (९।० २२५. तेम श्ेनन 1 
मधमा आाणुः स पट्पुः अ मे पि) भव मए 
म्भः अधः अधुः २०५ टना ४, मेथ्डे मे भाजनी, रेणा भने गरु 
म्‌ माग ४4 २६ भग्‌ रेणालु ण से ४ ०।य>े५ समे 
निवे! सणवे।. अयु रेणा भर श्रन्‌ श्रु यञनु। सदर देये! रये, तेवा 


< 








संधार केशरी आसाद १ तभाग ८ शरुज्ञ ५ 


२६८ क्षोराणैव अ.-११९ करमांक अ.-२१ 
=, 
पयि श्रणन्‌ ९ छेदी ।१>। २५५६ ०५७०५. ० उरन्‌ स्थाने शरे इरश्रण्‌ 
यव त। २ २५त।७४ नामय ५ ७४घ्‌' षज्य (२५२ ०५०६, १२-१३-१४. 
प्रासादं कै नाम ओर विभक्ति संकषिप्तमे कदे गये, अव विस्तारसे सुनो । 
प्रासाद के कषेत्रके (आढ) विभाग करना । उसमे कषेतरके अधनं पूरा भद्र चौडा 
करना ओर भद्रका अध कणे = रेखा चौढी करना । अर्थात्‌ दो भाग की रेखा 
ओर आधा भद्र दो भागका, कुल भाग आठ, रेखाकरा अथं अर्थात एक भागका 
अद्रका निकाला रखना । कर्णरेखा के पर श्रीवत्स-्रंग चदृाकर भद्र पर डेदिया 
करना, वैसा पाँच श्र॑गका केसरी नामका प्रासाद्‌ जानना । जौ केदरी के स्थानपर भद्र 
पर उरुश्चग चढाया जाय तो सवैतोभद्र नामका नव॒ अंडक का दूसरा शिखर 
जानना । १२-१२-१५. 
के केसरी सर्वेण म्द्रे भग॒ चतु्ैेत्‌ । 
मद्रकणेकृेते टं गवाक्ष मध्यदापयेत्‌ ॥ १५॥ 
उरृङ्ग तथा मध्ये शिखरं सथैकामद | 
अन्य शृङ्ग च संस्थाने मंदिरं सौभश्रमानकं ॥ १६॥ 

















॥ सावंधारादिं केरारी प्रासाद 
ये. प्य्‌ शरण्यः मदिर शी भर डने सण, 6१२५ भहति०न| बद । 
श्यु-सरी शभ (पाय सणङयु) ययनः ने मद्रे सेड मम्‌ यर उर्जे 
यनन थने सूना पू इट यनन, भद्रन चन्ये २६ रये. यथ्‌ । 


अथ कैदारादि वैराज्यक्रृठ भासादाधिकार २६ 
(~ ----- --------------- ----------- 


सेवः २१५ ११।२' मेड भत्यद्र१ २य।३५ म (देर नमय जीश्यु @ि र 
पय / म <४घु' ०२६. १५९६ 

अव पच्चीस शछगका मन्द्र शिखर सुना। ऊपर के अद्ाई तके 
चारों कर्णो पर केसरी कमं ( पाँच 
अंडक का) चठाना ओर भद्र पर 
एक एक इस तरह चार उरुष्टग 
चाना ओर भद्रके कोने पर कूट 
चाना । भद्रके विचके गवाक्ष करना । 
इस स्वै कामना को देनेवाखा एेसा 
अन्य गक स्थानरूप मंदिर नामका 
तीसरा शिखर पच्चीस अंडकका 
जानना । १५-१६ 
£ कथे भ द्वितीयं च श्रीवत्स 

सवकामद्‌ । 
& सवे भदे उलू अमृतोदव 
ट संज्ञकः ॥ १७॥ 

+ भद शिण रेभे से 
पीस श्रूग, यञनन।थ्‌ सेन अभनाने 
दे" याथः >< णर्‌ २६ ` 
इयुः मधुषु, भने श्रीवत्स 
०२ यारे शर ५४ §रध्रग २५१] 33 छवः मेतेषदेस ५ मय 
पूयञ्च २५२ ०५२४. १७ प 

मन्दिर शिखर की रेखापर एक दसरा शग चढानेसे सर्वे कामनाओं को 
देनेवाला चोथा श्रीवत्स शिखर २९ अंडकका जानन। ओर श्रीवत्स शिखर के चारों 
भद्रके पर अंडक उरश्चम चढाने से ३३ अंडकका अमृतोद्भव नामका शिखर पांचवा 
जानना । १७. 

स्ैतोमप्रं च करेषु द्र भङ्गततोष्टमि । 
हेमवणं च माक्षाते हेमकूटं च अतः “शृणु ॥ १८॥ 
मूल अत्म इन दिये हए पार्क खधारकर उपर ८ से ११ श्लोक करमवद्ध दिये गये 


है। उसी तरह आगे दि हृद विभक्ति तल ओर शर संख्या ओर नामका क्म बरावर मिक्ता 
है । उप्रके चार शोक सुभारकर रखनेकी धृषता करके व्ि विद्वानों हमको क्षमा कर ।*६ 


शुग 


७। 


५ 


सांधार भद्र प्रासाद ३ तल्भाग ८ श्रुग २५ 














२७० क्षीराणेव अ. -११९ करमांक अ.-२१ 


यारे सद यया पर्‌ (दूडना णवै) सेढ सम्‌ २५३ श्रग यञननाथी 
सेली सङमे साह्यत्‌ मनष्यः नमने घदू/ भह नयुवे।, इवे उम्र 
आसाघ्य २१३५ सम०1. १८. 
चारों भद्रके कोनेपर (कूटके बदले) एकेक इस तरह आढ शग चढाने से 
इ्यालिदा अंडकका साक्षात देम नामका द्रा प्रासाद जानना । अव देमकूट 
प्रासाद का स्वरूप सुनो । १८. 
कर्णे शृङ्ग प्रदातव्य तथा नवमालय उच्यते । 
कणे ते अंडकः प्रोक्त प्रे शङ्क प्रदापयेत्‌ ॥ १९॥ 
शृङ्ग संमावर श्चैव महानीटै च मिश्र$। 
पुनः शग तदा भरे भूषरो मिश्रकाचितः॥ २०॥ 
इभनयुने रे०५ ५२ से 
श्रे यञननाथी ४ भज्य 
ममल भुः इमे शि णर 
स्तेज म्नयुठु, रेणय्‌ सेढ 
अने शिप्रे सड (नश्च 
यञननथू/ ५३ भने सेवे 
मिश्रः भानल आसद मामे 
०१७५५. द्र १५ मे$ उरशरग 
भद्रे १५५२५५१] ५७ २५३४मे॥ 
सुध्वर भिश्च कमे २२६ 
०९१. २ 
देमवणकी हर रेखापर एकेक 
शग चडढनिसे ४५ अंडकका 
नि. ४५८ . नवमाल्व एेखा देमक्रूट शिखर 
सविधारादि केदारी नन्दि मदिर 
सातवां जानना । रेखाके पर एकेक ओर भद्रपर एकक उरुगध ग चनम ५३ अंडकका 
महानील मिश्रक प्रासाद आवां जानना । फिर एक उरश गको भद्र पर बढानेसे 
भूधर नामक मिश्रक प्रासाद नवमां जानना । २ 
&) अभर ४६५५ ९ चरी. २ २५।०५५ 3 भद ५ ५.५ भते वधमा प्‌ 
अनते्न-मेन्‌ पार्‌ श्राह मा गद्हतिण पर्‌ अ पूय लिभरे। २1 शेते १४५। 
भूवि ठेभवयु २१४२ चान १ असार [६५र। २४५ ० भर २५५५. ५६" | 
यश्डेश छे: भभर्‌ यदी पाठ ३०४ छ. णन्‌ ३ स्मेामे पाय चत्‌ ग्रते। मननानि भयास इरी । 9 


॥ 


| 











अथ केश्चरादि वैराज्यक्र भ्रासखादाधिकार २७२्‌ 
कर्णे शृह्गं द्वितियं च रत्नकं प्रणष्टकम्‌ । 
एकाशी अंडे चैव कर्णे द्वितिय केसरी ॥२१॥ 
भर शिण रणाय ष वधु श्र श्रीनत्व भने मेऽ भीय पयाद 
डेसर, भौ यङननाध्‌ शशी श्रजने। पापनाशः मेवे। रेतन्े९ नाभने। आसह 
देशमे। न्मघुवे।. से रते अड विप्धित इपर ६९ लेहं ३६५, २१. । 


भुदर रिखर की रेखा पर एक ज्यादा शग श्रीवत्स ओर एक दसरा 
पैचांडी केसरी क्म॑चढानेसे इक्यारी श गको पापनाश्चक एेसा रत्नकूट नामका प्रासाद 
दृशवां जानना । इस प्रकार अद्भाई विभकतिके उपर दस भेद कदे । २१. 


तथा च दशमी कर्णस्य पचमांशकः । 

तस्याद्॑स्थकायं॑रेपे भद्रस्य विस्तरम्‌ ॥ २२॥ 

भाग मागं च निष्कान्तं उध्वमाने अतः शरणः । 

कणे यं कायं भद्र शृङ्गं च मेव च॥२३॥ 

मध्ये गवाक्ष प्रदातव्य सर्वकामदा । 

भद्रे शृज्न प्रदातव्य ॒नंदशाली मनोहर ॥ २४॥ 

डवे दशारघत८न। आसद्‌, उड 9. भ्रसादना देतना धथ भाग्‌ ४२१. 

तेम रेभा-्युः पयमे। लाग सेव्े मे घे नणनी असी. अञ शगने। 
अतिरथ सने ण्द्ीना यार्‌ मपगलु' च पटल व्यद, त इपगाना बीशना 
सेड ९।७1५॥ २।५५॥. सते §५२॥ शि णरयु' > २।म०1. २२. 

अव दशाईतल के प्रासादोके बारेमे कहते दँ । प्रासादके क्षेत्रके इस माग 
करना । उसमे रेखा=कणै पांचवा भाग अर्थात्‌ दो दो भागकी करनी । एकेक 
भागका प्रतिरथ ओौर वाकीके चार भागका भद्र चौडा जानना । इन उपांगो क 
नीकारे एकैक भागके रखना ओौर ऊपरफे रिखरका मान सुनो । २२, 

रेभाये भणे परग यने भद्रे सेद इष्य यनन ने भद गाम स्वथ 
तेर उ४। नामने भ्धारमे। नटन २/६ सेन्‌ ५।ने देर ०१५य१/, 
त 9. पर सममे भणत ५५ अतिन २५ च२५॥०८ ५0। १९५ 9 तेष नु 
समते भयु तेतु सषा २९्‌ दीय नीम. 

(२) उपर के हृए १ केसरी २ सर्वतो भद्र ३ भंदिर ४ श्री वत्स ओर ज्यादा से 
ज्यादा ५ अमृतोद्‌ूभव- इस तरह पच प्रासाद तक अट्टा तर पर ये पाँच शिखरो चद्‌ सके 
उसके बादके पाँच हेमव्भैसे रत्नकूट तक्के पौच प्रासादके शिखरो अट्टा तल पर॒ चदनेका 
काम सुद्किल है, या तो यह पाठ चटक है जो कि हमने पौँच सात प्रतो मिलाकर अयासः 
कया है, परंतु सव अतम भसे समान टी पाठो है इससे जैसा हमे मिला वैसा यदौ रखते है! 


७२ क्षीराणेव अ.-११९ क्रमांक अ.-२१ 


नद्नशिण्रमा ने मेना मदे णण्मे उरग यञवे 
त।॥ मनर सेवे सपर्‌ डने भरसे ६२५१ 
०॥२।६ न्गयपे।, २३-२४. 
रेखाके पर दो दो शग ओर भद्रके पर एक उरग 
चदानेसे ओरभद्रपर गोख करनेसे तेरह अंडकका नंदन 
शवा नामका प्रासाद सर्वै कामना का देनेवाला 
जानना । नदन शिखरमे जो एक के बद्छे दो दो उरभर॑ग 
चदाया ज।य तो मनोहर एेसा सब्रह अंडकका नंद्राली 
प्रासाद्‌ बारवां जानना । २३-२४. 
रथे शृ्ग्रदातव्ये उसरुशृङ्ग॒ तथोपरि । 
मेदिरख्याते शृङ्गस्यात्यचर्विंशतिः ॥ २५॥ 
पराये से रग भूषु. रेन पर्‌ उस्श्रग छे 
ल्या त्ये त पयश्‌ श्रगलुः मदिर िणर्‌ तेर 
०५९३. २१, 
(श प्रतिरथ के पर एक श्रंग रखना । जिसके पर उरभरंग 
1 है वहां तव उसे पच्चीस श्रेगका मंदिर शिखर तेरहवां 
3 जानना । २५. 


कर्णैः केसरी सवै र्थक्रूटै प्रदीयते । 
अमृतो नामास्य वररभे सर्वदेवता ॥ २६॥ 
` रेणे षेये या मेः पयाय उसरी अम देणार्‌ वधार भूषु 
भने द६२। भर्‌ इ यनन सनः देवेन १८६५ भेपे। २५त। ६९ न।१>। 
(४५ न) योम, आसा भय, २६. 
„ रेखाके पर दो श्र॑ग जहां है वहां एक प॑चांडी केसरी कर्म रेखापर ज्यादा 
रखना ओौर पद्रेपर कूट चदानेसे सर्व॒॑दरवोको वर्म रेसा अग्रतोद्धव नामका 
(४५ श्रेगका) चौदवां प्रासाद होता दै । २६. 
> रथे शरगप्रदातव्य॑ दमक स उच्यते । 
यखमद्रे भरगमेकं कैलास सर्वकामद ॥ २७॥ 
परे मे शरै यञअनवाथ्‌। (१३ प्रग) इम प्रय शिर य्‌, अते, = | 
९६ §6भर मे इरद्रगना मलते जयु इरश्रग यडवीमे ते। ५७ ॐअ गलैः ३८१ 
३६५ नभयुः शिणर्‌ (१६) ०्५युदु, २७, 


वैराज्यादि-नंदन आसाद ११ तमाय १० गूह १०७. 











अथ. कैशरादि वैराज्यक्ल प्रासादाधिकार रऽं 


पद्रेपर एक श्रंग चढानेसे (५३ श्र॑गका) हेमकूट 
पेद्रवाँं शिखर होता दहै, ओौर जो भद्र के प्रदो 
उसश्रंग बदके तीन उरुश्र॑ग चढार्ये तो ५७ शरंगका कैखस 
नामका शिखर (१६) जानना । २७. ` ‡ 
कर्णे च नंदन स्वँ रथे शरृङगपरित्यनेत्‌ । 
उसभृङ्ाष्ट कतव्य पृथ्वीजयं च सुत्तमम्‌ ॥ २८॥. : 
रये यरे थये ४ तेर्‌ भयु चह 
मः यावः भने ष्ठे णे 8 त मे तन्नाथ । 
ने इर २6 उस्वथा शश्वत नाभलु' <७ 
भ यि ०५. २८. 
रेखा पर चारों कोनेभ एक एक तेर्‌ अंडकका 
नैदनकर्म॑चदाना ओर पठरे पर दो श्रंग है वह एक 
तजने से ओर उरश्र॑ग आठ करनेसे ९७ ्रगका परध्वीजय 
नामका १७ मा शिखर जानना । २८. 
इद्रनीरं च प्रासादे उरुमृङ्गानी दादश । 
दर्ग परत्यज्यं॑रथधरगं प्रदापयेत्‌ ॥ २९॥ 
महानीलं च विज्ञेयं सवै मनोरथदायक । | . ` 
श्वारयन्‌। स्थाने अाढने णते भार्‌ इरशरैग्‌ 
१ (भ २७५५५ (१०१ श्रुणयु) दनी नाभयः अनरयु 
9 (०२ ५, ४६ द4। स्थाने ल्व येः इरज्‌ 
तते पद५र सेन्‌ णवे णे श्रज्‌ यतय १०५ श्र जव २७6 (१६) 
नागल सेन १५।२न मनेारथने २।५७' @०२ ०९७. २६. १ 
पर्वीजय क स्थानपर आरके वदे बारह उरुशरंग॒ चढनिसे (१०१ श्रंग ) 
इरन नामका शिखर होता दै । इन्द्रनील के स्थानपर्‌ भद्रका एक. उरुभरग 
तजकर पदरेपर एकक बदले दो श्रग॒चदानेसे १०५ रंगा महानील (१९) सव 
प्रकारका मनोरथ देनेवाला शिखर जानना । २९. 
उसभृङ्गाकं हे च भूधर सुखर्लभ ॥२०॥ 
केसरी सधरतोभप्रै कर्मस्थाने प्रदापयेत्‌ । 
# रथश संस्थाने विमान च विचक्षणं रथश्ग प्रयोजयेत्‌ ।॥३१॥ 
उर्वटः कर्तव्या रत्नकोटि यथाविधि । 














॥ | 
| 14 | 
|], | (~ ५4 & 
(0 ¡£ 


भरययक्त वैराजयकुल--ष्वीजय प्रासाद (१७) तक्माग १० रग ९७ 








8 ॐ १।६-तर्‌ रथय संस्याने विमाने त्त द्विचक्षणात्‌ ॥३१॥ २५। ५।६ द छ. प ५. 
शेणर्‌ ७५०५१०५ १५] रतए 8. ~ 
ञ्‌ 








क्षीरार्णव अ.-११९ क्रमांक अ,-२१ पाव न कि 








भ्रमयुक्त वैराज्यजकुल 


विमान आसाद (२१) तलभाग १० धग १४५ 





मड्ानीद (भरना स्थने भाहने ष्ठे मष 
6रश्रग य५५।थ दवे५ने इम अ§' (१०६ 
श्रगु ) भूधर्‌ नाभद वारयः णर न्यु, 
भूधर स्थाने रेणाये € शरण स्व॑तेमेद ४ 
य॒ञननथी २१य्‌/ विभ नभय ९४५ श्रगु 
शिर न्भलुदु, तिम शिर स्थाने ५८रापर्‌ 
ये४ श्रुग यञनजुः ने ण्ट ५ रश इस्वथी 
(९४६ श्रू ) (२२) र्न नमय शिणर 
०५९६. उ०-३१. 


महानील शिखर स्थानपर टके वदे बारह 
उरभर॑ग चदढानेसे देवों को दुर्म रेला (१०९ 
्रुणका) (२०) सुधर नामका रिखर जानना । भूधर्‌ 
के स्थान पर रेखा के पर ९ श्रैगका सर्वतोभद्र 
कर्मे चटानेसे (२१) विमान नामका (१४५ ्रेगका) 
शिखर जानना । विमान रिखरके स्थानपर पदरेषर 
एक रुग चढाना ओर भद्रके पर आठ उरभरं¶ करने 
से (१४९ श्रुगका) (२२) रल्नकोटि नामका शिखर 
ज्ञानना। ३०-३१ 


तथा वैद्यं प्रासादो उर्धृगानि द्वादश ॥३२॥ 


भद्रे श्रेग परित्यज्य रथे श्रग प्रदापयेत्‌ । 
परागं च नामाख्ये प्राप्ादा स्ैकामदम्‌ ॥२२॥ 


र्‌ 2/2 शिणस्न। स्थाम ०२ 6रुशर9 ९ ते! १५३ श्रगलु' (२३) 


वेक्षः नमल णर्‌ न्यु. त षी व्े मद्भठ मे उश तथन 
ठरे मे$ ॐ यवे त। संन अभनाने द५।२' सेदुः ११५७ श्रगलुः रथय 
*५६५२।०॥ „भयु @ि*५२ य्‌, उ३२-3३, 


रत्नकोटि रिखरके स्थानपर वार उरशरंग चढावें तो १५३ श्र॑गका २३वां 


वैद्य नामका शिखर जानना । उसके वाद्‌ जो भद्रका एक उसुभरग तजकर पदे पर , 
एक श्रैग चदावे तो सवै कामना को देनेवाला एेसा १५७ शरंगका रवां पञ्चरागः 
नामका शिखर होता दै । ३२-३३. 


अथ कैरारादि वैराज्यकूल पासादाधिकार २७५ 
नि मि 


भदरेशुग प्रदातन्यं वजकरम पर्क । 
ृटोज्वल प्रासादं उरगा भूषिते ॥ ३४॥ 
तन्वधा जायते प्राज्ञ आदि मध्या च सानं । 
१६२० (षरे रपे २ यश] ३ भार इरश्चगथी यमु श २ (२५) 
१० अमन सुयुदचते. 4०८४ नम (१६१ गज) ५२ ०५७७. त रीत, 
पद्मराग शिखरको भद्रपर एक श्रग चद्वाकर कुल वाद्‌ उरु्ङगसे शोभित 
रिखर (२५) वञ्रकर्मके मुसुश्चको .. दुभ देसे १६१ शङ्का वज्रक नामका शिखर 
जानना, इस तरह. ..४. 
*अष्टधा दशधा कषतर केशरी पंच विंशति ॥२५॥ 
तथा मक्षे च ज्ञात्रा त्रिविधं च विशेषत्‌ । 
यैराण्य शणन्‌। ३शस(ि प्यर्‌ भसन शिण णं मने ६९ १५ 
निन॥ ३६।. ०।५॥ भासते ४२१५।य्‌] @िविध धम यन मेषी भरस्ि थाय 8.३५. 


वैराज्यङुलके केशरादि पच्चीस प्रासाद के शिखरो अद्ाई ओर वशाई तल कत्रक 
के । एसे प्रासाद बनवाने से त्िविव धमे अधं ओर मोक्ष की प्राप्ति होती है । ३५. 





(४) वैरा०य३८न॥ ३९२६ २ असाधना ५४म्‌ यप #ग सने श्रु सेय 
अडाई्तर विभक्ति दच्ाहैतलः विभक्ति 


2 मासाद शङ | | करम पसाद ङ्ग | | क्रम भरासाद्‌ ङ्ग 


















8 करसं य 1 नन्दन पदा फर ज्तनील कन्म 
२ सर्वतोभद्र १३ १२ नन्दश्ाली १५ २० भूधर १०९ 
# | ३ मन्द्र २५ | # | १३ मन्द्र २५ २१ विमान १४५ 
४ श्रीवत्स २९ | # | १४ अभृतोदूभव ४५ | # | २२९ रत्नकूट १४९ 
+ | ५, अशतोद्‌भव ३३ | * | १५ हेमकूट ५३ २३ वैद्य १५३ 
६ हेसवणं ५१ १६ कैलास ५७ २४ पद्मराग १५५ 
# | ७ हेमकूट ४५ || १७ पृथ्वीजय ९७ २५ वजजक १६१ 
# | ८ महानील ५३ | # | १८ इन्दनीर १०१ 
# | ९ भूषर ५७ | 
# (१० रलव्ट_ _ «१ । ----------- 





मद्व ३५ ५५8 २५ िणरे। २८ १०१4 ६९ नेः भन्‌ 
६९७५ 401 विमा ५६२ मेह गध ४६ भीख चि भर ३९ 9. ते म भिजि 
आस १८५५ नमि। ध्थाथ सध४या ४ भावे 9. ख वियिन छे. 

ते श्रत चिथिना १ उयब्थि चमा १ पानम ते।६य4 चना चग च | 


२७६ क्षीराणैव. अ, ११९ क्रमांक अ. २१ 


श्रृङ्गं मिश्वधा रचकं (भद्र) मिश्रके तिरशोत्तम्‌ ॥ ३६॥ 
कर्णे तिलक प्रदातव्या सथत्वरुचकोत्तमा । 
श्रङ्गमध्ये गतं शुङ्ग तन्मध्ये शििखरं॑भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
(इति) मिश्रक सवेतोमदर रे तिलक द्वितीयकम्‌ । 


ज भानथ--शरेय मिश्रस्य मने श्रे मिश्रे तिथ... शयु-रेणाये 


१२ २६५२। १।१।.॥ ३१] २५८४ ९।५। शे ५२५ 
१४८4 { थ १० सुधी पाय शिमराना ‰भ 


यथा अ धषु मरे 9, ५ प्रधानी सध | 
सर५बत्‌] ५ द्ध अथम्‌ २।न मत्‌ - १ 


मम्‌. पयु नथी, सन ५।५५॥ ५५।मतिश्र१ व]६। 
छ, न ३ मयुः ५८४५ २४१ ६५ ८ $मत्‌ २५५६ित्‌ 


२।५न्‌ सर २ श्रूगेान। ४म्‌ मे८५५॥ भ्यास 
श्या. 


वैराज्य कुलक केशरादि पच्चीस भ्ासादोका पाम्मै 
दिया हुआ कम ओर उनकी कमसंख्या-( उपर देखिये । ) 

यहाँ दिये हुए्‌ प्रच्चीस प्रासादोके शिखरो -अद्वाईतल 
विभक्तिके ददा भेद्‌ जोर दशादैतल विभक्तिके प॑द्रह मेद 
मिलकरं कुक पच्च शिखरं कटे हए है । वे. दोनो 
विभक्तिके प्रासाद्के परुलवाटे नाम दशाई अाईम एक 
ही अतेदह। 

उसके शङ्गकी विधिके १ केदारादि ज्यादासे ज्यादा 
पौँचवाँ अगतोद्धव तक भगो अदा तल पर शित्पीर्ओं 
स्ववुद्धिसे अंडक वदरा सके, परंतु पीठेके ६ से १० 
तक्के पाँच दिखरोके “ख चाना यह बहुत सुशिकिलःहै । 

॥ अन्य भ॑थेकि साथ मिलाते दूसरे किसी थमे इससे 
८ मिलते जुरते पाटो या नाम भी नहीं है। संदोधन के 
पीछे यथामति श्रम छियादै। जो करि अमुक पार्ट + 
शक्य हो वहाँ कमको अवाधित रखकर संशोधन कर्‌ 


गोका कपर मिलानेका प्रयास किया है। + 

(१) २९ *६ 8 34 । मिथ४ ३य५ि १५ 
२५।६५॥ ।५ तेम ०८२५ छे. ,पर पु ए ५ 
खत १६८्‌्‌ त ५। २६ छ परत मदी पद्मा 
| ०04 धयु २५५६ द्ध ५५ परस 4 

(५) यहाँ शलोको ३६ से मिश्रकं सूचकादि जगतिके प्रासादके हो देखा दिख॑तां है । । 

परेतु अपराजित चु १६८ भे वे पाठो दिये है, लेकिन यहाँ पारम बहुत अदधिं होनैसे 
मित्रा जलता नही है । , 











< -भमयुक्त वैराज्यकल ज्ञक प्रासाद (२५) तलभाग १० भूग १६१ 





भरागधदुण “थस्० 





अथ केशरादि वैराज्यकरल ध्रासादाधिकार ७७ 








तित २३।नघुः भने रथ-प५२। ५२ §पम रुः २५५-२५७ + शर गन, §षर 
श्र ते ते छपर दिणर.......-मिश्र् सवता भदन अयु रेणये भी 
(१६४ २९६. उ३६-3७, ६ 
भावाथ श्रंग मिध्रक-रूचक ओर भद्र पर मिधरको विलक यी 
के पर तिलक चदाना ओर रथ-पढरेषर उत्तम॒ेसा सूचक चढाना । श्ंग के 
उपर श्रंगं ओर उसके उपर शिखर...“ मिश्रक सर्वतोभद्रं को कर्णरेखा पर 
दूसरा तिलक चढाना । ३६-३७ 
कर्णे तिलकं मेकं श्री वत्तं च तथोपरि १॥३८॥ 
माल्यातकं च कतैव्यं उरुशृङगे विभूषितं । , ;, 
केसरी मिंधकं विवा तिरः शरद समाक़म्‌ ॥ २९॥; , 
तथा च स त्राणां मिश्रकं सव कामदे । 
केदारा प्रयोज्यते यावक्रैलासमिश्रकं ॥ ४०॥ ` 
रेण्ये भीख तिद श्रा नत् पर्‌ ३१७... इरश्रभथी 
भात्यातत..-.. २६ व्वयुवे।. मिश्र उयरी द तिद ने श्च गपयडनाने 
परातना सव कतरे (णद्ध द्शरध) सवौ अआभनाने देन सेम 
उयर।(य्थ (िशर४ कच छधाना (-पस्यीथ भद) ०्ुचा, ४०. 
रेखाके पर दूसरा तिक श्रीवत्स उपर चढाना 1...“ “उरग से शोभता 
माल्यातछ. . प्रसाद्‌ जानना । मिश्रकं केसरी प्रासादं तिलक ओर श्रो ` चकर 
अपने सरव ्षेतरपर (अङ्का दाई) सं कामनाको देनेवाले एसे. मिश्रक केसरोदिः 
से मिश्रक कैलासतक के (पच्चीस प्रासादं) जानना । ४० 


इति श्री विभ्वकमां कृतायां क्षीरार्णवे नारद प्च्छते केसरादि वैराज्यकूलं 
मिक प्रासाद्ाधिक्रारे शतात्रेयकोर्विश्तेऽध्याय ॥११९॥ क्रमांक। अ० २१ 
धतित्री दिशम ४५ क्ारायुषे नखे ५७९५ उस२६ि वै२०८५ ४६ मि्४ १।य६्‌/ 
(४।२ ए€ वि९।२६ थ ४२ भेधलारध सभरा स्येव य ९५१ चुभरभा 
१ ०५।॥ ४ से। अगलुखमे। स्याम्‌ १९८. अभि भ० २१ 
इति श्री विश्वकर्माह्ते क्षीराणैवे मँ नारदष्च्छ मं वैराज्यकूक मिश्रक प्रासादाधिकार, शिल्प 
विलारद प्रभाक्षकर ओधडमाई की रवी हुई भाषा सुप्रभा नामकी माषा योकीका. एकस 
उन्नीसर्वाँं अध्याय ११९ क्रमांक अध्याय २१ 
























अथ चातुसख ग्रासाद्‌ स्वस्प रक्षणम्‌ 
कषीराणव अ० १२० क्रमांक २२ 
श्री नारद उवाच-- 


स्वगँ देवोके च मधवन्धानयुत्तमम्‌ । 
अन्यच्च र बिरिषठं स्यात्‌ कथय मम सःम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
यावत्‌ सप्तपातारं ब्रह्मांड सप्तसंख्यया । 
चतु्ुखो हि प्रासादो कथय परमेश्वर ॥ २॥ 
श्र २ अइ 9४. केम सवगम द१दे४ विद ध्रः स्थन इतम्‌ 
छे तेम भाव्य शुः उतम्‌ छे ते मन उभय ५३५. च।त ५।त५८ ने सत्‌ 
प्ये योह वेम येह यतण मस्य वयुन इ रमेश्वर, 
भने भइ. ९-२. 
श्री नारदज्ञी कहते ई-जिस तर खगम. देवलोके इद्रका स्थान उत्तम 
है इस तरह दूसरा क्या उत्तम दै, वह मुञ्चे अव कदो । सात पाता ओर 
स्रत व्रद्यंड इन चौदह रोकमें एसे चतुमुंख प्रासादका वणन हे परमेश्वर 


सुनते कंहो । १-२. 
विश्वकमोवाचः 


क्ीराणेवे सथलन्ताः प्रासादाशच अनेकधा । 
तन्मध्ये भष्टमासादः चतुशुखः सुशोभनः ॥ २ ॥ 
र किमा ५३ 8. श्वादलुषनम। मने ५।२॥ २५ तपन्‌ २य॥ 
छे तेभ सवातत भेये ३ श्रिलीने। यतुम्‌ यह स॑र शचपलनी$ छे. उ. 
श्री विश्वकर्मा कहते है-श्षीरा्णवमें अनेक प्रकारके प्रासादो उत्पन्न हृए है । 
अनम सर्वोत्तम ेसा रेष्ठ श्रेणीका चतुर्मु प्रसाद्‌ सुंदर शोभनीक दै । ३ 





() ५ स्य स. १७१७ २५स। ५४६ ११५ >।१५२ त पर्थी इतरे 9 
८ २४५ ३६।युतम्‌ा सभूयु" छे ०५२ ह्रयुचमा २३४ ८२ खनन। २१७ 
यु०२७ सौर॥द अतग शे 9. श्त ४ थ] १० सुध ५५॥६ २५५५. भति 
अद ५५ भसत ४२५ भष्‌ल ध्या 9. ५६ अप्त थेह] मगरी रध &ति ध 
ते। ते शदथ ग्र अधं मि६।न २१/6६ दरे ते। ममे २९ भध. 

(१) इस अध्यायको सं. १७६७ आसो शुक्ला १५ भोमवारकी अरत प्रमे उतारा है । 
करक्षाणैवम यही अध्याय संपूण है ओर क्षीराभैव श्लोक ९२ तकका अपू गुजरात सौराष्टरकी 
भ्रतेमिं मिलता है । श्लोक ४ से २० तकका अनुवाद हमारी मतिके अनुसार योग्य रूपमे 
लागु करनेका प्रयत्न किया है । द्धि आप्त होके हमारी को क्षति होगी तो उसे, हम 
इुधारेगे । या कोई विद्वान हमारा लक्ष्य खिचेगा तो हम उसके ऋणी वरनँगे । 


अथ चेतैखं मदाधासाद स्वरुपाध्याय ९७९ 
[त जज 


चतुरखीकृते पत्रे सरेत्ास्यमध्यतः । 
निर्गमो वेदिवैयुक्त्॒रयोर्विशति विस्तरे ॥ ४।॥ 
आयामे षट्‌ विंदति निरंधारं च सिद्धयति । 
शरभे नवको्टानि त्रह्स्थानं विचक्षणः ॥ ५॥ 
पंचमे कोष्ठकं ज्येष्टं सात्रये च मध्यमम्‌ । 
त्रिपद कन्यसं वक्षे किंचिदाऽयामते गृहे ॥ ६॥ 
प्र्‌ चत्वारिशत्कोष्ट उत्तमोत्तम जायते । 
छोट तयैव चत्वार जायते स्थान मानम्‌ ।। ७॥ 
दृापच हस्त मध्ये शरभं नव ॒कोष्ठके। 
पोडदौब यदा हस्ते क्ति नव ॒कोष्टमिः ॥ ८ ॥ 
तस्यो्वं षट्‌ त्रिशानतं शप्र पचविरतिः । 
कर्णात्यचर्विशत्या शतां हस्त॒ मानयोः ॥ ९॥ 
तथा च॒ नवकोष्टेन ब्रह्मस्थानं प्रजायते । 


लावा्थ-आसादना येारस द्ेत्रना सनी मध्यमा नीषणती वेध चेष 
मेषश्‌ प पडणाष्यना ७२१, दणि छरीर पह निरधार ` भव्या च 
ऊने भू उदय ५५८५५ सये कियक्षय शिल्पी उसा, तेगा पय 
३6 २८७५।१२।९७ ३३ मध्यमान्‌ भने > 35 -धनिष्डमन्‌ अ ताण 
(७म)ड) ५२ (६) छेतादर/ पहना जूडमां इतने स्थान भान्‌ मन्यु 
यार्‌ ॐ8। ४२५५, १" इयन्‌। गृहम शरघ्रः ( = ) नन मधनेा-सण इय 
यधाभ। पथु ५ ऊने शरध ( ) र, ते ५२ ७ सषाम 
शप्र ( ) भस्यश पद्ेना ४२4, ते प्यास ५ सधना > अयुत, 
पयविश सधा ५६५ च्थ(नभ्‌ा "५ 2५७1 ५२१, 


भावार्थ प्रासादफै चोरस कषत्रे सबकी मध्यमे नीककठंतीं वेदीके साथ 
तष्छ भाग चौडाकके करना । म्बा्म छ्तीस पद्‌ निरंधार प्रासादके नौ कोटेका 
(लल व्हास्थानके साथ विचक्षण शिल्पिको करना । उसमे पाँच कोठे 


जेष्ठमान-सादेतीन कोठे मध्यमान ओौर तीन कोठे कनिष्ठमोन छु लम्बा (गभेगर) 
करना । (६) छयालीश पदके गृहम उत्तमोत्तम स्थानमान के अनंसीरि शौरे कोठे 
कृरना । प्रद हाधके गृहमे इभं ( ) नो कोठेका सोल्दं हाथ तके भरी 


२49 ~. कीराणेव- अ.-१२० क्रमांक -अ० -२२ 





नौ कोठेका शरध (~) करना । उसके पर॒ छन्तीस तकम शरध ( =) 
पच्चीरा प्रदके करना ।- उस पच्वास- हाथ तकके को -कर्णातं पंचविश तक ब्रह्म 
स्थानम नौ कोठे करना । 


\¡ ;: [द्रििसरारशदतकषत्े सप्तधाकर्ण विस्तरे ॥ १०॥ 
विदं . समपत्रेण कणिका सर्वकामदा । 
अलुगश्वतुरो मागे निर्गमं च समे भवेत्‌ ॥ ११॥ 
नन्दी भागद्वयं कार्या समनिष्कांशमेव च । 
¦ ८ -कषपद्र विस्तार ॑ सय निष्कांश वत्तये ॥१२॥ 
म९। यातुम्‌ ५२।६न्‌। क्ेनन। मेतनीश साग ४२५।, तेभ। रेण सत्‌ 
भागनी, भे -सागनी अरि, सम्‌६द-भयुग्‌ (अतिरथ) यार स।गनेा। २६६) 
न मे मागनी समत नीश्नती, भार्रु शयु सद (मार्‌ भाग पड) 
सने नयु भाग नडिणलु ` ०. ९०-९१-१२. 


महा चातुल प्रासाव्के क्षत्रके वयाटीश भाग करना । उसमे रेखा सात 
अआगकी.दो भागकी - कर्णिङ्ञाः समदल, अनुग (प्रतिरथ ` चार भागका  समदल 
सीकलती, बाकीका- पूरा भद्र. { बारह भाग चौडा) ओर तीन भाग. नीकरतां 
करना । १०-११-१२. 


तथा षणं भ्रमं तेन पदं पंच दशस्तथा । 
नन्दन स्थापयेत्कर्णे सथतोमद्र चारुगे ॥ १३॥ 
नैदिके केसरी देव॑ रं च धीमताम्‌ । 
1.1. .. गवाक्षः पिष्टितं इलिका . तौरणैधुतम्‌ ॥ १४॥ 
2. .: "अनुगै . दापयेलकणं नन्दो च उत्तमोपरि । 
तिलकं पल्लवी सपान उरुपरत्याङ्ग॒ भूषणम्‌ ॥ १५॥ 
“~ कर्णे केसरी चैव तिलक्रं रथिकोपरि । 
मंजरी मूररेखा च च पडम्‌ (१) शृङ्गभूपित । १६॥ 
पंचचत्वारिशतू्रया उर शृङ्गानि दादश । 
्रत्याङ्गस्तु भवेदष्टौ तिके सवेदापयेत्‌ ॥ १७॥ 
भ्रम्‌ ९ पयने। अने (मे मसर) धथ लसागना (मने मध्यमे 
सीभ-द्विभ-णपती र सग्न  तेन सेस पूय भाय म।गन्‌। ). युना, रेणे 





अथ चत महाप्रासाद्‌ स्वरुपाध्याय 
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२८१ ` 


तेर अश्युः न ६ ४ यदनु", ` 
लु०-पदरे। नन्‌ मयुः सन 
तेन भी यड्नबु, रेण 
सेनी नदी पर्‌ पय्‌ भसय 
उसरी भ्म यनु भने शुद्धि- 
मान शिल्पि यारे भ्रमौ 
&।२ २४५।. ते भर्‌ यारे तर 
ग५।६-य।१, ७२० भने छदी 
-ते।२०्थ्‌ शुमि५मित्‌ भ धु. 
५0०५ थर्‌ २० ५९२ रेणनी 
क तेर भसय च भभ (भने 
€ छु सवतेम भभ) 
य॒डनन्‌). सद पासेनी नदी पर्‌ 
खे तिद यञ, (रेणा 
सेनी चद भर) म्रलयाग यड 
य॒सेनित शरु. रेभे नीचं 
पाय, पडषवुः यसनचु, ५९२ 
भर्‌ (०५३१९ ) ति48 यनु 
अमे म २०५ पायया नीय 
2 येप भरी यथन भने 
णार्‌ इरघ्रण भने ५३ श्रय 
यडवी ३६  नयुसे। पास्तषनीश 
२,३४>े। ।स।६ ०्१यु३५, मने 
ति (२८) सेक स्थाने यथना. 
श्रम भाग पँचक्रा ओर (दो 
ओसार) दृश  भागके (भौर 
मध्या स्तूप-छिग वाईस भागके, 
उनके ओसार पाँच पाँच भागके) 
जानना । रेखा पर तेरह अंडक 
का नंदन कम चदाना । अनुग- 
पठरा नौ अंडकां सवैतोभद्र कर्म 


चदाना । रेखक पासकी नंदी पर पांच अंडकका केसरी क्म चदाना । ओरं 


3 
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बुद्धिमान रित्मीको चारों भद्रम द्वार रखना । उस पर चारों ओर गवाक्ष-गोख, 
इरोख्ा ओर इलिका तोरणादिसे शुरोमित भद्र करना । दूसरा धरमें अनुग~प्रतिरथ 
पर, रेखाकी तरह तेरह अंडकका नंदन कर्म ( ओर नौ अंडकका सर्वतोभद्र कम) 
चद़ाना । भद्रके पासी नंदी पर एक तिलक चद्‌ाना (रेखाके पासकी नेदी पर ) प्रत्थग 
चद़ाकेर सुश्षोभित करना । रेखा पर तीस पांच अंडकङ़। चद़ाना । परे पर 
( बढङ्कूट ) तिक चदाना । ओर मूल रेखा पायवेके नीचे कृूदयुक्त मंजरी 
चद़ाना । ओर बारह उरुशङ्ग ओर आट प्रत्यग चदाकर्‌ कुल तीनसौ वैतालीद 
अंडकका प्रासाद जानना । ओर तिलक (२८) सर्वं स्थानों पर॒ चङ़ाना । १ ३- 
१४-१५-१६-१५. 
अर्चाश्च वीतरागाणां तिलं त्रिभुवनस्य च । 
एमि स्तगधुकताशद्रशारं चतुथस ॥१८॥ 
इति चंदरशाल चातुर्युख प्रासाद भाग-४२, अंडक ३४५ 
वीतसग 0८4 मगन्चनल मूतः १ तयु भुवनमा तित सम्‌।न छे 
तमे अ &।द नामना यदुयः० आसह ते न्वये, धति २६२६ ।२।६- 
भय-४र, श्म ३४५ ग्ने तिद४ + २८. 


वीतराग जिन भगवानकी मूरति जो तीन भुवनम तिक समान है, उसका 
चैदरशाखं नामका चतुरयुव प्रासाद जानना । इति चदराल, प्रासाद्‌ भाग-४२ रग 
३४५. ओर तिखक २८. ¢ 
तथा पीटं च वित्तारं चत्वारो मेडपैयुते । 
पणमेकं॑भवेत्करण प्रतिकणं स्यैव च ॥ १९॥ 
कणे च सपाद निष्करतं अनुगे भरे मंडपाः । 
भद्र त्रिणि पणं प्राज्ञ पणमेकं तु निर्गमम्‌ ॥२०॥ 
सिंहद्वार विदोषेण अनुगे सह संयुतम्‌ । 
षणपंचैव विस्तारं यावत्‌ त्रयमंडपा; ॥ २१॥ 
चतवारि च पूनर्वेदा स्रीणि त्रीणि पदा नपि । 
अष्टाविंं पिद्दारे अष्टस्थानं अतः श्रणु ॥ २२॥ 
५५६ २२ तर भडपे। ५] सेत्‌ विरथ ५२० तते ४ भाग 
रेण। अतिरथ ये साग ते रेभाथ सचय नआऽणते। ले (परे), भने 
मदन, समव, सद = जाजयुः दुर्‌ र्पीे सभु, नीना येः लागु | 





अथ चतुमैख मदाधासाद्‌ स्वरुपाध्याय २६३ 
ते (>) ०७।२ख' चि ७ ९ (यछ) यय १६२। २(३१ (वसपर 
गेण्ठु सभु. नयु मड्पना पाय प शेव्धुः २०, 


यर 9 रेणा) यार्‌ म भग्‌, 
मथु १॥५ मतिर अने जु ९।२ (मध्‌. 
म) सम्‌ पञ गष्ुना भनी सेवे गवी 
९।०५ (€ दर सये भ<५ ३२५, २8 
स्थान॑लुः ९३ २।५०॥. १६-२०-२१९-२२. 
प्रासाद्की चारों तरफ मंडपों पीठ सहित 
विस्तारसे करना । उसको एक माग रेखा 
र ) 99898 /१ प्रतिरथ एक भाग उस रेखासे सवागुना 
४ ९६९०५८०० नीकलठता अनुग ( पठरा ) ओौर भद्रक 
चंद्रा परासादकी चारो ओर सा रखना । भद्र तीन भागका चतुर शित्पीको 
मंडप-९६-९६ स्तंभोका करना रखना । नीकाटा एक भाग-उसका ( नीचे ) 
बारहका सिंह द्वारकी ८ चुष्किका ) अनुग पठरा सहितके विस्तार जितना रखना । 
तीन मंडपे पाँच पद्के जितना रखना । 
चार भाग रेखा, चार भागं अनुग, तीन भाग प्रतिरथ ओर तीन भाग 
(अधै भद्र) इस तर्द दोनों बाजु मिलकर अर्थाच. अद्ाईेस भाग सिंह द्वारके 
साथ मंडप करना । आठ स्थानका अव सुनो । १९-२०-२१-२२. 


त्रीणि व त्रीणि चाष्टस्थाने चतुर्विशति धीमता । 
चद्रीआणाश्च सिभ्यन्ति द्विपचांशद्‌ मनोहरा ॥ २३॥ 


रथयुक्ताः च प्रासादा चद्दिआण सनिर्भिता । 
चेदरवकत्रस्य नामानि विभागं शिखर सह ॥ २४॥ 


एत्ेत्रान मध्य॑ च चतुःकर्णं॒बजजिताम्‌ । 
बाबनो जिन अर्चाणी उक्ता क्षीरार्णवे छे ॥ २५॥ 


२8 स्थानि जु तरण ( ) सेम येय य्रीयाय्‌ "(अण्‌ भिर 
सदधि मे मते।इर यना ०५4 नाव्य यमायु भासाहना जजल् 
सुश्च निमिः ५२. (०५२ विथाग सधे चद्व ५५१५ ०५५. गमेन) 
हेभेना यारे युः शुखा वयसा (यार थये ण्या ड्द) यस्च 
णालन्‌ (सिनम्‌ पनन ननादय क्ासायुवमा भेम उह छे. सञार, 
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आढ स्थानों पर॒ तीन तीनं 
( ) इस तरह चोवीश रच्री- 
आण (प्रषुख मंदिर सहित) 
ओर मनोहर एसे वावन जिनाय 
चेद्रीभाण प्रासादके रथ भद्रादि 
युक्तका निमित करना । दिखरके 
विभागक्रे साथ रचैद्रवक्र नाम 
जानना । पेसे क्ेत्रकी मध्यमे चार 
कणं कौने विनाका चोरस बावन 
जिनमूर्तिका बावन छिनाल्य क्षीरा- 
णैवमं शुभ कहा है । २३-२४-३५. 
बावनासेन भद्रा च बासदि 


त्रीणि कणिका । 
वातं महामान जगतीनां विचर 
२८ विभागका मंडप. स्तम १०४ विधि भूषणे ॥२६॥ 


तथाश्च सिह द्वारेण बभूव पक्षे नवस्तथा । 
ते नाठग्रे त्रथो दश्च चल्वारिशन्ुखायते ॥ २७॥ 

` सिहदारे पराङ्गायवे चतुःस्थाने शभ भवेत्‌ । 
अञ्लीति चतुराग्रेण चेद्धियाणां च सिध्यति ॥ २८॥ 

सिंहद्वार विचारेण ब्रहमत्थाने अतः श्रणु । 
प्रासादे नवकोष्टेन प्रणमेशरं॑ प्रदक्षिणे ॥ २९॥ 

श्रीमवरष पणः पच मेघनाद तु प॑चके। 
दिके नारित्परिचैव नववेदाभद्राग्रत ॥ २०॥ 
मानाय ०५५ नितयत्‌ना ५६ ९।१,.......4ु अयु... वियिन, 
सिवा गती वधि ये।मत्‌ा सधौ (२६) @"& &॥र॥ ०§ ण्व्य १५... 
द (भडपन)) आगा पद्ध तेर्‌ साग ने यादी माग ७७, 
रवे. सि ‰।२॥ छवा यणे भद्िमे सने चारे स्थानम्‌ शम. 
(व भडार ॐ२५। १) द्रवा अश = ननयतननी दे4 इदि ५. 






वी. सि कासन चयार ऽरीने थम्‌ यषः मध्यः प्रद स्थानु समये, 
आसना न ऊने सेड साग ग्रङ्धियुने। यणा, तेन पय वयु (ट) श्राभष्‌, 





अथ चलतुसुख मदाप्रासाद्‌ स्वरंपाध्यायं २८५ . 
= = ~ 


(येण!) थय्‌ ते पत्ये धन मपा ४२, तेन। गीय सि७ दरे 
नाति (५७५) तेना §पर पय्‌ ॐ ५५ पट श्रना सगणा (भप) 
२६-२७-२८-२<-उ० 
भावार्थ--वावन जिनायतनके भद्र भाग.... तीन कर्णिका... विचित्र 
देसी जगती विधिते शोभती करना । (२६) सि द्वारी दोनों बाजु नौ... 
ताक ( मंडपकी ) आगे गहरा तेरह भाग ओौर चाटीरा भाग चोदा... करना । 
सिह दवारकी पीछे सुख पर पचिम ओर चारो स्थानो द्भ... (पसे 
महाधर करना ! ) फिरते चौरासी जिनायनकी देवकुलिकाओं सिद्ध करना । सिंह 
द्वारकां विचार कर शुम दसा मध्ये ब्रहम्थानके वारेभ सुनो । प्रासादके नौ 
कोठेको एक भाग प्रदक्षिणाका रखना । वैसे पांच व (१) श्रीमदरृष ( चौगुख ! ) 
होवे उन पाचको मेघनाद मंडपं करना । उनके नीचे सिंह ह्वार पर नारिं 
(मंडप ) उसके पर प॑च या नौ भद्रका अगे ( मंडप ). ..२६-२७-२८-२९-३०. 
ब्रहमस्थाने त्रयः पक्ष निर्गमं च विशेषतः । ` 
त्रयो मंडपा न मध्ये पृण दयं प्रदापयेत्‌ ॥ ३१॥ 
सेडमै रनालिकर्व्ये पणमेकेन॒बाहयतेः। 
निर्ममो वेदिका वादये अथ च योणि वेदिका ॥३२॥ 
तेषां प्रस्तार भान सर्वालंकार संयुता । 
पि. नाम मान॑ुङ्गना ॥ ३३॥ 
नानाथ रह स्थान (मध्य येण |) = चये णय निने जथेप्‌ 
रीन २।४५ब्‌/. जय करष् भडपन्‌। मध्यमा णण्मे चह सगलुः (मतर) ) 
राण, ति५ऽ५ §षर इ छ ये ६ ५७२ श्व्यभा भने यार्‌ ५४ 
म।ग७]/ नीणत्‌। नीये सणना, ० मर किननयतनने शरते। ५२२ येाडीयन 
४२५] ते सन पत्रय मेते मानलुद्ै नामना युष अस 
०१।९२।. ३१-३२-33 
्रहमस्थान ( मध्य चौमुख ) ॐ तीनों बाजु निकाटा विशेषकर रखना । 
तीनों तरफके मंडपक मध्यमे दो दो पद्‌ भागका (अंतर ) रखना । नाङि मंडप 
उपर कहता हँ । एक पद्‌ बाहर वाजुभे ओर चार पद्‌ आगे नीकट्तेके नीचे 
रखना । वाकी अद्र जिनायतनके चारो ओर प्स्तार-चौकीयाके करनेसे उते 
स्वै अलंकारसे युक्त एेसा मानलुङ्ग नामका चतुर्मुख प्रासाद्‌ जानना । ३१-३२-३३ 
सौमाम्यानि प्रवक्ष्यामि तथा किरणावली श्भा । „(31 
प्रासादं॑ ब्रहते शरध नब कोष्ठके ॥ २४॥-*.:४ 
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तरिसेधाट समाकीर्णो कवली रथघृत्रके । 
चतुैखमतां चरो सश्रमा व्जितागता ॥ ३५॥ 
गवादुका छादने रम्यै गरभमेडपस्यान्तरे । 
सनाथः इवे डः तमने सोलज्यानि सने ९ सेव्‌ (रथान = ५इ' 
छु. आसादना भरहर २५ ५ 3/5! ५२. स्थ (अतिरथ) न सत्र 
य ५६ त्ने धसव. यदुयःणन भ्रमन उ भ्रम्‌ चणरन्‌। ५स।हने 
नेऽते। भमः ५३५ १५४ थरा २२ त ७०६ ४२१॥. उ४-३५ 
अब ओं तुदं सोमाम्यानि ओर शुभ देसी किरणावली कहता ह । प्रासाद 
के ब्रह्मसूत्रे शरध नो कोठे करना । रथ प्रतिरथके सूत्र पर कोली. .,तीन पद 
ज्ञोडती करना । चतुसुंखके भ्रमवाछे या भ्रम विनाके प्रासाद्को. -.... जोडता 
मै म॑डपको गवाटुकाके थरोंसे रम्य ेसा छाजेक करना । ३४-३५. 
अथः मेडोवरे प्रज्ञः नागरं द्राविड श्रणु ॥ ३६॥ 
तर छदायुसारेण कवबलीदहीने न॒ कारयेत्‌ । 
अज्ञाने इर्ते आज्ञ ्रासाद पण्यवर्जितम्‌ ॥ ३७॥ 
असि स्तम्भ समाक मंते च प्रदधिणे । 
चतुर्वि चेत्यकानां मध्येपक्तिश्च दापयेत्‌ ॥३८॥ 
श्रयो चतुःकरणे द्विपचाशस्य शत्रके । 
मंडवाश्च यो मध्ये पणमेकां च सिध्यति ॥३९॥ 
अधः पीठं मवेच्चैत्ये प्रादे जयेष्ठ पीठकम्‌ । 
कणे कक्षान्तरे कृत्वा षटः चैत्य परदक्षीणे ॥ ४०॥ 
७1४ नगरादि भते ६3 ४६ मदन्‌ ५६ युद शा 
छ, ते सगणे, तणे छने मवुसरा>े........341 <] च उरुः, ठन भसनत 
ते रे त साह भधनालुः य तरत्‌ ५२, स.१0 स्तले। ६२५ 
दङषिथुमे भभ ३२५. येलीश्‌ निनादयन्‌ मय ्रतम तेर तेर यारे 
री प्रन यनयतन स्तनम्‌) तेम खु, घे म्पा नेता इय त। चव्य 
म ५६ कथ सतर याश्च रभु, येलने नीये ५8 ४२३, म भसत्‌ 
क्छ भानल पह अख. क्वपयवनन्‌, श्रत, भ तिमा जरु सने व्ये क्षमा 
छ देल दूरता ४२५. (तेन भखधर ४३ 8.) 
नागरादि ओर द्राविडांदिं छदः स॑ंडोवर बुद्धिमानोनि कटै दँ वे । सुनो । 
तङच्छेदको ` अनुसरके. . -कोटीदहीन न करना । जो अज्ञानतासे एेसा क्रिया जाय 
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तो प्रासादं वाँधनेका पुण्य वर्जित होता है ।...अस्सी स्तंभोको फिरते प्रदधिणामि 
भरमम करना । चौवीस जिनालयकी मध्य पंक्ति तेरह तेरह चारं कोने करं 
बावनके क्ेतरम वैसा करना । दो मंडपं मिलते दो तो विच एक पद्‌ जितना 
अतर चौकीका रखना । चेटके नीचे पीठ करना । मूल भ्रासादको जेष्ठमानका 














३५६ स्तम संख्या 
४८ महाधर 9 
१२ मू चोल 
२०८ देरी पर 
६२४ कुल स्तंभ 











न. भीरणावाी. 





बावन देवछुलिका सहित चतुसब | १ (न 
५२ देवुलिका 
५ 
नाम ^“ताराउलीः' ४ महार 
वेशा भदे कक्षासन करनेसे | 
^किरणाउली'? ४ मेषनाद्‌ मंडप 
४ मंडप 
४ बलाणक 


६९ 


२८4 क्षोराणैव अ.-१२० क्रमांक अ.-२२ 


` -पीठ.करना । जिनायतन की फिरती किप कोने पर ओर विचमे कक्षम छः 
. चेत्यो कषिरने करना । ( उसे महाधर कहते है । ) 


भद्रस्य कोष्टकं वक्ष्ये खभ श्रीणिभवेत्‌ । 
तत्स्थाने वेदिका रम्या सुभद्रा सरवैकामद्‌ा ॥ ४१॥ 
॥ इति किरणावली ॥ 


म६। मेडल ४इ' छ. युप, ०&ने चये स्थाने रम्य अेत्‌। ३९५५-स०६। 
सन कषभनानि देनरी ४२ ते ऊरथुःच न्मयुवी, ४९. 

इति किरणावली =भद्रके कोठेके वारम कहता हँ । मुख मरके तीनोँ स्थान 
पर रम्य पेसी वेदिका सुभद्रा सबै कामनाको देनेवाली करना । उसे किरणावली 
जानना । ४१. 

कीरणावली-सौमाग्यानी 
कीरणाउली मंडप--सुख मंडप वेदिका कक्षासन युक्त ओर निम्न नाली मंडप 
` करनेसे सौभाग्यानि नाम पदरा विभागका ९६ स्त॑म्भका मंडप 


, लाप रीरणावत्मी. 


1 


पंद्गापिभागकाः [कृ-क 
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दिपैचाराञ्जिनालये स्तम्भको मंडपदयम्‌ । 

तस्याग्रे वेदिकास्यात्‌ प॑क्ति सोपान संचयः ॥४२॥ 
द्विसप्तति जिनावासे मंडपे मध्यवेदिका । 

नाली मंडप समाख्याता वेदिकासनर्मडिताः ॥४३॥ 

सानन (्दितिदयमा स्जणा ६२ स्वल भने तेते मे १७ 
४२१॥. तेनाथ २०८ ५गियान, प्रित ४२५], भटधतिर (िनयतनने मध्यभ 
भ ५ वेदिश्च ४२।. वीये नद] मडपते। आगणने। साग वेदि सन 
५६ शेएमते। &रपे. ४२४३. 

बावन जिनालयमें आगे फिरते स्तंभो ओर उसे दो मंडप करना । उससे 
आगेके भागम ( स्तोको ककासन युक ) वेदिका ओर उससे आगे परगभिथेकी 
पंक्ति करना । बहोत्तर॒जिनाथतनके मध्यम मंडप वेदिका युक्त करना । ` नीचे 
नाली मंडपका आगेका भाग वेदिका आसनपद्रसे शोभता करना । ४२-४३. 

कर्णं भाग द्यं कायं प्रतिकरणं भवेत्‌ । 
सप्तभागायतं मद्रं पुख भद्रं त्रय कारयेत्‌ ॥ ४४॥ 
निष्कांशो भाग भागेन वेदिका युखर्मडनी । 
नाली मंडप सौभाग्यं खस्पो रक्षणाचितं ॥ ४५॥ 
॥ इति सौभाग्यानी ।। 
भडप्‌ना १८ विभाग ५३ 8. अयु ३५ भे भाग्‌, अतिस्थ पय्‌ णे 
माभत। सतत्‌ नगल" भ तम नयु तरट्‌ सुण भ< ४२१। ( मदमाथी जय 
माग सु५६) तेम नी9<। खे लाजन्‌। २।४। सण भडपने वेदि 
भक्षयन ५२ येता २१३५ सने तक्षयुनणे। सोश्यानी, नाभने। नाली इप्‌ 
०य्‌वे।. ४४-४१५. ४ सोसप्यनी. 

मंडपका विभाग कहते ह कणैरेखा ओर प्रतिरथ दो दो भागका सात 
भागका भद्र रखना उसके तीनों बाजु मुख भद्र करना ( भद्रसे तीन भाग सुख 
द्र १) उसका निकाला एकक भागका रखना । सुख भद्रके वेदिका कक्षासन करना 
फेस खरप ओर लक्षणवाा सौभाग्यनी नामके नालिमंडप जानना । ४४-४५. 

नववेद पटूकोष्टेन प्रासादा जिनचरिताः । 
तन्मध्ये मेघनादः स्यात्‌ स्थापने पुण्यस्ागरः ॥ ४६॥ 

७६७ = सेगणु पयास्‌ पमा ७ फष्ठहता पटना कनिन्‌ आसह सथ 
सधे च्य अरौ तेम मध्यम धनात नामना मप्‌ स्थापन उरवाथी सने 
साग्रम्‌ गयु युदय प्राप्त्‌ भय, ४६. 
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उनचास पदमे छः कोष्टकके पदके जिनके प्रासाद रथ के साथ विचभे 
कर उनमें मध्यमं मेघनाद नामका मंडप स्थापन करनेसे अनेक सागरोपम गुना 
पुण्य प्राप्त होता है । ४६. 
तारका पंच भूत्कायं ज्ये वरपभगयणा सई॑जिणालयं दहो$ो सदीपणे 
कृजेणा उदकारस्य पचभूह जु पद्उयपगणणे सेह जिणालयं इसो सो दी 
पण्य कालेन १ (१) ४७ 
४५०४ ९ ५९१९ ९९१ ९१४ १५१ (४७) 
मध्य परिष्य वेदी सा वेदी चेहआणादि देय अद्ध चतुरे यनरौर बावन १।४८। 
० वि म म ९ च "^ ` (४८) 
पदषष्ठि शतत्रीणि कोष्ठा याम विस्तरे । आवर्जित प्रयत्नेन चौकाप्रेवा 
शतत्रय ॥ ४९ ॥ 
गथुसे॥ने २।३ पदमा विसप॥२१५॥ 3151... ....ेषसे। १९ १६....४६) 
तीनसौ साठ पदके विस्तारवाके कोम. .....ए्क सौ तीन पद्‌......४९ 


ब्रहमस्थाने च संस्थाप्य पचविंशा चतुर्यखे । 
त्रिषैचषट्‌ सेषाटाः प्रासादा रथ सेयुताः ॥५०॥ 
शरतकोष्टस्य तन्मध्ये च मेषनादशतुर्दिशि । 
रथयुक्ताश्च प्रासादा वेदियुक्ताश्च मडपाः ॥ ५१ ॥ 
ेतरस्यायाम विस्तीणं योगकोष्टाः सप्तदशः । 
चतुरे षोडश स्त॑भा दिशिवादणृ्तरमे च ॥५२॥ 
चतुरे युक्तिकरै. निरन्तरे .., ... ॥५३॥ 

दविभूमि रचिता पपि! मेधनाद खच्छंद ज्ञाति वर्ाभिरंतःं । 

चतुर्दशी स्वधे भडित युम सदि कार्यगुल पक्त प्रदायनी ॥५४॥ 

सनाथ कनन प्रहस्थानम्‌। प्यूश णऽ पमां चेसुभनी स्यन्‌ 
रथी. नषु पत्थ ७ सेम मस्ता आसद, रथ सये ञ। ३।०८५॥, ३। १६॥ 
उना मध्यमा यारे द्थिमे मेधनाह भषन्‌ स्या ५२ब, १।२।६ मेम्‌ 
स्थादि भञ्‌ सुत ३२, तेम्‌ भा वेदि ५३।२ युश २२५. (५१) द्ेननी 
क्षणा सने पडधनाषन्‌। येगे अरीन सपर्‌ 25 ४२५. तें यादसाधम्‌। ३1 
स्वसा भडारनी, (इतर) द्मा ५२१ 1... युक्ठितथी यतुम ममा इभेश ` 
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येना (५३) पतान न्त अने वयुः छदना ५६ म९५ भे भून 
स्थे, त चारे (शा पतन णय] यामते।.... (५४). 

षेत्रके बद्मस्थोनमे पच्चीश खंड-पदमे चोगुखकी रचना करना । तीन पाँच 
छ इस तरह जोढते प्रासादो रथके साथ अगोको योजना । सो पदे कोठेके 
मध्यमे चारों दिशामे मेधनाद्‌ मंडपकी रचना करना । जिसे तरह ग्रासाद्‌ को 
रथादि अग युक्तं करना इस तरह मंडपं वेदि कक्षासन युक्त करना । (५१ 
केत्रकी रम्बाई ओर चौढा्शके योगसे सबरह कोठे करना । उसमे चोरसा 
सोढ स्तंभ बाहरकी ( उत्तर ) दिशामे करना । 

१०० १५५१ १५०१ १९०९ युक्तिसे चतुर्मुख हमेरा....योजना ५३ 

अपनी जाती ओर वर्णक छंदका मेघनाद मंडप दो भूमिका रचना । वह 
चारों दशाम अपने सुखसे शोभता `“ """" """" ५०-५१-५२-५३-५४; 


द्विसप्तति जिनान्यक्ष नालिमेडप जिनविर । 
रचिताम्यमत्त मेर्कतेशषला भास्करेक्ति कारका सदा पदतश्वले ॥५५॥ 


मडधतेर (्लिवयतनमा नीये नावि मड ७पर्‌ णार्‌ स्तमना, 
भडपम्‌। रभ्य सेना (मेद्‌ न स्यन्‌ ७२... क भष 
वहोतर जिनायतमे नीचे नालि मंडप ``‡ ““““ उपर वारह स्तंभका मंडप 
से रम्य एसे "व्नेर की सचना करनी ५५५५ ५००० ५००५ ५८५ 


रसाद्‌ भवने चेव आयामे विस्तरे शमम्‌ । 
भागैकं च भवेत्क्णं पचाति शतद्वयम्‌ ॥५६॥ 
युक्ति बाह्यं प्रकैव्ध चतुष्कोष्टा ृखाग्र च । 
जलान्तं गतं॑द्वारं॑बेदिका यखमडितम्‌ ॥ ५७॥ 
चदररेखा च संस्थाने भ्रं च नवभागिकाम्‌ । 
निष्कांश भागमेकेन चतुर्दिक्षु व्यवसितम्‌ ॥५८॥ 
त्रीणि त्रीणि मवेखेदी स्थापदैन न नाभं च षोडश ! 
जिनवा्च वरणुच्यते ! चतुभूमियदानि च ॥५९॥ 
पकं पोडशच पदे च मध्यसतु पद्‌ (द) शते । 
इका तौरण्थुक्तं रवि रेखा विराजित ॥ ६०॥ 
नािमडप संयुक्ता दित्रिभूमि समाङलाः । 
वेदिकासन पटश्च पक्ति सोपान संचयः ॥ ६१॥ 


२९२ क्षीरार्णव अ. १२० क्रमांक अ. २६ 
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।।५--ास्‌।६ २५ स्ेलनी दण पटला भसे ५२९ 
वि९।१न। अहम्‌ यर युय रेषे भागने। अथुः सण. सु्िविथी मड्पर यार्‌ 
ॐ यभन भे अस्ता, क्षन्तर......भा २ धरी वेदति यभ 
(सि ४. ५२१ ! ( ) न्‌ स्थाने ५ मागचु स अरु. 
तेन निशणे। से४ ` भागते। सेम यारे वर ४२. थु नथु प्न] वेद... 
क्रिकां यार भूमि 91.......( ५६-५€) 

से १६ मेम्‌ सेला १६ मध्ये, ५, त ४४ ते।स्यथू 
यु४१....२िर५॥५! ( ).......-तेमे नति सये घे >यु मूमिनने। 
४२ब॥. तेने सकसेन४ पद २५२१६ ४२५॥ मत २131८ प्थियानी 
भित सा. ५६ थ ६१. 

प्रासाद भवनके क्षेत्रकी ठम्बाई चोडाईके दोसौ पंच।शी विभाग-केोठेके 
चार कोनेमे एक एक भागका कणं रखना । युक्तस बाहर चार कोठे सुखके 
अगे भागम करना । जखान्तर !...-मे दवार कर वेदिकासे सुखको शोभित 
करना । चद्ररेवा! ( ) के स्थान पर नौ भागका भद्र करना। उसका 
निकाला एक एक भागका इस तरह चारों ओर करना । तीन तीन पद्की वेदी 
4 चार भूमि ञि......एकेक पद्‌ इस तरह सोखद पदका मध्यमे ........ 
करना । उसे इलिका तोरणसे युक्त... .... रवि रेखा ! ( =)... उसे नाछि 
मंडपके साय दो तीन भूमिवाढा करना । उसे राजसेनक वेदिका आसन पटादि 
करना ओर आगे परगभियेकी पक्ति करना । ५६ से ६१. 


मेषनादिशवसंयुक्ता द्वेश मृदा मेधनाभितं । 
मदरमेडिता जाती इकिकाङृश नाटिका: ॥६२॥ 
पूनः आसाद विधिपूर्वां नारदः श्रणु सांप्रतम्‌ । 
सभ्रमाय भ्रमं हीन (पूर्वा) रव्यदीना धिक स्तथा ॥६३॥ 
गतोऽ॒दिव्योकेन एनः क्षीरार्णवे शरभे । 
त्रं मंदातिः प्राज्ञः नैव चित्तति मादुः ।॥६४॥ 
तथा वैध रहितानि सिंह ॒दाराणि सतः । 
संभ्रम तत्र काय च सिंह दारे च म॑ंडये ॥६५॥ 
सनाथ. णित्‌ म५६ सेत म७५ मणे -५ वि 
तेपि) सुेपलित ३यय्‌/ ड नर, ७ये श] २२९ (थि सअणे॥ 
भभु 3 चरम कयरन। ते ते। द्यवा इत मधिश अनये अ, तेव 





राणकपुर ( राजस्थान ) के मंदिरका मेघनाद मंडपका अतरस्थ भव्य दररय स्तम्भ मदल ओर कलायुक्त कक्षासन 


तोरण 


गजतादयुक्त 


४ 
£ 
| 


केम 
चत्यमेडप का बाह्य दरन-पीठ. कक्षासन स्तंभादि 


द्र 


स्मदि 


मोटेरा के कलामय 
मोढेरा के कलामय सूर्॑मेदिर के 





अथ चतंल महाप्रासाद्‌ स्वरुपाध्याय ९९३ 


तेव, स।६ ५२५०२ (दिन्यदे।४म। कध विष्य २ येन क्षीरार्युनम। मनय, 
नन भहता नान भेन उद्या मयय यत न उर्व, (सथन अभा 
भ्भनाणे। ॐ ब्रम ५१२ने। मेते। आसह इमे, ) १२ ते ३५ २३६ ४२।. 
थारे णां सि &।र। (य ) ५२१५. त ५५ भसदते ९५ ("इ 
&।२ १८ ५२५॥. ६२-९3-९४-६५, 


"र के आश्रित मेधनादके साय मंडप-मद्छो-इलिका तोरणादिसे 
सुशोभित करना । दे नारद्‌, अव फिर प्रासादकी विधि सुनो । भ्रमयुक्त या 
भ्रमके विनाका वह तो द्रव्यकी हीनाधिकतके अनुसार करना । इससे तैसा 
प्रासाद करनेवाला दिव्योकम जाकर विष्के यभ रेते क्षीरा्णवभे जाता है । 
क्षत्रकी मंदता छोटे बडेकी सुज्ञ मनुष्यको चिता न करनी चाहिये । ( स्थानके 
अनुसार भ्रमवाला या भ्रमके विनाका प्रासाद्‌ करना । ) परंतु उसे वेध रहित 
करना । चारों तरफ सिंह द्वारो (प्रवेश) करना । उस भ्रमवाले प्रासाद्को 
सिंह मंडप द्वारवाटे करना । ६२-६३-६४-६५. 


एकजंघा नवचेतं प्रासादस्य अतु । 
तथा भ्रमश्च निर्वाण हयो जंघ॒ नियोजयेत्‌ ॥६६॥ 
ततः र्यात्मियत्नेन सिंहद्वार विरोषतः । 
पष्यरागश्च सर्वे सथैविस्तर प्रजायते ॥६७॥ 
मिश्र मेधं प्रकर्तन्यं॑सिंहनादस्तथा भवेत्‌ । 
सै मेध स्ततो व्ये उक्तं प्रासादयुत्तमम्‌ ॥६८॥ 


भसयातुसुण श्रासाह्ना मडेनरने मेष्या 4 ०८६ = यवनी, दर्ता 
भम ठय ता मे ०८६ यडननान पेननना (त ०२). तेम भयल उरीने 
सि &२ त। वेप शरीने ०२७. युष्पयग स्वदि सथ रसद पटना 
मणा ४२, तेने मि मेध।६ ॐ ७६ मप ४२५॥. त इतम्‌ 
आसादने समन भेधनाधाहि भ्या धायः श 8, ६६-६७-६८. 


महा चातुर्युख प्रासादके मंडोवरको एकसे नौ जंघा चदाना। फिरता हभ 
भ्रम हो तो दो जंघा चदृानेकी योजना (जरर ) करना । उसे यत्न करके सिह 
ह्वार तो विशेष कर करना । पुष्पराग आदि स्व प्रासादो चोडा श्वे करना । 
उसे मिश्र मेघनाद या सिंहनाद मंडपं करना । वैसे उत्तम प्रासादोको मेषनादादि 
मंडपों बनानेके ट्यि कदा है । ६६-६७-६८. 


२९४ न श्ीराणैव अ,-१२० क्रमांक अ.-२२ 








पूर्वे च पथिमे चैव॒ उत्तरे शिण तथा । 

सर्त्र॒मेषनाद च॒ ततपुण्यं सागरोपमम्‌ ॥६९॥ 

प्रासादस्य दछैच्देन मंडपस्य चवुरदिशि । 

उत्तमं॑तद्धवे द्वस्तु इहलोके सखर्यभूवा ॥७०॥ 

प्रासादे ज्येष्टमाने च मंडपं कन्यसं॑भवेत्‌ । 

्रयोदवारा भवेत्यत्र सिंह द्वार॒ विवजितम्‌ ॥७१॥ 

भजप्यालुयण्‌ असाधन पत प्रि इपर, ने (द्वय मेभ ग्रे 

थामा भ६।६ मपा स्यन्‌ इस्ता स्मजदपम्‌ यु्यनी (ति थाय 
छे. भसन भताना छदने ९५ यारे (शमे ४२, त उपम बा्ुथी 
२०। व(४मथा स्वयः स्वदे म।६ गवय 8. २५५ रष मनना आपटे 
२४७ २५>। १३५ री ९६४५ तेने > माये &२ ३२५।भ। २५ ते 
खे तर्य ७ ‰।२ न ४२. ६८-७०-७९. 

मदा चातुरयुख प्रासादको पूवै पश्चिम उत्तर ओर दक्षिण इस तरद चारों 
दिश्चाओंमे मेधनाद्‌ म॑डरपोकी रचना करनेसे सागरोपम पुण्यकी प्राप्ति होती है । 
भ्रासादके अपने छंदका मंडप चारों दिश्ाओमि करना । वह उत्तम वास्तुसे स्वयं 
स्वदेहे मोक्षम जाता दै । एसे व्ये्ठमानके प्रासादोको कनिषठमानका मंडप कर 
सकते दँ । उसे तीनों तरफ द्वार क्रिया जाय तो एक तरफका सिह द्वार न 
करना । ६९-७०-७१. 

अष्स्ते भव्रेतादौ यावद्‌ दरपचकम्‌। 
भमोद्यं च॒ कतव्य योजया द्वि भूमिका ॥७२॥ 
एक भूम्पा यो यत्र भूमि जधा विधिक्रमाम्‌ । 
मया प्रोक्त माक्षाता चेकादौ भारफगांततकम्‌ ॥७३॥ 

8 इना ।२।६अ १६२ ७।अन्‌। अभ4।७ा रासन 9५ ध्यम्‌ 
भे भमि असी ये ष भूमि (4 सधार्‌ मडप्साहना अर्‌ म३ २) मेषे 
०८ कवी सेम ॐमे विविधा मेः मेषी ग्र च्छधानी भूमिय मेः 
२६ 9. ७२-७३. 

आठ हाथके प्रासादसे पंदर दाथके भ्रमवाटे प्रासादो भ्रमके उदयम दो 
भूमि करना यह एक भूमि (के संधार महाप्रासा मेह मंडोवर) कोदो 
जंघा करना ) ईस तद्‌ क्रमसे विधिते ने कते वरद जंवकी भूमिका शनि 
कहा है । ५२-७३ 


अथ चतमुंल महाप्रासाद स्वरुपाध्याय ५1 


तथा पीटस्ततोरिषि मानं मंडोवरं श्रृणु । 
्षीरसागररत्पमा प्ा्ादासयुुैलाः ॥७४॥ 
पदूमागं च भवेद्‌ भिदं प॑चभागं द्वितीयकम्‌ । 
भाग मार्गं च निष्कांते भिपदं च तृतीयक ॥७५॥ 
सप्तांश जाड्यं च त्रयोदश कगारिका । 
द्वादश्योच्छ्ता हस्ति हयास्तु॒वसुभागिकः ॥७६॥ 
२(सप्ग भागां नरपीठं पीं सप्त चत्वारिंशतः ` । 
तथा निष्कान्ते वक्ष्यामि द्विपदं मिड्मेव च ॥७७॥ 
दवितीयं तत्परमं कायं ॒पद्में तृतीयकम्‌ । 
वसुभिः जाब्य कुंभं च कणाछिका परमेव च ॥५८॥ 
गजाश्चत्रारि भागानि त्रयं सादरे तुरङ्गमाः । 
दविषद नरपीटं च रशिरपद्ीचु मेकतः ॥७९॥ 
(द्वया च गजद्वेय उपटीया संपूजितं ) । 

ड ०२२०८ वे क्षीर सागरभां इत्पनन येद येव। यतुम भः 
आसना ची विला भने मडनर्‌ मन सभग, (७३) नयु निष्टमः प्ड्ल 
४ भागल, मीशु पय्‌ लागु मने वीषु तयु नागल (सेम रे मन्‌ 
ान्छुः इष्‌ तेना यौ नाग धरीने जयुनि& ४२ ) ने तेना निना मे 
सेड साग्ना २।न/. सत्‌ लागने। ग्वदमे\, तेर लगन उल, (छारी भने 
आस पह सरे) इरी, मार भालु जइ, २5 माभलु खश्वपोऽ ने 
सात भागय नरपीऽ ४२३. म रीत १९।१8॥ = इध्यन्‌ा॥ ९५५२ म।१ 
ण्मयुन्‌ा, ७४-७१-७६-७७ 

७ये (नि ४३ छे. षड्दठः भने नान्यु नि णये भाग सने त्रयं 
लि अ १।५ (निश्णालुः शु". ०१९०ने। २६ मग निशे, $घीने। 
४ ०।गन्‌, गमहन यार्‌ म।गने।, = न्वपीडने। स्‌।९ > नगते, भने 
नरपऽने। ते गगने निधना समवे, मथनी ष्टी नस्ता इष मे भाग्‌ 


(२) खमा २१५ श्ते।४ ७७१ भे भदत माग्वुः वरप भन्‌ ४५ ७६५ 
४९१।९ ध्रे४ अत।१। ५. ५२ ते मे भ६ दे ते ०८ १& विमाग भूयुः २५. तेथू। 
तेन पतिः ४२५ २८१ 46 ` धुः, 

(२) कौस दिथे हृए शोक ७७ के दो पदो सात भागका नरपीठ ओर कुल उदय 
सैतालीश देक प्रतो लदियेके दोषसे नही है । परेतु दो पद होनेसे ही पीठ बिमागं पू 
होता है । इससे उसकौ पूति करनेके छथि क्षमा करना । 
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नीर्गता, पदष्टीथ मे लग्‌ म्वपाड्ना ३५ नीड्नता उरा, = गन्छपाडन्‌ा उप, 
नीयेनी पद्ध मे भाग नीलता ५२. 


हि ऋषिराज, अव क्षीर सागरम उत्पन्न हृए एसे चतुर्मुख महाप्रासादके 
ओर मंडोवरभान सुनो । तीन भिम पहला छ भागका, दूसरा पांच भागका 
ओर तीसरा तीन भागका (इस तरह जो मान आया दो उसके चौदह भाग 
कर तीन भद्र करना । ओर उनके निकरे 
एक एक॒ भागके रखना । सात भागका 
ज्ञाडवा तेरह भागकी कणी, ( छाजली 
ओर घ्रास प्रीके साथ) करना । वार 
भागका गजपीट, आठ भागका अश्चपीठ 
ओर सात भागका नरपीठ करना । इस 
तरह महापीठके उदयके सुडताटीश भाग 
जानना । ७४-७५-७६-७७. 


अव निकाले कहते ह । पदा ओर 
दूसरा भिह्दोदो भाग आओौर तीसरा 
मिह एक भागके निकालेका करना । 
जाडंवाका आठ भाग निकटा, कणीका 
छः भागको, गजपीठका चार भागका, 
अश्चपीठका सादृ तीन भागका, ओर नर 
पीठका दो भागका निकाला रखना । 
सरकी परस नरके रूप एक भाग निक- 
ठते-पद्रीसे दो भाग अश्वपीठके रूप निक- 
३ भिह्‌ भाग १५ ओर महापीठ विभाग ४७ रते करना । गजपीठके रूपोँ-नीचेकी 
पीस दो भाग निकठते करना । ७८-७९. 


तथा मेडोवरं वक्ष्ये खुरकं द्विपदं भवेत्‌ ॥८०॥ 

कुंभकं पैचसाद्वैव कलशं॑त्रिपदं शरभं । 

अंतपत्र पदमेकरेन कपोताक्ति त्रयपदा ॥८१॥ 
 _ मंचिका त्रया चै जंवेैकादश्चपचके । 


। ° शते भडचिष्णन्‌। भजन ०५५ ३ छु, णरा घे मम, द 
से॥सपाय सागनेा, उणये। चु म।७।, तरप्‌ से ९०, ३१५ जु साग, 





९३८८८ व्य एए 
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== 
मय २।९ > मग "नै मे$ पडली %६।, पदर जागनी > अस्व, 
(७३ ते गवाम अस्ना ‰६/ ६ देत देवयन्‌। (०१६ स्नङपा 
शह छे). ८०-<१, 
अव महाचोमुखके मंडोषरके भाग कहत। हँ । खरा दो भागका, कंभा 
साद पांच भागका, कलश तीन भागका, अंतरपत्र एक भाग, केषा तीन भाग, 
माची, सादे तीन भाग ओौर एक पहली जघ, प्रह भागकी ऊँची करना । 
(अव उस जंघामं करनेके भिन्न भिन्न देव देवाङ्गना दिलीपे खरूपं 
कते द । ८०-८१. 
लोकपालाश्च दिग्पालाः अतीवानन्दपूरिताः ॥८२॥ 
रथदेवादीनां तत्र॒ तृष्यवारदित्र संयुताः। 
लास्यस्तांडव भव॒ तालानां च विशेषत; ॥८३॥ 
आयुधे्वाहनयुक्ता वृत्य दुर्वति देवताः । 
उत्सवं जिनाल्ये च वरिदोषेण चतुरे ॥८४॥ 
हद्रनाच अकृतितं गण सेव्य ॒पुराषततं । 
अधः बाण कर तच नृत्यमानादि हस्तकम्‌ ॥८५॥ 
अधोद्रष्टि विरेषेण वामयान पदस्तलम्‌ । 
पुजा अष्टयुज्ञा वा मूर्तिं मानादि संयुते ॥८६॥ 
(भडली, च्छदा वेषपाल अने (मादन) स्वर्षा यति सान 
मानञुश्ा हरत ५२५॥, रथ अतिरथभ्‌। देवागनाना स्वरूपा काते सये चेत्य 
४२८ तेऽ] उप थु अरत वास्य सते तजतह तादी नेत्य ३रता इषः 
विप भीमे ४२५. २५५ ४ने ५।३१५॥ ६६ २५३१ यतुर्खी ० शनभ 
8६4 ७।५ तेम नेत ४र्त। तम % ताद ाभत। गणु सेनङ्ग द्रत स्नङ्षेः 
ठ्वा, देवगन स्वङ्पषमा अध नीचे नाणु भारता इाधवानी-मेर्ध चेय 
मनि ७।५ २६॥ युप ४२ब, विये रीन देवागनामे। नीय दृष्टिवाणी उष्टं 
समन पह तबा दे २० §५इत्‌ा पद्तलनन। सता सवागनाततं स्नरेषे। 
४२५. सवन भूतमा) अध (यार) ४ ठ २५इ जथनानी। मानसून अमा 
सये २५५।यु ४२न. ८२-८उ-८४-८१५-८६. 
मंडोवरकी जघ ोकपाल ओौर दिग्पाखके स्वरूपां अवि आनेद्‌ भावयुक्तं 
करना । रथ प्रतिथरभे देवांगनाके खरूपों वाजित्रके साथ चय करते युगल सू 
मी करना । ठास्य ओौर तांडवादि तालसे नृत्य करते रूपां विष करके करनां |! 
३८ 
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आयुध ओर वाहनवाछे इदरादि खलूपों चतुर्मुख जिन भवनम उत्सवमें हो इस 
तरह नृत्य करते ओर ताल देते गण सेषकोंके फिरते स्वरूपा करना । देवाङ्गना- 
ओके खरूपमिं कोई नीचे बाण मारते दाथवाली-कोई चृत्यमानादि हाथ मानादियुक्त 
कुरा । विरोषकर देवाङ्गनाओं नीची दृष्टिवाली कोई समान पद्‌ तख्वाली कोई 
वाये. उठाए हए. पदत्वाली एसी देवाङ्गनके स्वरूपं करना । देर्वोकी मूर्तिं 
कोई (चार) छः या आठ हाथवाली मान सूत्र प्रमाणके साध-सप्रमाण करना । 
८२-८३-८४-८५-८६. 
तालमानाः समाख्याता नृत्यति पोडशां कराः । 
पदरहष्ताशच (सहिता) अग्निगणा ते चाप सव्यतावृतम्‌ ॥८७॥ 
वामहस्तश्च कर्णति दक्षयान पद्‌ तलम्‌ । 
दक्षपादोत्रलं दृता द्विधा वामांगसेयुतम्‌ ॥८८॥ 
अधोकरश्च वामाछिन्यो यमो द्िणनिरीक्ष्यते । 
नैरत्ये कषत्रपालश्च यक्षगण स्ततोपरं ॥८९॥ 
अधो हेतु तेजां ते (१) उत्ताने चृत्यश्ारक । 
प्राच्य च वरुण शिरं दक्षकरो भवेत्‌ ॥९०॥ 
अधो इष्टि प्रयत्नेन हृदये वामदहरतकम्‌ । 
सेषणे ऽग मिते तालमान चेच्‌ इरती देवजनानां २५३ ५२१. 
७ ` १९११५ २५७ ०४ सन्यापयन्य्‌ 301 ज्‌ मर।७८५ इषे धरन, 
देनागनामम) अमे। ९५५ उने सपश अरत भयु ७।५ ५१ ( ५४७! ) 
श्रवा, ३द8 देवागनाते। कमय पग उमणन दवे ० वापिथ अना 
२ देभार्ती सेनी, द्वायना ऽर, %ेन। ७५५ नीये ७।५ तरश ९वत्‌। चेत्य 
रते रय. दक्षिणु दिशम यमनधमपा/ निरी य्‌ २८। ५२५, ५ ३।९ 
कन (लर नीति) ^ २१प। ३२५, य म. अधन कृप। ५० अरा 
ड (अन्य) भेता ^ ततान्‌ २ दे[गन्‌ नैस रती ४२], पश्‌ 
द्थिपमा १२४्‌ स्वयः २१२५ धु, २५।१५२॥॥ ३५ध४>े। कूभयु। ८४ 
भस्त्र ॐरयेा, नीये द्द रमेव मते अणे इधर छतीञे  सभानि नेल 
` उस्ती ४२]. ८७-८८-८<-€०, 1 
: . ` सोलह कलाओंसि विकसे हए तालमान चस्य करती देधांगनाके खरा 
करना । छः भूजावल अमनिगण सञ्यापसव्य गोक शंव मतेडदार रूपो करना । ~ 
देवांगनाओमिं वायां हाथ कको सपक्षे करता, दादिना हाय (ङो प्रकडता). ` 
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करना । कओं देवांगनाओंका दाहिना पाव कमल जसा, दूसरी विधिसे बया 
अंग वताती हई देवांगना करना । जिसका हाथ नीचे वां तरफ दलता चत्य 
करता करना । दक्षिण दिदामे यमः धर्मराजफो निरीक्षण करते करना । नैऋत्य 
कोणमं क्षेत्रपाल (भेख-नीरति ) ॐ सर्पो करना । यक्ष ओर गणेकि रूपों 
भी करना 1......“रेष्ठ (ऊँची) पेसी उत्तान दवांगना नव्य करती करना । पश्चिम 
दिशामे वरूणदेधका स्वहूप करना । दैवांगनाओमिं से कितनीक्रा दाहिना हाथ 
मस्तक पर करना । नीचे दृष्टि रली हृ ओर वाया हाय वक्ष पर रखी हुई 
नृत्य करती करना । ८७-८८-८९-९०. 


वायव्ये वेतालका वक्ष्ये परुनस्तांडव्य ताङ्गतः ।९१॥ 
भ्रमरीय च विशेषेण बञ्हस्त॒विरोषतः। 
कुबेरे पिनीणिला गण ईदादि कोत्तमा ॥९२॥ 
ग्तांधान्ये दशृदस्ते करकं शिरभ्रपिता । 
इ्याने दरव अुजाष्टक युतः ॥९३॥ 
अभय प्रीहृतघुक्तिण (१) वामहस्ते कारण (!) ।* 
वायन लुभ ( चाचुर4 ॐ) वेतालय' स्वदे उवाय शदः छे-ते विदेष्‌ 
रीन भमर श्रता त।७व चेतय अयु खाथमां वस धारण ऽरेख धुः अतसा 
उषी स्ये ५(५ दे।१। 44॥ भर्त ग्‌ ६६ येन पम्‌ सषे। 
सामन ५२५. ५(३१ने। = गतिम] न, क्मयु। ५२ मेऽ ७४ रपर 
शे(सते। स०ये।, ४॥ ३।७म्‌। धल स्व५ २५३ लेन्नछ भयादि ञे- 
वाजु चने सना ७।५........६१-<२-€3. ; 
वायव्य कोणमं ( वाथुदेव या ) वैताख्का स्वरूप करनेका कदा दै । उसे 
विशेषकर भमरीकै चारो तरफ तांडव चतय करता हाथमे व्ल धारण किया हश 
करना । उत्तमे कुवेरकी साथ पद्विनी ठीला करते गण इदरादि एेसे उत्तम खरूपं 
संदर शोभता करना । पद्विनी त्य गतिम नीचे पाड दाहिना एक हाथ शिर 
(@) खत सौ ५९ मरी, क्ीसर्युषन अत। सदी %ते।४ ८३ चनी 
सम्‌।१त ५।्‌ छे, २।१५. 41, परत मम्‌ सजनी सेड शतमा खन्‌ सान यत्प 
शृ्युवमां सपयुः मतता ३५।६्‌ सधयुता ६ ४२ शभु 9. से सदयाय, 

(३) यजरात सौराटरकी बहुत डु क्षीराभवकी तँ यहाँ शेक ९३ के वाद समाप्त 
होती है। आगे नहीं है । परंतु हमारे संग्रही एक प्रत ओर यही अध्याय वृक्षारणवमें 
संपूर्णं मिलनेसे-अपू्णं दूर हो सकी है । यह सदूभाग्य ¦ 

2 तिलोत्तमा (काम्पा) तिलोचना । 
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पर शलोभता रखना । इशान कोणमें ईशक्रा स्वरूप आठ भुजावाला अभय आदि 
सुदरावाढा ओर वाया हाथ ।,...-.. ९१-९२-९३. 

करे दक्षे मते द्धि बामयान पदस्तले ॥९४॥ 

मेनका दक्िणांगानि भूतले प्रतिधारिता। 

रभा इदरस्य संयोगे दक्ष॒ याने पदस्तले ॥९५॥ 

बाण याम करे रम्या वीणा दक्षकरे पूरे। 

अग्निदैक्षे व॑शहस्ते प्रावस्या च उशी ॥९६॥ 

तेनवृते पुनर्भावि देवता नृत्यकारिता । 

यमे खिलोचन उक्ता तालम॑जीर॑कंसिका ।९७॥ 

नृत्य॒ भावे समाख्याता कामरूपा पदस्तकठे । 

ग्भलु इथ ध्मा पण €४ ५४ ६क्ते२॥ स्वग 
माथ भृते वेद 8. २५। ने द्रत २/२ -भादिःगन्‌ सपु २१३५ 
यु. भणु। ५२८." इथमा-""रभ्य "खेषु गयु छ मयुः इयमा 
वायु 8. ममि अयुमा---क्मयु थम नसनीनाना कद" मेना जानथी 
चख शरत देवेन स्वपे, ऽस्या, च्चे (शतमा यम्‌ सप्र १६ भरा मने 
अत्याया भनननती निदेप्यन। इरन्‌ ""-चेत्य भानल अमि इषान। ५य--€४- 
€५-&६-6७. 
दाहिना हाथ... .. `, वाया हाथ...... (९४) मेनका दक्षिणांगी 

श्वगमेसे भूतलपर आयी हई द । रंभा ओर इदरके संयोगी आगन देते हृए 
स्वरूप करना । दाहिना पाँव....बये हाथमे रम्य वाण है, दाहिने हाथमे वीणा 
है । अभ्निकोणम, .-दादिने हाथमे वाँसुरीवाछी उवेशी....रेसे भावसे चय करते 
देके स्वरूप करना । दक्षिण दिशम ताल-मंजीरे ओर कांसिया वज्ञातीः हई 
त्रिोचना करना ।..* त्य भाववाली कामहपाके पांच... ९४-९५-९६-९७ 

शची नैऋत्य संयोगे धरत्रपाल सदशषिणे ॥९८॥ 

चद्राउली दक्षकरं सो! गणाते्रपालका । 

प्रम रोकौ सप्तवामाङ्गे वरुणदेव समासता ॥९९॥ 

मदनानि समायुक्त बाणं रंभादिकोदव । 

्यंति वाुदेवं॑च मेजुघोपा॒सदश्िणे ॥१००॥ 

बथदस्ते खदगा्यति दक्षयाने पदस्लं 1 

रेभादि देवकन्या च दिगपाका सहसंयुता ॥१०१॥ 


अथ चतुपरैल महाप्रसाद स्वरुपाध्याय ३०१ 
भक 


सत्यति रंभा च देव # मवने चतुरे । 
मेनकादि दान्याया तदस्थान ग्रदधिणे ॥१०२॥ 
२ नी रत्‌ स्ति नकते द्यु केत भने य ३ ७।५ नेऽती 
कित ते गत 
पशविमे १३य्‌ दे, अध ( शने) महन रती, धुष्‌ णाणुनणी, २५/ 
दव।५॥ छस्व], नायुन्ये वचुदेवता ८५ अरस ४२ तेन द्विय भण्ेष। 
देवागनालुः २१२५ ३२३. ४6 ७५१. "मजु" १. 
कथामा २० देवक्या सते (०५६ सदया सरे ४६ भने 
२१॥ सये स्वर्षा ६4 ९५५५ युखमम। १९ भस्त भसा. स रीत 
सनद ५०२ देनागनामेन। स्वप धान ३९४ शस्ता ६्धयममे त 
स्थन ०८६।१्‌] ४२१. €८ थ १०२. 
श्चीनीरूतीके साथ नैऋलमें दक्षिणे क्षेतपाङ ओर चंद्राउली हाथ जोडी 
क्षत्रपाल जोर गणोँ............पश्चिममे वरुण देव कोई (शुको ) मदेन कती 
धटुष-बाणवारी रंभा देवांगाना करना । बाय्यमें वबायुदेवताको चल करते करना । 
उनक्री दक्षिण दिदाम मंजुषोषा देवांगनाका स्वरूप करना । दोनों हाथके खडग 
धारण करती दाहिना पग॒खडा स्वे......“जघामे रंमादि देवकन्वाश शरोर 
दिग्पारके खरूपोक साथ इद्र ओर रंभाके युगम सरूपो देव मनक । चतुयुखभे 
जरू करते करना । इस तरद मेनकादि बत्रीश् देवांगनाजेङकि स्वपो | देशान 
करोणसे फिरते प्रदश्चिणामे उसके स्थान पर जंवामें करना ॥ 7 प शीः 
'मनकादय धवान्या्ा ततस्थाना चं प्रदकषं ॥१०३॥ 
लीलावती ° विधिधिताः सुदरी* छ॒भभामिनी" । ` 
 * पामन्तरे जिनभवने । 7 = नन 

(४) ७५२॥ ५८ २५७८ ३०६९ अग्रम 9, ३९७४ मनी चौ 9. 
। २ -80॥ शिल्भा से ५६ 8. ‰६।य्‌५ : ६२५य्‌५ भन्‌ भगार अथस ७५ 
>(५१५।म्‌। ३०५।४। १ मेद ४६ ४५६ ५९। 9. ॐ ३५ श्षयुभा भीन्व॑ता 9 
मथव ५ २२१९५१1 सुमान. ९० १४०२५२०८, १२ नि५३५। ५५९९२ -यिन्‌- 
०६५९. १८ यद्रेमा=पने५। २४ सवय ।=मचय्‌, २८ युन्पेपपनमशुधि्ा, ३० 
म(९५-पि०८५। ३१ §प।१।=२५६५४. ३२ तिते।पभा=निते८५।-भ ३१). 

(५) उपरी वत्तीस देवगन कड भोम हे । करम चोनिस कहौ दै । कारणव जौर 
क्षीरार्णव भथ ओर हमारे पुराने प्रथ संग्रह के ओच्यिम नाम भेद प्रथक्‌ श्थक्‌ कटे है । 
को करं खूप लक्षणम भी भीननता है । उुखभाविनी=खुभांगिनी १०. पडनेत्रायुढ शब्दा .१२ 
चित्ररूपा पुवल्लम =चित्रवल्ल्भा १८ चनद्रेखा-पत्रटेवा २४. भावचन््रा-भावयुद्रा=२८ 
भुजवोषा=मंजत्रोषा ३० मोहिनी =विजया ३१ उताना-चनद्रवक्ता ३२ तिलोत्तमा=त्रिलोचना-कामरूपा । 


३०२ श्लीराणव अ.-१२० क्रमांक अ.-र२ 


दसावली‹ सर्मकला* तथा कर्ूरमजरी ॥१०४॥ 
“पञ्निनी गूढशब्दा ° च चित्रिणी ' * चित्रपहमा ' * । 
गौरी" गांधारिकाश्रैव** देवशाखा ' * मरीचिका ! * ॥१०५॥ 
चैद्रावी* द्रवा" सुगंधा'* शत्रुमदैनीः° । 
मानवी *' मानसाः च स्वमावाः भावधूद्विकाः* ॥१०६॥ 
मृगाक्षी ः* उर्मदी २ ‹ रंभा२* भजघोपाः ° जया? ^ तथा । 
विजया * चैद्रवक्राः! च कामरूपाः* च संस्थिता ॥१०७॥ 


क्८धुनी द्रत म्रहङ्षेयुषमा पेलाना स्थाने ददन्‌ उयुथी १ भेन, 
२ वीक्षत, 3 थित, ४ सध्री, ५ शसमिनी ( समागीनी ) ६ उस 
दा, ७ सर्वा, ८ अपूरमष्नरी, € यद्भि १० २६१४६ (पनेन) 
११ यिन्थु १२ य १९६०॥ ( च१९६म५, @न३५। ) १३ भौरी १४. गाधरी 
९५ १९।५॥ ९६ रय १७ यवाची १८ य द्रेण ( पनवैणा ) १८ 
खेगःधा २० शनभ २९ म्‌।नव ( मानिन ) २२ ५।१७.९ २३ ‰२१०।५। 
२४ ९५३४ (भानय-। ) २१५ भगा २६ ७९0 २७ २९॥ २८ युग्ये 
(मश्यवेषा) २८ ०य्‌। 3० (@०य। ( मेदीनी ) ३९ य" ( इत्ताना ) 
उ२ ४१३५ से रीते चेय छरती, मलीश्‌ दे ऊन्यान्‌ा नाम्‌ न्मु. विक्यालु" 
भेष्ानी, यद्वायुः इत्तना मने भमडपालुः तिक्ता सेम चुना मभस 
नाम्‌ ०यु१।.४) १०३ थ १९०७ 


जंघाकी फिरती प्रदक्षिणामे अपने स्थानपर ईशान कोणसे १ मेनका, २ 
कीकावती, ३ विधिचिता, ४ संदी, ५ शुभगामिनी ( सुभागिनी ), £ हंसावली, 
७ सवैकटा, ८ कपूरमंजरी, ९ पद्विनी, १० गुशब्दा, ( पद्मनेत्रा ) ११ चित्रणी, 
१२ चित्रमा, ( पुत्रवष्ठभा, चित्रा ) १३ गौरी, १४ गांधारी, १५ देधशखा, 
१६ मरिचिका, १७ चंद्री, १८ चंद्ररेखा, (पत्रलेखा ) १९ सुगधा, २० शतु 
मर्दिनी, २१ मानवी, (मानिनी ) २२ मानददंसा, २३ सुस्वभावा, २४ भावमुद्रिका, 
(भावचंदरा) २५ मरगाक्षी, २६ उर्वशी, २७ रंभा, (उत्तान ) २८ भुजघोषा, 
( म॑ज्ुघोषा ) २५ जया, ३० विजया, (मोहिनी ) ३१ चं्रवक्रा, ८ उत्ताना ) ३२ 
कामरूपा, ( तिलोत्तमा ) । इस तरह यत्य करती बत्तीस दे्वागना-देवकन्याका 
नाम जानना ।* १०३ से १०७. 


मेडोबर विताना्य त्रिपुरुषं रविजिना। न, 
मंडयान्व सोभाढ्या च गीतनृत्य समन्विताः ॥१०८॥ 


अथ चतुर्मुख मदाभ्राखाद्‌ स्वरपाध्याय ३०३ 
स 


माहवा स्थान पत्कीर्णा द्ातरिशं च प्रदक्षिणे । 

सरथ क्षीराणवे श्राज्ञ॒िरेपेण चतुरस ॥१०९॥ 
तथाश्च जंघामासुद्य स्पवत्योऽमराङ्गना । , 
त्रय स्थाने भवेद्रंभा चतुःस्थाने च मेनका ॥११०॥ 
उर्वशी च द्विधास्थाना मरिची पच भागतः । 
पृविधा शनघोपा च चत्वार च तिलोत्तमा ॥१११॥ 
विष्णु दशावतारं च तथा सप्त प्रजापतिः । 

रिं च पचधा प्रोक्त तथा देवाङ्गनादिका ॥११२॥ 


, ज्य निष्यु सने ३६, सय मने किनि से सन्‌ स सने 
भड्पामा सये(यनम्‌ा जीत अने चत असता देत देवाना भने 
तम्‌ स्थानम द््रती भनी देताभनसे। अ्रद्धियामे स्व, स्वयः क्षीरथु वम 
66५4 थये स्थने विदेष दीने युय आसानी सधाम स्वरे१नन्‌ सेषी 
देवागनासेन स्वर्षा अरवा, यये = भा्ादमा २९५ सय१े। १४ स्थणे ऽर 
शभु; मेन वादे स्थाने; द से स्थणे; मस्व भाय स्थाने, सुन्वे 
छ स्थाने समे तिप्त यर स्थाने दरी रीति भरी अय, च्८धाम यथा 
यर आसदम विष्युमासेमा चिष्ुना वश अवतारे श्रद्षान सष दन। 
२५ अणयमति, शि सालमा ५० पय स्वधा, (१ ससम २ १मट१ 
उ भवार ४ तयुड५ ५ ६४२.) २५। ३ छ, ते §परुत्‌ देनत/५/ स्द१ 
५९ रत्‌] ऽर. १०८ २ ९९२. 


रह्मा विष्णु ओौर रुद्र; सू्ै भौर जिन इन सर्वक प्रासादो ओौर मंडपमिं 
सुक्षोभनम गीत ओर नृत्य करते देव -दैवांगनाओं ओर ` उत्तम स्थानम 
किरती वत्तीरा देवांगनाओंको श्रदक्षिणामे करना खयं क्षीराणेवभै उत्पन्न हई 
ओर विष करके चतुर्ैख प्रासादकी जंभ स्वरूपवान एेसी ` देवांगनाओकि 
खरूपं करना । एक्र दही प्रसादभ रंभाके सरूपो तीन स्थलों पर हो सकते है 
मेनकाको चारो स्थानमें उर्वशी दो स्थल पर, मरिचीका पाँच स्थानों पर, भुंनः 
घोषा छः स्थानों पर, ओौर तिलोत्तमा .चार :स्थानें पर फिर फिर करा . सक्रते 
ह । जेघाम यथायोभ्य प्रासाद, विष्णु श्रासादोमे विष्णुके दशा अवतारो; ब्रह्माके 
परासादेकि सात प्रजापति, शिव प्रासादे शिवके पाँच खरूपों (१ सयोजात्तर 
बामदेव. ३ अघोर ४, तत्पुरुष ५. ईशान) करनेके व्यि कहा है । इसके अतिरिक्त 
देवांगनाअकि खरूपं भी फिरते करना । १०८ से ११२, ॥ 


क्षीरार्णव अ.-१२० क्रमांक अ.-रर 


मेनका खद्रगखेरं च नृत्यति च पद्स्तले । 
आलस्या च लीलावती बिधिचिता सदपणा ॥१३॥ 
दरी नृत्य युक्ता च श्भा कटक (क) निर्गता । 
पाद शृङ्गार क्त्री च हसा कमर रोचना" ॥११४॥ 
शाथा उच्चारणा वाथ सर्भकला अतः श्रु । 
'नृत्यंति च सैका वरदादक्षपाणिना ॥ ११५॥ 
मस्तके वामदस्ते च॒ चितनयुद्रा संयुतम्‌ । 





१ मेनका २ ठीलावती ३ विधिचिता ४ चन्द्री 

१ भेनञलैः २१३२५ ७।४म्‌। ०९-९।॥ धर्‌ इस्त चेय ३रत ( अमे 
पभ अये); २ शास्‌ मर९त इय त २१२५५५५) वीलतनती; उ पथ 
२९ ४, (० नेती ) 5 याधदे। ४रत ((यि.-। नयन्‌]; ४ नत $स्ती 
खेती खैरी न्वयुनी, ५ पणने। भटे अन्ती, भनी सुस्त्स्पनानी (शमामगिनी) 
गयुनी; ६ पथमे %युभर (जजर ) इस्त सेली अमलान्‌ दयन ाधाने॥ 
७२५२ ३स्वा उपय तेन] &.२।६ नयु ७ चेत्य भरत्‌ २न४६। के चमसे 
छाथ तरह युवाना छ. सने उमा इथ चेतय उरा भस्त §षर 8. तेनु 
यिन यु नली सिच। न्ययन, १९३११४११. 

५. पाठान्तर कर्णश्ञार भूषिता । ६, % भते।भ[ ते सह भूञाणा मध्ये धिषु धिषु 
धिग्‌ विर्‌ जायति । परपुर वटि चतुव द्विदा खुरनर वत्य॑ति भावना सदजाम्‌ । ५।४ 9..-$‡ 
पुरानी रतम ते सह ...... ^“... सहजाम्‌ । पाठ है । =+ 








अथ चतुमुल महा प्रासाद स्वरुपाध्याथ ३०५ ` 
न 


१ मेनकाका सरूप हाथमे खड्ग-ढाङ धारण क्रिया-ृत्य करना । (दाया 
पाव ऊंचा।) २ आलसको व्यक्तं करता स्वरूपवाी रीखावती । ३ दर्षण 
धारण कर ( मुखको देखती ) या तिलक करती विधिचिता जानना । ४ मूर्त्य 
करती ेसी सुंदरी जानना । ^ पाँवसे कांटा निकारती ठेसी सुखभाविनी (य॒भां- 
गिनी) जानना । ६ पांबका रंगार (ह्र) पनती एेसी कमल जैसे लोचनवाली 
गाथाका उद्धार करती हो वैसी दंसाबटी जानना । ७ रत्य करती सर्वेकला ' 
जिसका दाहिना हाथ वरदु्रावाला है, ओर वाया हाथ चृत्य करता मस्तक पर 
हे । वैसी चितन मुद्रावाी सर्वकला जानना । ११३-११४-११५. ॥॥ 








५ शुभगामिनी & हंसावली ७ स्वैकला ८ कर्मजरी ` 


नग्न भावे कृतस्नाना नाम्ना कपूरमजरी ॥११६॥ 
पद्महस्ते च नृत्याङ्गी पटे परं च पञिनी। 
-अभयदा रिदयक्ता पदनेत्रा सा उच्यते ॥११७॥ 
ष्कृपाले वामहस्ता च नूत्यभावा च चित्रिणी । 
चित्रह्पा स पूतरङ्गो गौरि च सिंहमरदिनी ॥११८॥ 

(८) 4५ (भर) ०।५य स्मान ३२त्‌] मथना सनम्‌ छ र्ती मेवा 
परमद ण्दयुव्‌, (€) ®^ ७।यम्‌। ५५ (४८) रण्वन चेत्य गानी 
४५५६4 १००९] खव] पद्धिनी, न्नणुवी) (१०) र्मययेदनणी ड्म 
चिथ ०८५४ छे येव पद्यनेता युढ२।०द। श्वयुनौ (११) जानथ कने _ 


७. पायन्तर-मभ्नमायामलस्नान ८, चत्वारिवंु युक्ता च ९. वामहस्ते शिरंदयात्‌ः । 


३६ 


३०६  क्षीराणेव अ.-१२० क्रमांक अ.-२२ 


अन्। उय ४५५1 (भस्त) छ तेन (स य्व, (१२) च्यु खमे सुन 
धरण 9२६ तड छे त्‌ यिच३५। ( @५९९९।-९९॥ ) ०५२]. 
(५3) चिडय' भद ३२ येवा ओदी नयना, १९६-११७-१९१८. 





द्र 
सद 


"स 





९ पद्मिनी १० गृढशब्दा पद्मनत्रा ११ चित्रिणी १२ चित्रवल्ल्माचपुत्रवल्क्भा 
चित्ररूपा 
€) नम्र (ममन ) भावसे स्नान करती अधवा भावमप्न रत्य करती. ठेसी 
कपरमंनरी जानना । (९) जिसके हाथमे पदम (कम) रखकर नृत्य अंगवाठी 
कमल-पद्मके पटवाटी देखी पद्विनी ( गृढशाब्दा ) जानना । (१०) अभयमुशरावाटी 
पास शष बालक है तरैसी पदानेत्रा जानना । (११) रत्य भावसे जिसका 
बाया हाथ भालं ( मस्तक ) पर है वैसी चित्रिणी जानना । (१२) जिसने अग 
प्र पत्र धारण किया दै ेसी चित्ररूपा ( चित्रवहभा-पुत्रवटमा ) आनना । (१ ३) 
सिका मर्दैन करनेवाली रेसी गौरि जानना । ११६-११७-११८. 
^"उत्तमङ्गे करन्यस्ता गांधारी नामनर्ति्ना । 
गोलचक्रं नृत्यती देवाखा सा चोच्यते ॥११९॥ 
धलुर्वाणाभ्यं॑सेधाता बामदृष्टि मरिविका । 
१ अरजी बद्वा नर्तकी च चदरावली सुलोचन। ॥१२०॥ 
(१४) इतम्‌ भगनानी ऋमयु। ७५५ अया २५ २ अवा पेत 
धती आध्वारी ०्यन. (१५) गानाय चैत्य ५२ २५२ननीते ~न 1 





१०. दश्षहस्तं शिर सिरम्या ११. सन्मुखा दृष्टिमावा च । 


` अथ चतुैख महाप्रसाद स्वरपाध्याय ३च्७ 

(स्वय, ) ५4 8. (१६) "व तर ६९ २।१> ५७५-५॥य ०७] खव 
भ२२५३॥ ०१य्‌ब्‌. (१७) २.०५ ६२५।५५॥५ २५०८ २६१५] अव उर 
देप्यननानी नता यद्वत] नवयन, ११०-१२० 





१३ गौरी १४ शाधारी १५ देवदाखानदेवज्ञा = १९ मरिचिका 


(१४) उत्तम अंगवाखी दाहिने -हाथको ऊँचा रखकर रम्य देसी दत्य 
करती गांधारी जानना । (१५) गोल्चक्र नय॒ करते अंगवाढीको देवराखा 
४ [1 नि ; 





१७ चनद्रावटी १८ चन्द्ररेखा पत्रकेला = १९ सुगंषा २० इल्ुमदेनी 


३०८ श्षीराणैव अ.-१२० क्रमांक अ.-२२ 


(देवज्ञा ) कही है । (१६) वां तरफ दृष्टि रखकर धनुष-बाण ताकती एसी 
मरिचिका जानना । (१७) सन्मुख टृष्िभाववारी अंजली जुवाली एेसी. सुंदर 
छोचनवारी नतैकी चद्राउटी जानना । ११९-१२०. 

दक्षिण इस्तकमले ताडपत्रै च धरित्री । 

ललाटे रचदररेा च सनाम विस्तरे सदा ॥१२१॥ 

सुगधा च चक्रधरा चक्र नृत्यं च दति! ` । 

१ “असिपत्र धरा नृत्या शोभते शरमर्दिनी ॥१२२॥ 

न ०८मय्‌। इथम्‌। विनी छ. अमे त धारथु री वेन 
ती सेव, ० ललाम यद २०॥ तेन नम भाय छ. मे २६ 
विस्तास्णी स द्रे०५।=(५५ दे) न्युवा, (३६) चने भये धारण 
करीन ग चेल रती सेद] सगा न्वयुव्‌, (२०) छथमां छदी धारय 
ध्री चलथ चेतनत येव २।मद्धिन ०९५. ९२१९९२२. 

(१८) जिसके दाहिने हाधमे ठेखिनी दै, ओर ताडपत्र धारण कर कऊेखन 
करती एेसी जिसके रलाटमें रचद्रकी रेखा उसे नामके अनुसार है देसी सदा 
विस्ताराली चदररेखा ( पत्रलेखा ) जानना । (१९) र्चको शिरपर धारण करके 
गोलाकार नृत्य करती देसी सुगंघा जानना । (२०) हाथमे छप धारण कर 
चत्यसे शोभती एेसी शत्रुमर्दिनी जानना । १२१-१२२. 

ध एका स्वर्गस्य भवने द्वितिया धोवने शमे । 
तृतीया च वषुधरे चतुयखे क्षीराणवे ॥१२३॥ 

देनागना य मेध स्व्‌ स्वग सयनम छ. चायुः उदयत्‌ सेन, २९ 
नमा छे. वीणः खा ५९ पर्‌ छे, मने येषु ६।२।९५। २ युम 
आसने निदे छे. १२३ 

देवांगनाका एक स्वरूप खे मवनमे है । दसरा उद्यत एेसा यभ वनम 
है।; श इस प्रध्वी पर दै, ओौर चौथा कषीरा्वके इस चतुर्ुल प्ासादके 

। १२३. 
हारहस्ता च नृत्याङ्गी मानवी इल सुंदरी । 
"ष शोषा नृत्या मानदा च चंद्री ॥१२४॥ 
१ उर्वपादे चतुरङ्ग सवभावा करौ मस्तके! ° । 
*"हस्तपादो योगणुद्रा भावचद्रा सुनककी ॥१२५॥ 





१२. खेला १३. वक्ररत्यं १५. छुरिका छत्याङ्गो । १५. सपर्या शष खा च 
उपदा मानहंसानी १६. स्वभावा द्विकरा शिरः । दिरसि करा । १७. १८. दक्षपादो । 


= ६ 11.11 (4 
अथ चतुमुख मदाप्रालाद्‌ स्वस्पाध्यायं -३०९ 
स 


(२९) भे उथना। इष | धरण धरीते चेय उता भजगनणी सेवी 
णन ॐ सध्री मानन ( १) नयुनी, (२२) भतानी पूञ-कसि। 
धाया चेत रती भवी गेय भण "8७ छे येन सुधया म।न६-२॥ 
ग्मयुवी, (२३) %>े। मयु। १ ७ ये। रा पर ६अ/ मस्त४ २ रभते य।२ 
५० भर२।९।५. सेन्‌] २१०।१] न्वजुनी, (२४) ‰॥ ७७५ ५१ ये। २६। 
सुच रीन चेतय $र्ती से नत कनय द -सिचसे (्व1 ०।९ब. १२४-९२१ 





२१ मानवी (माननी) २२ मानहंसा २३ सुस्वभावा २४ भावमुद्रिका>माव्चद्रा 
+ (£) दो हाथमे हार धारण करके चत्य करते अंगवाली ठेसी कटाकी 
क सुंदरी मानवी (माननी द । (२२) अपनी पीठ बताकर नृत्य करती 
ेसी जिसका मुख पीछे है सुंदरी मानहंसा जानना । (२३) दाहिना पवि 
ऊँचा रखकर दो हाथी मस्तक पर रखकर चार अगसे मरोडवाटी एेसी स्वभावा 
जानना । (२४) जिसके हाथ-पाव योगमुद्रा युक्तं हो वैसी नतकी नृत्य करती 
भावचन्द्रा-भावसुद्विका जानना । १२४-१२५. 

मृगाक्षी सकरा सूत्या तथो अतः श्रुणुः ** । 

° दुबहस्ते दैत्यशिखा दैत्यखङ्गन हन्ति च ॥१२६॥ 

(२५) सनः $थ चैत धरती न्‌ गद नयन. (२९) इय न. 
शय २१३५ २।अगे\. ०मय्‌। इर दैयनी शिण जया = मड्यथू मारत 
गेन] २४ 340. न्युवा, १२६. 

(२५) सर्वं कटासे रत्य करती ेसी मृगाक्षी जानना । अव उवशीका स्वरूप 
सुनो । दादिने हाथसे दैत्य दिखा सिचकर खडकसे मारती एेसी२ ९ उर्वशी 
जानना । ६१२६. 





१९. तथा वाक्यं अतः शरु २०, उर्वशी कोहल खङ्ग हारे दैत्यकं भवेत्‌ । 


३१० स्तौरापैव अ.-१२० कमांक अ,-२२ 


विश्वकर्मेण वदैवाक्यं जहको जानंति शिस्पिन १। 
तेन॒ बास्तु-तिष्ठति अपोदस्ते चतुरङ्गना ॥१२७॥ 

















१२७ 
१२७ 


` हस्तद्वयेन छृरिके धरता चैत्ये च दुत । 
ऊर्वी कृत दक्षपादं नाम्ना रम्भा नकी ॥१२८॥ 
° हस्तद्वयेन खङ्गे च नृत्यावतै च दुरति । 
शजधोर्पति नामा सा रृत्यंकरोति सर्वदा ॥१२९॥ 





२५ मृगाक्षी २७ रम्भा २८ युजधोषा (मेजुघोषा) 


(२७) १७ &थभां री ६।२य्‌ एरीमे सभय" चग जये रभुनि नह 
रती, भेन] २९। म॑थुवी. (२८) मे इरोम मस्म धार्‌ शीते इ-९॥ 301 
समती चैत्य ॐत यवौ सुक्वाषा म चयुता न्नयुवी, १२८-१२८. 


(२५) देनो हाथमे द्री धारण कर दादिना पांव ऊच रखकर नृत्य 
करती रेसी रम्भा जानना । (२८) दो हाथोमिं खडग धारण कर हमेशा गोल 
किरती शत्य करती एेसी भुजधोषा-मंजुघोषा जानना । १२८-१२९ 





(२१) बश्हस्ते छुरीका (२१) बाण विणायुक्त रंभा । 
रर. घृताची कर्पचिता च यानजाने च सवशे । 
द्यो खङ्ग सांधारैः (रंभा) `्मरी आवतं संयुता ॥१२८॥ 


अथ चतुल मदापरासाद्‌ सवपाभ्याय 3१ चतुल महाधासाद्‌ स्वरपाभ्याय ३१ 
° ेिश्सिकलदं धत्वा जयातृत्यं च द्यति । 4 
` *पुरषालिङ्गा नयुक्ता मोहिनी नाम्ना नर्तकी ॥१३०॥ 
` "लसत्सुदराङ्गी सत्या बोध्यं पादा तिलोत्तमा । 
काश्यमजिवा पष्पवाणर कामरूपा पर्‌ तिलोत्तमा ॥१३१॥ 
कांस्य मजि शी विणा रख मृदंग खजरी । 
विविधा वादित्र दश्याच क्वचित चृत्य नायक ॥१३२॥ 








२९ ज्या ३० मोहिनी=विजया ३१ चन्दरवक्रा उत्ताना 


न नन सन) 

२४. ण्वूती अते।१ २५ ३/४ १२७ थ] ® र्थितिम्‌। 9 त३। ० ५६ २।५॥ ४. 
तेमां भे लयम ५७१ ५६।२्य्‌ २३6] २० ड ९/५. २५३५ ०4२३, १८1 २।३नन 
२।२७1५॥ ५।६१ ध मने २०।ल' २५३५ श्लु 8. २५ €` १३।४ ९३० 4 ६९ ४ 
५५।घ्‌ म।५५ २५२१ ४५२५-२ २६०4 ५१ ४२५4. हे 9. ५ अ ५ अतभ 
^ नरयुक्ता समोहिनी ' २५ २५५५ अलु 9. 5५ $ २५€ी' म।६न4॥ २१२५ ५।४ नेह 
छ ५२५ ते ४०८ ९५ ध्थवि 9, 

पुरानी प्रतिं यह श्लोभ १२७ के बाद जो स्थिति दै वैसा ही पाठ दिया है । उर्च्र 
दो हाथमे खडग रखनेवाली रंभा या-सुंजघोषाका सरूप जानना । मोहिनीका ओर 
आगेके पाम इद्र ओौर रंभाका स्वरूप कहा गया है । परंतु यहाँ शोक १३० के अंतिम 
पदके अनुसार मोहनी स्वरूप पुरुष-नरको आरगन देता करनेका कहते है। ओौर एक दूसरी 
अतम ““नरयुक्ता समोष्िनी? इस तरह स्पष्ट कटा है । जो कि यहाँ मोहिनीके स्वरूपके 
पाठ भेद है परंतु वह एक ही भाव वताता दै । 

२३, ०८५।॥ २५३५५ ।४ मिट 9. गीरनडी कला युक्ता ५0० ४ \।४ पादुजजरी 
जयाय मेभ ५९ ५।६ क्धमिं भवे 9. 

२३. जयाके स्वरूप्के पाठ भेदो ह । गीरनड़ी कदायुक्त, दूसरा एक पराढ पाद्ज्॑ञरी- 
जया च अम य्‌ ५।८ श्रध गणे छ. 

२५, वासचिक ( वालचौक ) स्य संयुक्ता वदनेन तिलोत्तमा पाट न्तर । 





३१२. क्षीराणव अ.-१२० क्रमांक अ.-२२ 


(२€) भस्त भर ३५1२ ६।२९ उरीने चेत्य $रती, सेवी च्या न्नयुवी. 
(३०) २५ खदिगन ३रत अद्‌ व०य।=भ।(डनी 
नामनी नर्त न्मयुव्‌. (३१) अञ ५ 9ये। र/भीने 
लये सजथ चेत्य $रती मेव (इतन) ४नड। 
०४ुव्‌, (३२) श धीय्‌। मरा णवत, २५ 
२५५०५ ५।२७ ४९ येव] ५५३५५ (तदे तम्‌) 
व्युची. १३०-१३१. 
५।२।-*९२।-०। सरी -4| ९ -९/० ॐ 6 ॐ 
५० ०७मवत, २१। वनि १२ १५।६/ ६१६१. 
नसा पथु ४ आयिन्‌ ९<५१। हेमाय 9. 
कांस्य-मंजिगा, बंसरी, वीणा, शंख, ढोखक या खंजरी 
वाती रेसी विविध वार्जित्र बजाती देषाङ्गना्ओं 
कवचित पुराने शिल्पमे दिखाती दहै । 
[९ (२९) मस्तक पर कलशा धारण कर नृत्य करती सी 
३२ कामरूपा (तिलोत्तमा) जया जानना । (३०) पुरुषको आंगन करती एेसी विजया 
-मोदिनी नामकी नतकी जानना । (३१) ले हृए अंगसे नृत्य करती ओर एक पाव ऊँचा 
रखकर दत्य करती ठेसी उत्ताना-्चदरवक्रा जानना । (३२) कांसीया मंजीरे 
बजाती अथवा पुष्पव्राण धारण करती ठेसी कामरूपा (तिलोत्तमा) जानना । १३०-१३१ 








ढोल बजाती भ 
लका पासे विदोष चिन मंदिरोमिं देलनेम भाती एरथक प्रथक्‌ स्वरुप, हाभाव, 


वा्ित्रवाली देवाज्गनाओंका स्वरूप । 


 भ्रथ चतुर्सु मदाध्रास।द स्वरपाध्याय ३१ 








| अधोष्ट मताकार्यां चरत्य॒ भावेन नतकी । 
| 
1 





ज्ञायते स्वं लोकेस्मिन्‌ स्थूलदैहा (च) हीतरे ॥१३३॥ 
| एते जंघा वितानादौ दिव्यस्थाने चतुधखे । 
| दिग्पाला यक्ष गंध भास्करादि ग्रहस्तथा ॥१२४॥ 
शनि तापसर्पशच ्यालादि च जलान्तरे ॥ इति देवाक्ननादि जषा खरूप ॥ 
| सवः दे।४भ्‌। न्वणूतौ मेन्‌ दृवागनामे। २। ५२ब्‌/ ५२ २१८ दे = 
१५५] वत्यगनयन्‌ ६९ नीये राणा, प्ासाहन दिय स्थानम्‌] युमः 
भूसली उलसी २६ ५७५ येद सने वम -विता भामि) (७५६ 
दे(४५।6, य, गचनः भने सूयाद 4 भड्‌। धतया स्वरृप। ९२ ५२५, युन 
१।५२, ०५।6 २५(६५। २५३१। ५।७त।२१] ४२५५. १३३-१३४.॥ इति जंवा्रुप ॥ 





वा थती वंसरीवाली बंसरी ओर पात्रवाली 
शाल्रका पाठे विष पराचिन मंदिरोमिं देखनेमै आती थक थक्‌ स्वरूप, हावभाव 
भौर वार्ित्रवाली देवाङ्गना्ओंका स्वरूप । 
सर्वरोकमे विख्यात टेसी देवाङ्गनाओं इस प्रवी पर स्थूल देदसे चय 
भाववारी रत्यांगनारओकी दि नीचे रखना । श्रासादके दिव्य स्थानम चातु 
्रासादकी मंडोवरकी जंघ। मंडप चौकी ओर घुमट-वितान आदिमे दिग्पार-छोकपाक 
यक्ष, गांधवै ओर सूर्यादि नौ अरहो इत्यादि खरूपों फिरते करना । तापस व्याल 
आदि स्वरुप पानी तारम करना । १३३-१३४ ॥ इति जंघा खरप ॥." 
४० 


३९४ क्षीरार्णव अ. १२० कमांक़् आ; रे | 


हद्रम साद्धैचतवारि भरणी त्रिपदं भवेत्‌ । 
इदमः कपि संयुक्तो भरणी पट्ल्युता ।॥१३५॥ 
रिरावटी चतुर्मागा चिरपटर समाढकुला । 
¦ छादनं पद , मेकेन कयोताली च पूतः. ॥१३६॥ 
त्रिपदं कपोताछी च अंतरपदं. मेव च। 
कूटछां चतुर्भागं प्रहारं ॑तत्समे भवेत. ॥१२७॥ 


^ ~ (सगण) चधा सधना उषया 33 ९ ४६, तेम) पहर भग्न 
गध] पर) सञ्‌ यार मगना ठ@ष-> सागनी, सरण-देद्यिम्‌ा २।२१ . 
6५२ राण धू ष्ये अपि-वाध्यन। २१३५॥ ५२५॥ भने मरथान भणे १६७ 
री-( भतिरथम्‌। नीये 31-९त अघर ४२१. ) यर स।गन २५० 
अरनी. तेना धरनी पद्टीने। समास ३२१।. $ = सागलु छान; चरयु सभन 
ॐ, दरी 2९ स।गने। चने उणा, ये मागन मधारी उरी यार्‌ भगु 
णु ईु- ते भ्‌ तेरे! ०५ २० र ९५०५ ५७।२। थ२ २२य/, १३१५ ५ १३७ 


(आगे जंघा तकके उद्यके ३३ भाग के । उनमे पन्द्रह भागकी जंघा 
परं) सादे चार भागका डेदिया-तीन भागकी भरणी-डेव्यिमे ्रासपद्री उपर रख 
कर्‌ कोने कोनेमं कपि-वंद्रका स्वरूप करना । ओौर भरणीको कोनमे पत्र 
(परतिरथेमे नीचे गोर दृत कणिका ) करना । चार भागकी रशिरावटी,. करा 
उसके उपरकी पद्रीका समास करना । एक भागक्रा छादन, तीन भागका केवाल 
फिर तीन भागका दूसरा केवाङ, एक भागकी अंधारी करके चार भागका छना, । 
करना । उसके उपर इतने ही अर्थात्‌ चार भागकै प्रहरक! थर करना । १३५ से १३५. 


छादने न भवेत्मंची प्रमाणं पूवमेव च। 
दिग्‌. भागायुता जंघा भरणी पषैवत्‌ क्रमे ॥१३८॥ 
कपोताली त्रयो भागा पदमेकं चान्तरं भवेत्‌ । 
छा्॑क्रियते पूव्॑रहारानि चतुष्पदम्‌ ॥१३९॥ 


ख्य घे शधन मञनर्‌ ४३ छे, (छान सध ४५॥ साग पर) 
२।९ >णु भग्न भया, ६९५ भागनी, ०८ध।, >थु = म।ग = मरी -34001, 
नेषु जगन, ष सगना धारा मने चर्‌ नायल छु ५२ ,( 3; 
७०.शग मे मग्नौ घे न्धना धया) छ पर्‌ यार ववुः 
३२६ -१३८-९३< 








अथे चतुव महाप्रासाद्‌ स्वरुपाध्यायं 











चार भूमि ४५॥ + २९ + २४ + २६ (१२४) विभाग उद्य~-चार जंघा ओर दो छउजावाला महामंडोवर 


न 
अव दो जंघाका मंडोवर कहते है । ( छादन 
तकके. ४५ भाग पर) सादे तीन भाग की 
माची दृश भागकी जंघा, तीन भागकी भरणी- 
केवाल तीन भागका-एक भागकी अंधारी. ओर 
चार भागका छञ्जा करना । (कुर ७० भोग 
दो मजलेकी दो जंघके हए ) छञ्जे पर चार 
भागका प्रहार करना । १३८-१३९ 
दादी जेष्ठ जंघा च भरणीकोध्य भेचिका । 
नवधा पनजवा च इदरमं तरय सादत; ॥१४५७॥ 
भरणी चिगवदी स्तत्र छादनं तु विशेषतः । 
* *कपोतारी भवेद च कूटा च मस्तके॥१४९॥ 
ष्ये मानन मार्‌ ६। सुधू युञ्‌ 
० क्छधायु अड छे. (उषरन) छन सुधी 
७० ९।गम्‌। ) ध्य पर्‌ भय २।९ तेयु 
सानी, नन्‌ लागनी ती श्वा, साड तयु 


९।>/ द.९य्‌], म२९॥ २५१ छान मे 2441 
ड ४ ॥1 ड + ड 


(४ 3० नाग, मेऽ भाग्‌ खारी) ते §षर 
छ्यु यार्‌ भागय २७. ( म०ते ४० सधना 
१०५ भ(ग थया, ) १४०-९४१. 
ज्येष्ठमानकी बारह जंघ। तक चद़ते तीसरी 
जंघाका कहते दै । छजातक ७० भागमें छलना 
उपर माची सादे तीन भागकी नौ भागकी 
तीसरी जंधा-साढे तीन भागका ठव्ा-भणी 
रिरावटी छादन दो केवाल (कुल ३० भाग, 
४ 1 ३३ 
एक भाग अंधारी ) उसके पर छजा चार भागका 
करना । ( इससे छजा तकके १५५ भाग हए । ) 
१४०-१४१ 
(२१) ३८1 8५२.२५१ ३९७, नीये २५२५ 
सावते। = नरधम, परप सथ वदनान्‌ देप भे 
भ६ योभूयुः क्यु 9. 
(२७) कैवाल उपर भौर क्ट्छाय नीचे अंतराल 
आना ही चाये, यहाँ लहियाकी गलतीसे दो पद्‌ 
अपू है । 








"००८ छद 














ददै क्षीराणैव अ १२० क्रमांक अ ~२६ 


छादने मेचिका तत्र॒ पूनजघाष्ट भागका । 
भरणी कपोताली च छायं च प्रहारकः ॥१४२॥ 
येष्धी ०ध। यञननालुः इ 8. ( 6५२ €४ भाग छान सधीना ) 
छीन पर्‌ मेष्य तेयु सजनी %८६। २।§ भजनी, तयु नागनी सरथ) 
ञाण नलु भागना (मने मेष भागय मतर) ५२ छ्यु यर सगल भरी 
ते भर्‌ भइले भर रवे, (म रीते यार्‌ ०धन। १७।३५२-मे ४० ने 
२२ धाने ११६ भगने। व्यु! ) १४१९१४२. 

चौधीं जंधाको चदानेके जयि कदते द । ( उपरे ८४ भाग छादन तकके ) 
छोदनके उपर माची तीन. भागकी जंघा आट भागकी, तीन भागकी भरणी; 
केबाल तीन भागका ( ओर एक भागक अंतराल ) पर छञ्जा चार भागका कर 
उसके. पर प्रहारके थरः करना । १५१. इस तरह चार जंघाका ओौर २ छल्नाका 
महामंडोवर १२४॥ भागका का ) १४२ 

अथ. कवलीमान--तथा च गभमध्ये च विस्तार कवलिको त्मम्‌ । 
दीर्थमान स्ततो रिषि शरणुतयेकाग्रतो नि ॥ १४२॥ 
चित्रो विचत्राः चैव । 
ठतीया अभयाः चित्र स्पचित्रः चतुद॑लम्‌ ॥{४७॥ 
परणमेकं प्रासादं कवली चाऽभयाभयो । 
कणति पषण चिक्वली पण मेष च ॥१४५॥ 
पेच विततार ॒प्रासाद्‌ कवली विचि्रांतके । 
*०( षृणमेकं च प्रासाद कवरी त्रिषणान्तक ) । 
ना रंषयस्तत्रमान च प्रण॒ सप्तनतोत्पर ॥१४६॥ 
साद कणि पत्रेण स्तपस्ृण विरोतः । 
+ ..  सिंह्ाला खलशाखा स्तेन स्त्रे उंबर; ॥१४७॥ 

८१ श्नवीयुः भान ३ छे, गर्भय्‌&^ ०२०६ (वरर ३५५ §सम, 
भूननी न्युवा, तेन दण सेदव चडणती अनीय मन ठे पिर 
वे मेअभताथ सजे, मनीन यर मानना नामे॥, १, ०५॥ २, ९०॥ र 
3> भशययिना ४. इयित, ये यार्‌ नमे, न्जुना, (९) भासन रशी 
भट ५७ गरव मणी ससम नमि नवसु, (र) भट रेष ठय ते" ^ 














(२८) ओखना यला मे प्ट धवी अते य. 
कौस दीये दो पद्‌ कीतनी प्रतिं नहीं है । 








स्थंभ के ठेकेमे परिकर वाले दद्रस्रुप-( कल्याण ) 





कंडये महादेव मंदिर भ जधाम दिवपार्वती ओर देवाञ्नना के स्वरुप 


गक्षमी नारायण युग्मरुप कंडयं महादेव मदिर खजुराहो 


अथ च॑तुसेख महाप्रासाद स्वरुपाध्यायं ३१७ 
=== = 


जीन साग्नी (विना नमे गयुनी, (उ) आसाहना पय नागमन्‌ से नाग 
गथ अष ञस्व त दयिता नामे न्वयुव्‌], (४) म्ासादना पय्‌ ५।१। 
थ ९ ० ३७ सयभनाने देषयत्र। नामि ग्धयन. आसह रेभाये 
इय तेना सातम्‌ ५।ग्‌] सेषु मन-3ध धन भरी उण न उसी. साधर्‌ 
आसान २४५५ सूना म्रभयुयी मध्यने। स्त सरधाथी ४४४ विदचेष सभवे. 
मसान २५॥ स मरार ७ ९।५॥ सते ५५२।५॥ सने §नदि 
२८५५. १४३ थ १४७. 


अव कवलीका मान कहते दै । गर्भगृहके विस्तारकै वरावर कोली उत्तम 
मानकी जानना । उसकी रम्बा अर्थात्‌ निकर्ती फोटीका मान हे ऋषिराज ! 
अव एकात्रतासे सुनो । कोीके चार मानके नामों १ चित्रा २ विचित्रा ३ 
अभयचित्रा ४ रूपचित्रा । इन चार मार्नोको जानना । १ प्रासाद्के बरावर एक 
खडके वरावर कोरी अभय । नामसे जानना । २. रेखा पर हो उसके तीसरे 
भागकी चित्रा नामसे जानना । ३ प्रासादके पांच भागमेसे एकं भागक वरावर 
कोरी करना । उसे विचित्रा नामसे जानना । प्रासादके पांच भाग करके तीसरी 
भागकी कोठी रूपचित्रा जानना । प्रासाद्‌ रेखाके पर हो उसके सातवे भागसे 
कम मान-उषटंवन कर कोटी न करना । सांधार प्रासाद्के रेखा सूत्रके प्रमाणसेः 
मध्यका स्तूप आधेसे कुछ ज्यादा रखना । प्रासादके रेखासून्नके बरावर सिंहं 
शाखा ओर पत्र्ाखा ओर उवा रखना । १४३ से १४७ 


अथ भिषिमान--दाहस्तोत्परे यत्र चतुदश यथा भवेत्‌ । 
मध्यस्तूप न दातव्या वेदिका सर्वकामदा ॥१४८॥ 
दशमांशे यदा भित्ति दवादशांरेन मध्यतः । 
तरिविधं भित्तिमान च ज्येष्ठमध्यकन्यसं ॥१४९॥ 
मध्य स्तूपं प्रदातव्यं भित्तिस्यात्मोडशांशके । 
पैचमांरे निरधारे भित्ति प्रासाद शैले ॥१५०॥ 
धश अथी नोह उदन सधार असादा मध्य स्तूष (भध्म वि 
भूख गशंयुड भने सत स्पमेने/ नागन ड प्रतु णडार देये 
इय तेना ध्थभा-व्यारम्‌। ॐ मारमा लागे मेम्‌ निविधमान न्ये म्यम्‌ 
गते ४5 वमे मेासारयु नवुु, मधय स्वुपनी भित्ति सेषणम्‌। भये सण्वीः 
निर ध।२०५स।व्‌ पनाथुच मित्तिमिन रसदन पयम्‌ भये रभु. १४८ शीष 


३१८ `  क्षीराणव `अ -१२० कामांक य.~९२ 




















द्रे दाथसे चौदह हाथके साधार प्रासादके मध्य सतृष (मध्य किग-मूल 
गर्भगृह ओर दिवारोकि साथके भाग ) कै नहीं ठेकिन बारह रेखा पर दो 
उनके ` दसवें म्यारहवे या॒वारहवेँ भागम इस तरद ॒त्रिविधमान ज्येष्ठ मध्यम 
ओर कनिष्ठ अनुक्रमसे ओौसारका जानना । मध्य स्तूपकी भित्ति सोरहवे भागमें 
रखना । पापाणके निरंधार प्रासादका भित्तिमान प्रासादे रपाचवें भागम 
रखना । १४८-१४९-१५० 

उपर्ुपरिभूमीनां शंखावे (सव्यावर्ष) परकचिणे । 
नापसव्येन ` वीत्‌ दवारमारोहणीनि च ॥१५१॥ 
गेमध्ये कृतं द्वारं पुनि च स्थाप्यते । 

| ेदवाहतये मध्ये शिखरं सपैकामदम्‌ ॥१५२॥ 

२५ २९। | य। सभ §१स् चूमि श"भानर्तं (सन्यनत) ्रते। 
भहङ्षियव्भे । ४२१; ते ५।२५॥ ५।३ २५१० = ४२१. इपर गमस 
शरीने तेमां वच्य र भी द णा म-मूतिनी स्थापना 6५२५ मण ३२१]. 
ते चव मनाने देनाट्‌` ओषु सिण्र्‌ ४६ भदन भव्यमा उरु. १५१११५२ 

, इस महा चोमुखकी उपरकी मूमि पर शंखावर्त (सज्यावत) फिरते भ्दक्षि- 
णाम करना । उनके दारके किवाड़्‌ अपसव्य न करना । उपर गर्भगृह कर उसमें 
विच दवार रखकर फिर वीव-मूरतिकी स्थापना उपर मजे पर करना । इससे 
सर्वं कामनाको देनेवाला देसा शिखर ४९ पदक मध्यमे करना । १५११५ 

शकनासं चतुपक्ष सर्वालंकार माधिते। 
द्वभूमि संयुता स्तत्र त्रयो भूमिके पृषे ॥१५३॥ 
एक भूमि द्वयो भूमि यावद्‌ हादभूमिका । 
जषा इद्धि करम योगेन चेका्यौ भास्करा तिके ॥१५५॥ 

२५५॥ भ७। चेासुण मादते २।४।९। यरे परश संेानित सतैश्रत्‌ 
३, त भे भूमितणे। ४ चु नूमिनणेा द्धिमान (<यि रये म९॥। 
यादुर्यण्‌ प्रसा मऽम मत सम्‌ णार्‌ > सध] ऽरी शन्नय, तनी 
भ द्नसनी १८६। ते ऊभन। चे उरीने मेऽधा] ५।२ ०५ सध ४२५. १५३११५४ 

फेसे महा चोयुख प्रसादको शकनादा चासो ओर सुशोभित अलंकृत करना । 
व्हदो या तीन भूमिवाला बुद्धिमान रित्पीको करना चादिये । महा चातुर्युख 
भरासाद्‌ एक दो मजले इस तरद बारह मजछे तक कर॒ सकते ह । उसकी 
मंडोवरकी जंघा उस करमके योगसे एकसे वरद्‌ ज॑वा तककी करना । {५३-१५४. 





अथ चतुर्मुख मदाप्रासाद स्वदपाभध्याय ३१द्‌ 


तथा युक्तिश्च विक्षाता रिपिराज भशृणो्तमाः । 
भद्रि पडांशोन पभ्ष्टे च तं भवेत्‌ ॥१५५॥ 
तत्वणे दिकूधा श्रोक्तं कन्यसं सप्तभागतः । 
पमाने यदायक्ति कंचिद्धिके सविस्तरम्‌ ॥१५६॥ 
त॒द्विषण भवेन्जेष्ठं कन्यसंतु द्विपोडञ्च । 
विरतां युक्तिभित्याह मद्र्टादशेस्तथा ॥१५७॥ 
माना --ड पिर०८ सवतम्‌ अव] ( )न य प २।म०।. 
साधार-भसाहना गमम्‌ सथः सजना छ ९।गन्‌ ? (८ ) ४ 
न्यु. तेन दशम्‌ माज ` अनिमान भने सातम्‌ लागि भध्यर-तेन। 
४ यये४ २।०७', ते छे भाग्‌ ग्येषठमान तेते मनीशा १ ११६५ 
( ) विरूपौ ञि १1 २०६]. .मद अदर माभ, १५५-११६-९१७. 
हे अपिराज, सर्वोत्तम एेसी १ ८ ) की युक्ति अव सुनो । साधार 
भरासादके गर्भगृहके आधे भागके ष्ट्रे भागकी?८ ) त्रेषठ जानना। उसके 
दसवें भागम कनिष्ठमान ओर सातवे भागमें मधभ्यमान; उससे ऊ अधिक 
रखना । उसके दो भाग ज्येष्ठमान-उसका वन्रीसवां ! ( ) कनिष्ठमान 
(  ) विस्तारकी युक्ति दिवारके बरावर. ...भद्र अटारह्‌ माग । १५५-१५६-१५७ 
रासाद त्रिपणं इष्य षणेकं द्र मेव च। 
मंडपं च भवेत्रिणि क्चिदायत निर्गमे ॥१५८॥ 
पणमेकं॑दंतरंतत्र ! चेष्टं वा विचक्षणम्‌ ?। 
द्विभूमि वेदिका कार्या त्रयोदश विवसिता ॥१५९॥ 
रङग तस्याग्रे साद भूमी विरोषत्‌ । 
पणपच प्रकर्तव्या मग्रे बलाणक मंडप ॥१६०॥ 
तस्याग्रे द्वयोभूमि वेदीकर्यां दविचक्षण । र 
चत्वारो नवमि प्राज्ञ कृत्वा नालीश्च ग्रत ॥१६०॥ ‰ `“ 
०न५--मड सहना रेभे ठच्‌ तेन। तेषु ०१। 3" छ, ५ 
से सागन। (म) ज्रने। ७२५, ने तेन तयु मन्यु भञ्पा ३२. त अ 
गीडनता दणना, सेड नाग साद्२,,,,.. चयण शि<पमे अख. मे 61 


वेद भा १९ (थास, ३२१. २५० २५, इपनी, दढ मद 
थी विये भूमि अथल राणन, पय्‌ पटं विनागते। सगणने। मदालुकर 


मङ५ घे भुिचयुप्ा ने २६५५५ तियक्षणु शिप, उर्व, या२,...नत... 
स्भाग्‌ण नाल ३५ उष्य विलीय उसा १५८ थ ९९९. 


३२९ क्षीसणेव अ. १२० कमांक अ. २२ 


नल प्रसादके रेखापर हो उसके तीन भाग कहता हँ । उसके एक भागके 
(श) भरो करना । ओर उसकी तीन वाजु पर मंडपं करना । उन कुछ निकलते 
करना । एक भाग अँद्र.. .विचक्षण शि्पीको करना । दो-भूमि वेदिकावले 
मंडपों तीन दिशामि करना । आगे रंगमंडपकी उद मजलेकै बरावर विदोष 
भूमि-उभणी रखना । पाँच पद्‌ विभागका आगेका बलाणक मंडप दो भूमियुक्त 
ओौर वेदिकावारा विचक्षण शिर्पीको करना चाहिये । चार....नव....आगे नाटी 
मंडप बुद्धिमान शिल्पीको करना चाहिये । १५८ से १६१ 
विस्तार युक्तिमाख्यातं निर्गमे श्रुतो निः । 
ब्रहम मूलमार्गानि नाशिद्धारं च पोडशः ॥१६२॥ 
्रयोदक्षे व्रयोपृ्षे भप्राति विचक्षण । 
निर्गमे भागमेकेन तिस्तारं च त्रयोदश ॥१६२॥ 
छखमद्र॒मूलसंर्थाने निमे भाग॒भागांतरे । 
फाल्येस्राज्ञ.....-चतुर्दिक्ष विधियता ॥१६२॥ 
९५८४. 5१।२॥ (१९।५ ३६, € नीऽत। 3०8। २८५५५ त ३ 
ॐ, सामगा, अमा गमेः प्रह, ग भागना नवि 4२ ३01 १,...४२ब. 
नेये (थस जये पालय २दने मते मियय रलम शर्धुः. तेने नीशणे। 
मे$ माग भने विस्तारमा तेर भग-पद-१७्‌ ०४१, भूमन्‌ म सस्थान 
से ९।गग। आतर तेनी श्चलनमे। यतर शछिकपासे रणन्‌।, त रीते यर 
(्॥२५न। विधि ०मय्‌य। ९६२-१६३-९६४. 
विस्तारके विभाग कद । अव निकलते कितने रखना यह्‌ हे युनि, सुनो । 
खड़े ग्भ व्रह्म मूलमारगके नाखिदरारके सोर !....करना । तीनों दिश्ाओंमें तीनों 
बाजु भद्रके अंतमे विचक्षण शिर्पीको करना चाहिये । उसका निकाला एक एक 
भाग ओौर विस्तारे तेरह भागनपद्‌ भी जानना । सुख भद्र मृ संस्थानके एक 
एक भागके अंतरसे उसकी फाकनाओं चतुर चित्स सय । इस तरह चार 
दिदारओंका बिधि जानना । १६२-१६३-१६४ 
पुनः चेर समारभ्यं षद्‌ नेदे शरदक्षणे । 
चत्वारौ मूलयुक्ता च॒ अ्टौते च महाधरा १६५ 
एवदा समायुक्ता संख्या मषटोत्तरशतम्‌ । 
तस्यो एनः ष्ट प्रमाणं च अतः श्रुणु ॥१६६॥ 
त्यक्ता नारि पुनः युक्ति श्रणुतेकाग्रतो एनि ॥ 
स॒ च्र..-मेडये च क्षणंतरे ॥१६७॥ 
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एनौ जवते वहम भार (वक केण) 




















घुमली-नवरुखा (मयुक्त ) सांधार ध्रासाद्‌ ( बरड़ा-सौराष्ट्‌ ) तलदक्षन तथा मंडोवर स्तंभोदय 


\ श्री तार्गा जैन (भ्रमयुक्त ) संधार भ्रासाद्‌ तदन तथा भंडोवर स्त॑भोद्य 
वी नारा जर मरा्रनाद्‌, 0५३१ 


मथ चतुमैख महाग्रासाद्‌ स्वरपा्याय ३२१ 


प्णान्तरे पनददयात्‌ सभ्रमा मेडपोत्तमा । 
समवसरण कृते मध्ये अर्चामूलस्य न्यृनतः ॥१६८॥ 
श्री यध (च्ष्वीभये। )न रमथो ४-यु-८६ अदवियामे भने 
यर म धूलुना सने हे भडाधर्‌ (याह पप्तमा म।८1 भ (दि २३ ते 
म७।५२) सेम मनीन इद १०८ मेसे। सानी २४य्‌/ नुन्‌, तेन इर 
श्ट णहु ५१७ इवे २।मग/, भ्वेशनी नादी छेदने भङ्पनी श सुद्ि 
डे न, सेभभताथा समने, मयु चेजभन। २५१७ भेडपयुः मेह पद्यु 
मतर्‌ छदन मेधन।ह १९५ गणा ३२५॥. चनी आ पद्य ५८२ २५ 
श्रौ भ्रमन ५६ स्येन अवज इतम्‌ १५५ अपे, त ५३पन भध्यम्‌। 
संमवसरयुना = स्यना इर्य, भने तेनी रति म नाय्य] नन्‌ 
५५२।५५. ९६५-१६९६-९६७-१६८. 
फिर चेद ( देवछुलिकाओं ) के आरभसे छियानवे (९६) प्रदक्षिणाम ओर 
चार मूल कोनेके ओर आठ महाधर ( चाल एकिमे वदे मंदिरों आवें वह महाथर) इस 
तरह मिलकर कुल १०८ एकसौ आठकी संख्या जानना । उसके पर फिर आठ्का 
प्रमाण अव सुनो । प्रवेदाकी नाटीको छोडकर मंडपोँकी युक्ति दे युनि, एकाय्तासे 
सुनो । प्रमुख चोमुखके आगे मंडपके एक पदका अतर छोडकर मेषनाद्‌ मंडपको 
आगे करना । आओौर एक पद्का अतर रखकर फिर भरमके पदके साथका पेसा उत्तम 
मंडप करना । उस मंडपे वरचे समवसरणकी रचना करना । ओर उसकी 
प्रतिमा मूटनायकसे छोटी पथर नी चादिये । १६५-१६६-१६५-१६८ 
मेडप स्यांतरे यावत्‌ मंडपाः सभूमिकाः। 
समवसरणं च दातव्यं सन्धुखे च महाधरः ॥१६९॥ 
एवमा चतुरोदक्च॒  कारयस्याद्विचक्षण । 
भडपा चतुरोदक्ष॒ यावत्मटोत्तरं रतम्‌ ॥१७०॥ 
द्वितीया महाधरा मध्ये समपरसरण च यावत्‌ । 
रयोम्ये च कर्तव्य समबसणं महानि ॥१७१॥ 
तेन मने भवे युक्ति नि विधेयता । 
न तेषां दोषदा स्तत्र युक्ति येष्टेन संशय ॥१७२॥ 
महाधरा द्वितीया पंक्ति ्रद्षणे वषटि दीयते । 
भमै तं च जिनालये शत्‌ मष्टोत्तर (भवे)त्संख्या ॥१७३॥ 
मे मऽ तर्‌ तम्‌ सषा (मन्ये) भ भूमि भदवान 
8-३। ४य॥, मधर] सज समव शु, अव रीते अरे प 
॥ । 


॥ १ 


इयर क्षीरार्णव अ.-१२० क्रमांक अ.-रर 





युर शिल्पा खु, यारे वर भप युश सेञसे। सह (्लिनियतन्‌ छधीनी 
देन्वीशसेन स्यन्‌ उसा, ००4 भसधरेप॥ वन्ये समनसरयुती स्यन्‌। 
३रबा. तेम % प, भडाधरेन, चये ५२ इ २नि२०८) सेभनसरथुपटिन, स्यन्‌ 
व. ते सेन भान्‌ ५मय्‌ सुद्ध ४. तभा उना शरे, वियाधरे, गधर्ना- 
द इप। सइ अरा, तेभ पे ६३।त। स्य ^ रड ते भसु. 
माधरन्‌ा ०९ पप्तिम तेन] १४८ म्रहङ्षिणा अरव. ये रीति भ्रमयश् 
न््वायत्‌न्‌ सेस साहनी सण्याम्‌। सथा, १६६ थ १७३, 


दो मंडपके अतरभाग तक (मध्यका) मंडप भूमि मजटेवाला ऊँचा 
करना । महाधरकी सन्मुख समवसरण करना । इस तरह चारों दिशामि 
चतुर शिस्पीको करना । चारों तरफ मंडपसि युक्त एकसौ आठ जिनायतन 
तककी देवङुलिकाओंकी रचना करना । दूसरे महाधरोमं समवसरणकी रचना 
करना । ओर दो महाधरोके विच भी हे युनिराज, समवसरणादिकी रचना 
करना । उसमे सव मान प्रमाण युक्तिसे करना । उसमे सुनी्रो, विद्याधरो, 
गंधवदिके रूपोके सदित करना । उसमे वेध ॒दोर्षोका संशाय न रदे इस तरह 
करना । महाधरकी दूसरी पक्तिम उसके पीछे प्रदक्षिणा करना । इस तरह भरम- 
युत जिनायतन एकसौ आठकी संख्याम रखना । १६९ से १७३ 


इति श्री विश्वकर्मां कृतायां क्षीराणवे नारद परच्छायां क्षीराणेव महा 
चातुसखादि लक्षण नाम हाताप्रेविश्चतितमोऽध्याय ॥ १२०॥ = 

धति श्री विन्र्मी विरयित्‌ ६२।य्‌५ र नार्थे १५ भलयतुभुनम ५६य्‌ 
९९५ पि९र६ २५१ति र भम्‌ ९.४२ उ।५९अ४ म सयेद] २०८२ ९।५।१। ७५७॥ ^।१५ 
९।५। 419न्‌। मेऽसे। वासम्‌! २४५१ ॥ १२० ॥ (अभ ० २२) 

इति श्री विश्वकर्मां विरचित क्षीराणैवभे श्री नारदजीके पूरे हए महाचतुर्युल लक्षण 
शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाकंकर ओघडभाईकी रचि हु युर्जर भाषामे सुप्रभा नामकी 
भाषाटीका का एकसौ वीस अध्याय ॥ १२० ॥ (क्रक अ० २२) 


@ >< >> > ~ >> >< >>> 9 


इति श्री ॥ 


@ >< > > >>>: 


३४ क्षीरार्णव श.-११८ क्रमांक भ. एय्‌ 


६, वेधवास्तु प्रभाकर-- 

मूर दिन्दी-णुजराती अवाद्‌ सहित हे । इस प्रंयमें प्रासादगृह प्रतिमा 
आदिके वेध दोष आदि अनेक भ्रकारक्ै दीये हण है । विविघ भ्राचिन व्ररथोके 
भ्रमार्णोके सार अच्छी तरह दीये हँ। दीपाणेव प्रंथकी पूति रुपदहे। थर 
स्थापन शल्यविज्ञान-द्वार स्तंभ पाट घंटा आदिके मुहतैचक्र-वास्तु-वज्जलेष, 
संक्षिप्त पूजाविधि मंत्र-पूजाद्रव्यादी सत्रधार पृूजनविधि गणित कोष्टक 
अनेक विषर्योसे भरपुर अभ्य खुंद्र धेथे रेखाचित्र, फोटा आलेखन 
आदि दीया हआ है । मूल्य रु. १० दश्च, डाक रूचं प्रथक । 


७, बेडाया प्रासाद तिरक- 

मूर हिन्दी गुजराती अचुवाद्‌ सहीत ह । पं द्रमी हइताब्दीका सूत्रधार 
दीरपाखुकी खन्द्र प्र॑थ रचना अन्य शिर्पम्रर्थोसे पृथक हे, यह प्रथ सद्र 
छद रचनासे लीखा है । प्रासाद शिल्पविषय का अपूणौ ्रेथका संशोधन कार्यं 
पुरा इआ हे । थोडे रोजमें भ्ेसमं जःयगा । मूल्य रु. १० दश, डाक खच पृथक । 


<, क्षीराणव ग्रथ । ९, इशलार्णव ग्रथ-- 
विश्वकर्मा प्रणित है, नारद्‌ ओर विश्वकर्माका संवाद्‌ दप अदूमुत 
अद्वितिय मदाग्रंथ हे । सांधार धरासादों-चातुमैख महाश्रासादोके विषय सविस्तर 
दीया हआ है । तीन साटेतीन भूमिका मेघनादादि मंडप-स्वना-द्वादस जेया 
युक्त १२ भूमिका भेदिरकी रचना अनेक मेडपो पृथक पृथक प्रकारके कडा 
है जीनमे अनेक विषर्योंकी चर्चा की है। यद दोयु व्रेथ दुष्प्राप्य अवणैनिय हे । 
क्षीराणेव प्रंथका २२ अध्याय ८०० च्छोक पुरे हे । क्षीराभव घ्रंथमें मूल 
संसृत, हिन्दी भर गुजराती अजुवाद्‌ टीप्पण ममे प्रत्येक अङ्गका आलेखन 
अनेक देव-देवीर्योका खुन्दर आलेखन अनेक नकसे-फोटो, ब्लोक वत्तीस 
देवाङ्गनाका मूर संश्ृत पाट सित उनका अ'लेखन दया हुआ है । शिर्प 
स्थापत्यके अत्र तक जो प्रया प्रकाडान इह दहै । उनमें क्षोराणैवका 
भरकाडान अद्‌भुत है । भूमिका पुरातच्वज्ञ विद्वान ड. मोतीचेद्रजीने लीखी हे । 
चक्लाणेव प्र॑थक्रा सं्ोधनका्यं पूणं हआदहे। आशादहेके यद श्रथ 
गुज्ञरातकी बड़ी विद्वद्‌ सस्थाकी तर फसे प्रकाशन होनेका संनव हे । 
क्षीराणैव प्रथका मूस्य ख. २७ सत्ताहशश, डाक खच पृथक । 
शित्य स्थापत्य साहित्य-सं दक स्थति प्रभाकर भो० सोमपुरा, धित्प विदारद्‌ 


शिर्प स्थापत्यकला साद्ित्य प्रकाशन गोरावःक़ी पालीताणा (सौराष्ट्र) 
३ पथिक सोसायटी, सरदार पटेल कोलोनी 1 : प्रकादाक : 
21/77781 अहमदाबाद-१३ बलर्व॑तरायं ध. सोमपुरां, 
8. ?, 5०फएप्2 & 8०8 आदि ्रातञओ । ` ` 
3. ०111 650लल, 40 दकब्छव-13 त~“ 











